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सटीक रत्नकरण्डक्रो छपक्र तैयार दए एक वसे भी अधिक दो गया, परन्वु 
इसकी भ्रस्तावना नैर स्वामी समन्तभद्रके इतिद्धासके छ्िरलनेमे आच्ापसे अधिक 
समय कग गया अर इस कारण यद्ध अव तक अ्रकादित हदोनेसे सुका रदा । सुद 
आद्या दै कि मन्धमाखाके छमचिन्तक्छ ओर्‌ पारुक जव इसकी विस्तरत धस्ताचवना 
समीर स्वामी खमन्तभद्रके इतिद्धासको पठेगे, तव इख विरम्बजनित दोषको भुर 
जार्वेगे, साय ही उरनं इसे पढद्कर वद्भुत अधिक प्रसन्नता भी होगी । 

खद्दर चाच जुगरूकिद्योरजीने प्रस्तावना ओर इतिद्ासके छिखनेर्मेजो 
परिश्रम क्रिया है, उखकी श्दासा नदीं को जा सकती । इतिद्ासज्ञ बह्ुश्ुत 
-विद्धाच्‌ दी इनके मूल्यको समर्गे । आधुनिक कामे जेनसाद्ित्यके सम्बन्ध्मे 
जितने आखो-चना ओर अन्वेषणात्मक छख क्खि गये दै, मेरी समक्चर्मे उन 
सवे इन दोनों निबन््धोको ( प्रस्तावना ओर इतिदासको ) अमस्यान मिना 
चचादिए 1 ज्रन्थमाकाके खचाखक इन निवन्धोंके किए वाच सादवके बहुत दी 
अधिक कृतज्ञ दै । साथ दी उन्ं इन वह्धुमूल्य निवन्धोको इस ग्रन्थक खाय पकाशित 
कर सकनेका असिमान दै । 


सटीक रत्नकरण्डका सम्पादन नीचे किखी तीन दस्तकिखित ्रति्योके आधा- 
रसे किया गयादै- 

कऋ---चम्बरके तेरापन्यी मन्दिरिकी अति जो इहालद्ीको छ्खिी हुक दै 1 

स्---चारामतीके पण्डित वादेव नेमिनाय उपाध्यायकी खदकी छ्िखी हुई 
श्रि 1 

ग--- श्रीमान सेर दीराचन्द नेमिचन्द्जी श्ोद्ापुरद्वारा ध्रापस्त रवि । 

हस्तकिखित घ्रति्योके स्वासियोंको अनेकानेक धन्यवाद्‌ । 

एक विदधान. श्लाल््ीके दारा इस अन्यकी ब्रेखकापी तैयार कराड गे रौर एक 
च्यायततीर्थं पण्डितके द्वारा श्रूकखलोधन कराया गया, किर भी दुखकी बात 
दै कि ग्न्य बहुत दी अचछद्ध छप पण्डित मद्धश््योनि अपने उत्तरदायित्त्वकां 
जरा भी खयारू नदीं रक्खा । मै नदीं जानता या कि जिनवाणी-प्रकाशानके 


प्रस्तावना । 
> + <€ 
ग्रन्थ-परिचय । 


जिस अ्रथरलकी यह प्रस्तावना आज पाठककि सामने प्रस्ठत की जाती है 
वह्‌ जैनसमाजका सुप्रसिद्ध भथ “ रत्नकरडक " नामका उपासकाध्ययन दै, 
जिसे साधारण बोलचालमे अथवा आम तौर पर “ रत्नकरंडश्रावकाचार ` भी 
कहते ह । जनियोका शायद एेसा कोई भी शाल्रमडार न होगा जिसमे इस 
अथकी एक आध प्रति न पाई जाती हो, ओर इससे प्रथकी प्रसिद्धि, उपयो- 
गिता तथा बहुमान्यतादि-विषयक कितनी ही बार्तोका अच्छा भनुभव दो 
सकता दै । 


यदपि यद ग्रथ कर बार मुर रूपसे तथा हिन्दी, मराटी ओर अग्रेजी आदि 
के अनुवादो सहित प्रकाशित दो चुका दै, परन्तु यह पटला दी अवसर दै जब 
यद थ अपनी एक ससछृतटीका जौर मथ तथा भ्रथकतौदिके विशेष परिच- 
यके साथ प्रकारित हो रहा दै। ओर इस दष्टिसे भ्रथका यदह सस्करण अवद्य 
ही विलेष उपयोगी सिद्ध दोगा, इसमे सदेह नदीं रै । 


मूर ग्रथ स्वामीसमतभद्राचायैका वनाया हुभा है, जिनका विशेषं परिचय 
अथवा इतिदास अरग टछिखा गया द, ओर वह इस प्रस्तावनाके साथ ही प्रकाडित 
दो रद्य है । इस ग्रथ श्रावर्कोको लक्ष्य करके उस समीचीन धर्मेका उपदेश 
दिया गयादजो कर्मोका नाशक है ओर ससारी जीवोको ससारके दु खोसे 
निकारुकर उत्तम सुखोमिं धारण करनेवाला-अथवा स्थापित करनेवारा हे 1 वह्‌ 
धर्मं सम्यग्दशेन, सम्यग््ञान ओर सम्यक्चारित्रस्वरूप दै ओर इसी रमसे 
आराधनीय दै 1 दशेनादिककी जो स्थिति इसके प्रतिकूर है-अ्थात्‌, सम्यक्‌- 
रूप न दोकर मिथ्या रूपको व्यि हुए है-वही अधम दै ओर वही ससार-परि- 
मणका कारण दै, एेसा आचाय मदोदयने प्रतिपादन किया है । 


| 
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( ५ ) सम्यग्दशेनसे शुद्ध हए जीव, अव्रती होन पर भी, नारक, तिर्यच, 
नपुसक ओौर छी पयौयको धारण नदी करते, न दुष्ुलोमे जन्म चते, न 
विकृताग तथा अल्पायु होते द ओर न दरिद्रीपनेको दी पाते दै । 

दितीय परि्छेदमे सम्यग्ानक्रा लक्षण देकर उसके विषयभूत प्रथमानुयोग, 
कऋरणानुयोग, चरणानुयोग भौर दन्याजुयोगका सामान्य स्वरूप दिया है । 

तीसरे पर्च्किदमे सम्यक्छ्चारित्रके धारण करमेकी पात्रता ओर भावङ्य- 
कताका वर्णन करते हुए उसे दिखा, असत्य, चोरी, मैधुनसेवा ओर परिमरहेरूप 
पापग्रणालिकाओंतसि विरतिरूप वतलाया है । खाय ही, चारित्रके " सकर ` ओर 
° विकल ` एेसे दो मेद्‌ करके ओर यह जतलाकर कि सकर चारित्र सवैसगविरत 
सुनिर्योके होता है ओर विकल्चारित्र परि्रहसदित गरहस्थोकि, गरहस्थोकि योग्य 
विकलचारित्रके बारह मेद क्रये है, जिनमे पोच अण्रत, तीन गुणत्रत भौर 
चार शिक्षात्रत शामिल द । इसके वाद्‌ हिंसा, असत्य, चोरी, कामसेवा ओर 
परिमहरूपौ पोच पापोके स्थूलरूपसे त्यागको ° अणुत्रत ` वतखाया दै ओर 
अर्दिसादि प्च अणुत्रतोका स्वरूप उनके पोच पोच अतीचरों सहित दिया दै, 
साथ ही, यह प्रतिपादन कियाद कि मदय, मांस मीर मधुके त्यागसहित ये 
"पचअणुत्रत गरहस्थोकि “अष्ट मूरगुण ` कहलाते द 1 

चौथे परिचूदेदमे दिग््त, अनर्थदण्डन्रत्त जौर भोगोपभोगपरिमाण नामे 
तीन गुणत्र्तोका उनके पोच पोच अप्तिचासोंसदहित कथन दै, पापोपदेश, 
हिसादान, अपष्यान, दु श्रुति ओर प्रमादचयौ एसे अनर्थदढके पौच भेदोका 
वर्णन है ओर भोगोपभोगकी व्याख्याके साथ उमे इछ विरेष त्यागका 
विधान, बतका लक्षण ओर यमनियमक्रा स्वरूप भी दिया दै । 

पचि परिच्छेदे देडावकारिक, सामायिक, प्रषधोपवास ओर वैम्यादत्य 
नामके चार शिक्षात्रतोका, उनके पोच पचि अतीचारोसदित, वणेन दै । 
सामायिक भौर प्रोषधोपवासके कथनमें कु विरोष कर्््योका भी उदेख किया 
है ओर सामायिकके समय गृस्थको ^ चेरोपखष्ट युनि" की उपमादीदै। 
वै्यादरत्यमे सयमिर्योको दान देने ओर देषाधिदेवकी पूजा करनेका भी विधान 
किया दे नौर उस दानके आदार, ओषध, उपकरण, आवास टेसेः चार मेद 
किेरदे। 

@ॐ परिच्छेद) अयुषटानावस्या निददैशसदित, सफ़ेलना ( समाधिमरण ) 
-का स्वरूप ओर उसकौ आवद्यकताका प्रतिपादन करते हए, सक्षेपमे समापि 
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मरणकी विधिका उषे किया है ओर सह्ेखनाके पोच अतीवार भी दिये दै; 
अन्तमे सद्र्मकरे फलका कीन करते हुए, नि भ्रेयस खखके स्वरूपका कुछ दिग्द- 
शेन भी कराया गया हे । 
सातवं परि्केदमे छेदमे श्रावकके उन ग्यारह पदोँका स्वरूप दिया गया दै जिन्दे 
° प्रतिमा ' भी कदते दे ओर जिनमे उत्तरोत्तर प्रतिमाओंके यण पूवैपूवैकी प्रति~ 
माओके सपू गुरणो7ो व्यि हुए होते हे ओर इस तरह पर क्रमश ॒विधरद्ध होकर 
निष्ठे द । इन प्रतिमाओमे छटी प्रतिमा “ रात्रिभोजनत्याग ` वतलाई गई दै । 
दम तरद प्रर, इस प्रथम, श्रावकोके अनुषछानयोग्य धर्मका जो वर्णन दिया 
द्रवद्‌ वदा ही ददयग्राही, समीचीन, खुखमूलर ओर प्रामाणिक दै । ओर इस ~ 
रिय प्रन्यक गृदस्थको, चाहे वदघ्लीदो या पुरुप, अवदय दही इस ्रधका भले 
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-कोई सी उपलव्य नीं द 1 पुरषार्थसिद्धयुषाय, चारित्रसार, सोमदेव उपासका- 
'स्ययन, अमितगति उपासक्राचार, व्नन्दिश्रावकाचार, सामारधमागृत, ओर 
लारीसदिता आदिक जो प्रसिद्ध श्रथ दै वे सब इसके बादकेदही वने हुदै, 
जर इस ल्ि, उपलब्ध जैनसादिप्यरमे, यदि इस अथको श्रथम श्रावकाचार'का 
नाम दिया जाय तो शायद ऊ भी अवुचित न होगा । छोटा होनेपर भी इसमे 
श्रावकोकि छ्य जिन सह्क्षणान्वित धर्मरत्नोका सग्रह किया गया दै वे अवद्य दही 
बहुमूल्य दै । ओर इस व्यि यद थथ आकारमे छोटा होनेपर भी मूल्यमे डा 
है, एेसा कहनेमें दर्म जरा भी संकोच नदीं होता ! प्रभाचद्रनीने इसे अखि 
सागारमाय ( गृदस्थधमं ) को परकाधित करनेवाखा निर्मल सूय छिखा है ओर 
श्रीवादिराजसूरिने अक्षथ्यज्ुखावदह' विशेषणके साथ इसका स्मरण किया दै । 


ग्न्थपर सन्देह । 


कुछ लोर्गोका खयाल है कि यद ्रथ उन स्वामी समन्तभद्राचायेका बनाय 
दुमा नदी है जो कि जैन समाजमें एक बहुत बदे प्रसिद्ध विद्वान हो गये दे 
ओर जिन्दोनि “ देवागम ” ( आप्तमीमासा ) जसे अद्वितीय ओर अपूव तकं- 
पूणे तात्त्विक प्रथोकी रचना की दै; वर्क ˆ समतमद्र नामके अथवा समन्त- 
भद्रके नामे किसी दूसरे दी विद्रानका षनाया हुभा है, भौर इस ट्यि अधिक 
प्राचीन भी नहीं है 1 परतर उनके इस खयार भथवा सदेदक्टा क्या कारण दै 
भौर किस भाधार पर वह्‌ स्थित है, इसका कोई स्पष्टोल्छेख अभीतक उनकी 
आओरसे किसी पत्रादिकर्मे प्रकट नदीं हुभा, जिससे उसका यथोचित उत्तर दिया 
जा सकता । फिर भी स न्यर्थके संदेदको दूर करने, उसकी संभावनाको मिटा 
देने ओर भविष्ये उसकी सतततिको आगे न चलने देनेके व्यि यददो प्र छ 


भ्रमार्णोका उष्टेख कर देना उचितं जान परदत्ता है भौर नीचे उसीकां यक्तिचित्‌ 
भयत्न किया जाता है-- 


( १ ) एेविदासिक पयौखोचन करनेसे इतना जरूर माम होता है क्षि 
“ समन्तभद्र ' नामके दो चार विद्वान्‌ भर भी हुए है, परु उनम ठेसा एक भी 
नीं था जो श्वामी' पदसे विभूषित -अथवा-इस विरोषणसे. विरोषित-हो, - वटक 
एक तो रघुसमतमद्रके नामसे अमिदित दै, जिन्टोँने अष्टसदृखी पर "विषम- 
पदतात्पयंटीका' नामकौ एक ढत्ति (रिप्पणी) ल्खिी हे । ये विद्वान स्वय भी 
अपनेको “रघुसमतमद्र' प्रकट करते ह । 


यथा-- 

देयं स्वामिनममटं विद्ानंदं प्रणम्य निजभक्त्या । 

विच्रृणोम्यष्टसहस्ीविषमपदं छघुसर्मतभद्रोऽदम्‌ ॥ 

दूरे “ चिक्र समन्तभद्र ` कदखाते ह 1 आराके जनसिद्धान्तभवनकी सूची 

^ चिक्रसमतभद्रस्तोत्र ` नामसे जिस पुस्तकका उख है वद इन्दीकी बनाई हुई 
ङ्दी जाती दे अर उसरो निकलवाकर देखनेसे मात्म हु कि वह वही स्वति 
£ जो " जैनमिद्धान्तभास्कर' की ४ थी किरणमें “एक एतिहासिक स्तुति" के नामसे 
प्रत्यित हु द्र भौर जिसके अन्तिम पयमे उसके रचयिताका नाम “माघनदिव्रती' 
दिखा द । ममे चिक्ममतभद्र उक्त माघनदीका ही नामान्तर जान पडता दै । 


७ 


के एडेदत्लि जैनवसतिसे मिरे हुए चार ताम्र्षासनोभै पाया जाता हं # । इन 
ताप्रश्ासरनोमिं आपको “ गेरुसोप्पे-समन्तमद-देव ' छिखा दे । पहला ताग्ररा- 
सन आपके ही समयका-शक स० १३५५ का-लिखा हुजा दै ओर शेष आपके 
प्रिष्य, भथवा आपके शिष्य गुणभद्रके िष्य, वीरसेनके समयादिकंसे सम्बन्ध 
रखते है । 

चीये ˆ अभिनव समन्तभद्र " के नामसै नामांकित ये । इन भसिनव समन्त 
भद्र सुनिके उपदेशसे योजन-पेष्टिके वनवाये हुए नेमीश्वर चैत्याल्यके सामने 
कोसीका एक मानस्तम स्यापित हृभा था, जिसका उल्टेल शिमोगा जिलान्तगेत 
सागर ताल्टकेके धिरारेख न° ५५ में मिक्ता दै > । यद ॒रिरारेख तु, 
कोंकण भादि देशोके राजा देवरायके खमयका दै ओर इस लिये मि ° खेविस रास 
सादवमे इसे १० सन्‌ १५६० के करीवका वतलाया है । इससे अभिनव समत 
भद्र किस समयके विद्वान ये यह हनदह माम दो जाता हे । 

पोच एक समन्तभद्र भद्रक ये, जिने, जेनिद्धान्तभस्करद्रारा प्रकाशित 
सेनगणकी पद्रावलीर्मे, अभिनव सोमसेन भद्ारकके पट्मिप्य जिनसेन भ्य 
रकके पड पर प्रतिष्टित दोनेवाे छा है । साय ही यद भी सूचित किया दै 
कि ये अभिनव सोमसेन गुणसद्र भद्ररकषके पट्दिष्य ये । गुणभद्र भट्रारकके 
पट्शिष्य सोम॑सेन भद्यरकका वनाया हुआ धर्मरसिक नामका एक नरैवर्णिकाचार 
( त्रिवर्णोचार ) प्रय सर्वत्र प्रसिद्ध है-वह युद्रित भी दो चुका दै-ओर इस जयि 
ये समन्तमदे भद्रक उन्दी सोमसेन भश्चरकके प्रपट्ृिष्य थे जिन्न उक्त 
त्रिवणौचारकी रचना की है, एसा कटनेर्मे कुछ भी संकोच नहीं होता । सोमसेनका 
यह त्रिवणःचार विक्रम खवत्‌ १६६५ मँ वनकर समाप्त हुआ है । अत॒ इन 
समतभदर मद्यरकको विक्रमकी सतरदवीं श्ताब्दीके अन्तिम भागका विद्रान्‌ 
सम्चना चादिये } 


° गेखुसोप्पे-प्रपात ` ( ४४2!€7 81] ) भी इसी स्थानके नामसे नामाक्रित दै 
देखो ८ ¢ , “शा. की मूषिका । परे २१ नवरके ताम्र्लासनमे “गेरुसोप्पेय' 
एेसा पाठ दिया दै । 

~ देखो, सन १९०१ में मुद्रित हई, ° एपिग्रेफिया कर्णारिका ( 9- 


79018 (3120108 ) की जिल्द्‌ छठी, कोप्प ताल्छकेके ठेल न° 
२१,२२,२३,२४। 


८ देखो, ^ एपिग्रेफिया कणिका, ` जिल्द आय्वीं । 


1 


छठे ‹ गृहस्य समतभद्र' ये जिनका समय विक्रमकी प्रायः १७ वीं श्षताब्दी 
पाया जाता दै1 वे उन गरहस्थाचायै नेमिचद्रके मतीजे ये जिन्दोने श्रतिष्ठा- 
तिखक'नामके एक यथक रचना की हे ओर जिसे नेमिचद्रसंहिता अथवा निमिचद्र- 
भरतिष्ठापाठः भी कहते हँ ओर जिसका परिचय भप्रेठ सन्‌ १९१६ के जेनहिते- 
षीम दिया जा चुका दे । इस प्रथमे समतसभद्रको साहित्यरसका प्रेमी सूचित किया 
दै ओर यह वतलाया दैक वे मी उन लोगोमे श्चामिङ ये जिन्दोने उक्त भ्रथके 
रचनेक्री नेमिचद्रसे प्रार्थना की थी । सभव है कि भूजाविधि' नामका प्रथ जो 
“ दिगम्बरजेनग्रथकर्ता ओर उनके प्रथ ° नामकी सूचीमे दज है वह इन्दीका 
चनाया हुम दो । 


( २ ) रत्नकरडकके प्रणेता आचाय सर्म॑तभद्रके नामके साथ लघु," %विष्' 
शेरसोप्ये, “अभिनव ' या ' भद्रक ° शब्द रगा हुमा नहीं दै जौर न अथे 
उन्न दूसरा नाम कीं माघनदी ही सूचित किया गया है, वत्कि मरथकी सपूणे 
सधि्योमि--दीकामे भी--उनके नामके साय स्वामी शब्द लगा हुभा दै ओर 
यद वद पद ६ जिससे “ देवागम'के कता महोदय खास तरसे विभूषित ये 
थार जो उनश्गी मदती प्रतिष्टा तथा असाधारण महत्ताका योतक है । वडे वदे 
आचायां तवा विद्रानोने उन्दे प्राय इसी ( स्वामी ) विदोणके साय स्मरण 
भि दं अर यद विोपण भगवान्‌ समतभद्रके साय इतना रूट जान पड़ता 1 
ति उनके नामका प्राय एक अगदो गया इससे कितने दी वदै वरे विदानो 
तथा जाचार्योने, अनेक स्थानोपर, नाम न टेकर, केवल स्वामी" पद्के प्रयोग 
ढाग ही उन नामोदधेख किया दै सौर इससे यद वात सदजहीम समक्षम 
ला सङ्नी ट दि “स्वामी' सूपसे आचाय मदोदयकी क्रितनी भयिकग्रनिद्धि थी) 


९ 


एसी हारुतमें यदह ग्रथ लघु मतभद्रादिका बनाया हभा म दोकर उन्दी 
-समन्तसदर स्वामीका वनाया हुमा प्रतीत होता है जो ‹ देवागम ` नामक आक्तमी- 
मासाग्रथके कतौ ये । 

( ३) ° राजावकिकथे * नामक कनदी म्रथमे भी, स्वामी समतभदकी कथा 
देते हुए, न्द * रत्नकरडक' आदि अरन्थोका कतौ लिखा दै ! यथा-- 

^ जा माविती्करन्‌ अप्प समन्तमद्रस्वामिगन्ट ॒पुनरदक्षेगोण्डु तपरस्सा 
मथ्यं चतुरङ्गखचारणाप्वम पटेदु रत्नकर ण्डकादिजिनागमपुरणमं पेर्छि 
स्यादवाद्वादिगल्‌ आपि समाधिय्‌ ओडेद्रु | ” 


( ४ ) विक्तमकी १३ वीं शताब्दीके विद्वान प० आश्चाधरजीने अनगार धमी. 
--पृत ओर सागारधमौखतकी स्वोपज्ञटीका ८ भव्यङुञुदचद्रिका ) मे, स्वामि- 
समततभद्रके पूरे अथवा सक्षिप्त ( स्वामी ) नामके साथ, रत्नकरंडकके कितने 
ही पर्योका-भथोव्‌, उन पयोका जो इस म्रथके प्रथम परिच्छेदरमे न° ५, 
२२, २३, २४, ३० प्र, तृतीय परिच्छेदे न° १६, २०, ४४ प्र ओर 
पोच परिच्छेदे न° ७, १६, २० पर दओ है-उेख किया है 1 ओर कुछ 
प्योको--जो प्रथम परिच्छेदमे न० १४, २१.३२.४१ प्र पाये जते ईदै-- 
निना नापके भी उद्धृत किया दै । इन सब पर्योका उल्छेख उन्दने प्रमाण- 
रूपसे-अपने विषयके पुष्ट॒करनेके अर्थ-अथवा स्वामिसमतमभद्रका मतविदेष 
म्देर्दित करनेके ल्ि ही किया है। अनगारधमौमृतके १६ वैँ पयकी रीकार्मे 
आप्तका निर्णय करते हुए, आपने ˆ आघ्रो नोत्सन्नदोषेण ' इत्यादि प्रथ न° 
५, को गमका वचन लिखा है ओर उस भागमका कतौ स्वामिसमतभद्रको 
चतलाया हे । 


यया- 


वेते निश्चीयते । कोसौ १ स आकतोत्तम 1...कस्मात्‌ १ जागमात्‌- 
“ आप्तेनोप्सन्नदोपेण सर्वज्ञेनामेदिना । भवितन्यं नियोगेन नान्यथा द्याक्षता 


*% पभाचद्राचायने, अपनी टीका इस यथको पोच परिच्छेदो ही विमा- 
जित किया है, परतु सनातनय्रथमालादिकमें प्रकाशित मूर अथे सात परि- 
च्छेद पाये जाते दै, मौर उसकी दृष्टस ७ वँ नवरका प्य छठे परिच्छेदा, 
सर शेष दोनों पय सातवे परिच्छेदके ( न० २, ६ वाठ ) है । 
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भवेत्‌ ॥ ” इस्यादिकात्‌ । किंविदिष्टात्‌ १ शिष्टानुशिष्टात्‌ । दिष्टा आप्तोषदे 
शसंपादितरिक्षाविदेषा  स्वामेसमन्तभद्राठयः तेरनुशिष्टाद्धरपर्वक्रमेणो- 
पदिष्टात्‌ । 


इस उसे यह बात भी स्पष्ट है कि विद्वदर आशा थरजीने रत्नकरडक नाभके 
उपासक्राध्ययनको ° आगमम्रथः प्रतिपादन किया है । 


एक स्थान पर आपने मूढताओंका निर्णय करते हुए, “ कथमन्यथेद 
स्वामिसृक्तमुपपदयेत ` इस ॒वाक्यके साथ रत्नकरडकक्रा (भयाशानेदलोभाव ' 
इत्यादि पद्य न० ३० उद्धृत करिया दै ओर उसके वाद्‌ यदह नतीजा निकाला 
दै कि उस स्वामिसूक्तके अनुसार ही उक्र ८ अस्तचद्राचायै ) ने मी “लोके 
शास्रभासे ' इत्यादि पद्यकौ ( जो फि पुरुषार्थसिद्धधुपायका २६ वे नवरका प्य 
द ) घोपणाकीदहे। 

यथा--“ एतद नुमारेणेव उक्कुरो ऽपीदमपारीत्‌-- 

टटोके श्राखाभासे समयामासे च देवताभासे । 
नित्यमपि तसरुचिना कतंग्यममूढ द्टस्वम्‌ ॥ ” 

टत उटेसने यद पाया जाता है कि पुरुषाथेतिद्धधुपाय जसे माननीय अयम 
भी रल्नर्ग्दक्का आधार लिया गया है ओर इस {ल्य यदह भ्रथ उससेभी 
अपक प्राचीन तवा माननीय द । 

( "५ ) श्रीपद्प्रममटवाग्टिवने, नियममारकी टीकामे, ˆ तथा चोरकं भ्रीस- 
मनमद्र स्वामिभिः" उक्तं चोपासकाथ्ययने' हन वाम्योकर साय, रत्नकरंडकके 
अन्यृनमननिरिक्तै' अर  आद्ोच्यसर्यमेनः ' नामके दो पय उदरत कयि 
जा ध्मय यर द्वितीय परिच्छदम न १ आर पचिवे परिच्छेदमे न० ४ पर 
दर द ॥' परद्यपरनमटवाग्दिवसा अस्तित्व ममय विक्रमी १२ वीं धतान्दीकरे 
सगण प्या तता द्ध । दमन यद ग्रथ यजसे आटा वपे पटे भी स्वाम 
-नन्वटषः उमाया हसा माना जाना था, यट वान स्पष्ट 
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सम्यग्दर्शनञ्युद्धः संसारदारीरभो गनिर्विण्णः । 
पचगुरुचरणश्चरणो दङनिकस्तत्वपथगृह्यः ॥ 


--रस्नकरंडक । 
दर्शनिकः संखारश्चरीरमोगनिर्विप्णः पचचगुरूचरणमक्तः सम्यब्दु्न- 
छय्धश्च भवति ।- 
---चारित्रसार । 
उपसर्ग दुर्भिक्षे जरसि स्जायां च नि-भतीकारे । 
धर्माय तञुविमो चनमाह्ू सदेखनामायाः ॥ 
--रस्नकरंडक । 
उपसगे दुभिक्षे जरसि निःप्रतीकारस्जायां । धमाथ तमुत्यजन सष्धेखन। । 
--चारिघ्रसार । 


यदह “ चारिज्रसार “ अन्य उन रपौ सात खास माननीय मन्थोमिंसै 
है जिनके सआधारपर प० आश्चाधरजीने सागरधमौखतकी स्वना की 
है, ओर इसल्ि उसमे रत्नकरडकके इस प्रकारके शब्दाुसरणसे रत्नकरेडकेकी 
महत्ता, प्राचीनता भौर मान्यता भौर भी मधिकताके साथ ख्यापित होती है । 
ओर भी कितने दी प्राचीन भ्रथोमिं अनेक प्रकारसे इस अथका अजुसरण पाया 
जाता दै, जिनके उछठेखको बिस्तारभयसे हम यदौ छोदनेके ल्यि मजबूर दै । , 
( ७ ) श्रीवादिराजसूरि नामके ुश्रसिद्ध निद्रान्‌ आचार्यैने अपना (पाश्वैनाथ- 
चरित' शक संवत्‌ ९४७ मे बनाकर समाप्त किया दै । इस भ्रथमे साफ तौरसे 
ध्देवागम' ओर ^त्तकरेडकः दोनोकि कतौ स्वामी समतभद्रको ही सूचित 
किया रै । यथा-- 
“ स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहं । 
देवागमेन सर्वज्ञो येनाधापि प्रददयत्ते ॥ 
स्यागी स एव योगीन्द्रो येनाक्ष्यसुखावहः । 
अर्थिने मन्यसार्थाय दिष्टो रघ्नकरण्डकः ॥ 
अथौत्‌--उन स्वामी ( समतमद्र ) का चरित्र किसके ल्यि विस्मयकारक 
नहीं हे जिन्दोनि श्देवागमः के दवारा आज तक सरवज्को श्रदार्शेतं कर रक्खादै। 


*% वे मन्य इत प्रकार द--१ रत्नकरडक, २ सोमदेवछृत यास्तिलकान्तमत 


उपासकाध्ययन, २ चारित्रसार, २ वञ्नदिश्रावकाचार, ५ श्रौजिनसेनृत आदि- - 
पुराण, £ तत्वार्थसूत्र आदि । 


श्य्‌ 


वे ही योगीन्द्र ( समतमद्र ) त्यागी (दानी) इए है जिन्दोनि अर्थी भव्यसमूदको 
भक्षयञखकारक “ रल्नकरडक › ( धर्मरत्नोका पिटारा ) दान किया दै । 

इन सव प्रमार्णोकी मोजूदगीमें इसर प्रकारके संदेदको कोई अवसर नदीं रहता 
करि, यदे ्रथ “्देवागमके कर्ता स्वामी समतभद्रको छोढकर दूसरे किसी समत- 
भका वनाया हुआ दै, अथवा आधुनिक है । खुद भ्थका साहित्य भी इस सदे. 
म कोई सहायता नदीं देता । वह, विषयकी सररूताआदिकी दष्टिसे, प्रायः 
इतना श्रो, गभीर, उच ओर छमवद्ध है कि उसे स्वामी समतमद्रका सादित्य 
स्वीकार करनेमे जरा भी हिचकिचार नदी होती । अथभरम एेसा कोई कथन 
भी नदी दै जो आचाय मदोदयके दूसरे किसी ग्रथके विसंद्ध पदता हो, अथवा 
जो जनसिद्धान्तोकि ही प्रतिकूल हो ओर जिसको प्रचित करनेके व्यि किसीको 
भगवान्‌ समतभद्रका सहारा ेना पड़ा दो । एेसी हालत ओर उपयुक्त प्रमा- 
णाकौ रोक्नीमे इस वातकी तो कल्पना भी नीं हो सकती कि इतने ख॒दूरभूत 
फाटम-दजार वर्धसे भी पदटे-किसीने विनावजह ही स्वामी समतभद्रके नामसे 
दम प्री रचना की हो, ओर तवसे अवतक, म्रथके इतना अयिक नित्यके परि 
चयम आते-भोर अच्छे अच्छे अनुभवी विद्वानों तथा आचार्यौके दाथोमिसे 
गुजरनपर भी, करिसीने उसङो क्षित न करिया हो । इस लिय भ्रथके कतौनिष- 
यक्रा यह्‌ मपू्णं सदेह निमूल जान पदता दै। 

जर्टोतफ़ दम समस्ते हे आर हमे माद्धम भी हुभा है, रोगोकि इस सदेह 
फ कही कारणदटै अरव दे कि, ग्रथर्मे उघ “ तर्कपद्धति' का ददन 
नटी दोला जौ समतभद्रकेः दूसरे तद्धप्रथान प्रयोर्मे पाई जाती है भौर जिनमे 

"नर विवादग्रस्त विपरयोका विवेचन करिया गया द--सशयाटट छोग॒समन्तभ- 

ददाम निनिनि रोनेक्रे करण इम गरवो मी उसी रगे रेगा दभा देखना 
चतन थ रिमवे देवागमादिफफो देखरदेद्ध। परंतु यह्‌ उनकी भारी भूट 
न्धा ग्ज्म त्रम । माम हाना द उन्दाने धावक्राचारविपयकर जनसादि- 


एक मान्न पथप्रदशेक होने ये । देशम उस समय सुनिजनोँकी खासी बहर्त 
थी ओर उनका प्राय दरवक्तका सत्समागम वना रहता था । इससे गृहस्थ छोग 
धर्मश्रवणके ल्य उन्दीके पास जाया करते ये ओर धर्मक व्याद्याको सुनकर 
उन्दीसे अपने ल्थि कभी कोई त्रत, किसी खास त्रत अथवा वतसमूहकी 
याचना किया करते ये 1 साधुजन भी श्रावकोको उनके यथेष्ट कर्तव्य कर्मका 
उपदेक्ष देते ये, उनके याचित व्रतको यदि उचित समक्षते ये तो 
उसकी गुरमत्रपूवेक उन्हे दीक्षा देते ये ओर यदि उनकी शक्ति तथां स्थिति- 
योग्य उसे नदीं पाते ये तो उसका निषेध कर देतेयथे, साथ दी जिस 
नरतादिकका उनके ल्यि निर्देश करते थे उसके विधिविधानको भी उनकी 
योग्यताके अनुकूल ही नियत्रित कर देते थे । ईस तरहपर गुरुजनोकि द्वारा 
धर्मोपदेशको सुनकर धमौयुष्टानकी जो ङु रिक्षा श्रावर्कोको मिती 
थी उसीके अनुसार चर्ना वे अपना धर्म--अपना कर्तैव्यकर्म--समक्षते ये, 
उसमे ‹ ्चूचरा ` ( किं, कथमित्यादि ) करना उन्द नदीं आता वा, अथवा यों 
किये कि उनकी श्रद्धा ओर भक्ति उर उख ओर ( सशयमागैकी तरफ ) जाने 
हीन देती थी। श्रावको सर्वत्र आज्ञाप्रधानताका साम्राज्य स्थापिति था 
ओर अपनी इस ्रटृत्ति तथा परिणतिके कारण ही वे रोग श्रावक* तथा श्राद्धः< 
कदखाते ये 1 उस वक्त तक श्रावकधर्ममे, अथवा स्वाचार-विषयपर श्रावर्कोमि 
केका प्राय प्रवेश ही नदीं हुआ था ओर न नाना आचार्योका परस्पर इतना 
मतभेद ही हो पाया था जिखकी व्याल्या करने अथवा जिसका सामजस्य स्थापित 








> * सणोति गुवोदिभ्यो धर्ममिति श्रावक › (सा ध० टी) जो शुरं 
भादिकके सुखसे धर्म श्रवण करता दै उसे श्रावक ( खुननेवाटा ) कहते है । 
संपत्तदसणाई पददियहं जद्जणा सुणेदं य । 
सामायारिं परम जो खद्धु तं सावगं विन्ति ॥ --ध्रावकभ्रज्ञपति । 
जो सम्यग्दरोनादियुक्त गृहस्य प्रतिदिम सुनिजनोके पास जाकर परम सामा- 
चारीको { साधु तथा एृस्थोके आचारविशेषको ) श्रवण करता दै उसे 
श्रावक कटते द । 
>< कषद्धासमन्वित अथवा श्रद्धा-गुण-युक्तको ^ श्राद्ध ' कहते दे, एेसा हेमचद्र 
तथा श्रीषरसेनादि आचार्योने प्रतिपादन किया दे । मुनिजनोके भाचार-बिचारमे - 
द्धा रखनेके कारण ही उनके उपाघक ^ श्राद्ध " कहलाते ये । 


१४ 


-करने आदिके लिये किसीको तर्क॑-पद्धतिका आश्रय छेनेकी जरूरत पडती ! उस 
वक्त तर्कका प्रयोग प्राय स्वपरमतके सिद्धान्तो तथा आप्तादि विवादयस्तविषर्योपर 
हीद्ोताथा। वेदी तकंकी कसौटीपर च्टेहुएये, उन्दीकी परीक्षा तया 
निर्णयादिके व्यि उसका सारा प्रयास था । ओर इसलिये उस वक्तके जो तक- 
प्रथान भ्रथ पाये जाते द वे प्राय उन्दी विषर्योको च्यि हुए दै जर्दो विवाद्‌ 
नहीं होता वद्य तरकका काम भी नही होता। सीसे छंद, अलकार, कान्य, कोष, 
व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिषादि दूसरे कितने ही विषर्योके प्रथ तकंपद्धतिसे प्राय. 
गूल्य पाये जाते दँ । खुद स्वामी समतभद्रका “जिनङातकः नामक रथ भी इसी 
कोरिमे स्थित है-स्वामीद्रारा निर्मित होनेषपर भी उसमे देवागम' जेसी तकं- 
प्रधानता नहीं पा जाती-वह एक किनि, शब्दालकारग्रधान प्रथ दै आर 
याचाय मदोद्यके अपू॑कान्यकौश्चल, अदधत न्याकरणपांडित्य ओर शद्वि 
तीयं श्राब्दाविपत्यको सूचित करता दै 1 *रत्नकरंडक'भी उन्दी तकैप्रधानता- 
रित प्रथोमिमे एक प्रच है ओर ऽसल्ियि उसकी यदह तर्कहीनता सदेहका कोई 
कारण नदीं दो सकती । एेमा कोई नियम भी नदी है जिससे एक प्रकार 
सपने मपृरणं प्रयोमि एफ ही पद्धतिको जारी रखनेके स्यि वाध्य दौ सके। नाना 
विपयोतरं प्रय नाना प्रकारके शिष्योफो लक्ष्य करके लिखि जाते दै ओर उनम 
प्रिय तथा रिप्यस्यिरी विभिन्नताके कारण टेखनपद्धतिमे भी भक्घर विभि- 
नताहुना ङ्ग्ताद् 1 यट दृसरी वात द्‌ क्रि उनके सादिव्यमे प्रीढता, प्रतिपा- 
दूरगयन्टना तीर्‌ शस्दविन्यायादि फितनी दही वातोकी परस्पर समानता पाईं 
रानी रीर टम ममानताने श्ल्नकरडक' भी याटी नींद) 


+" पर प्रन्यर कृत्ति सम्यथयमे नना आर भी प्रकट कर देना उचित माम 
शा शि सिम्टरग जीन द्विम गाम गावी, अपनी “ इन्स्किपथधन्स' ण्ट 
प ' नाम पुम्नक्य नूभिाम रल्नक्ररडकक सद्धेसनाविकारसम्चन्यी 


+, ' ट्ल्यरादि मान पयोर ददन करत लए, टिया कि 
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र ५ नटते ° -पपितयसम्माणता वनाया दुला णक प्रस्थ 1 यवा-- 


९५ 


परंतु आयितवम्म कौन थे, कव हुए दँ ओर कसे अथवा किस जगहकी 
अन्थप्रतिपरसे उन्दँ इस नामक्री उपलच्धि हुई इत्यादि वार्तोका भूमिकार्मे कोई 
उक्टेख नही है । दां आगे चलकर स्वामी समन्तमद्रको भी “ रत्नकरडक'का कतौ 
छ्िखा हे ओर यद वतराया है कि उन्दोने पुनर्दा सेनेके पश्चात्‌ इस अन्थकी 
रचना की दै- 

6811121102012478, 12171 81 (रला) 011६5118, (तपा 
{२०8९ ६116 रर12. [९ श71त्‌21६8 & छाल [ावदटु3ा), एता 75 
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यदपि, ‹ आयितवम्मी ` यह नाम वहुत ही, अश्रुतपूवे जान पदता है भौर 
-जो तक दमने जेनसादित्यका अवगाहन किया है हमे किसी भी दूसरी जगहसे 
इस नामरी उपरच्धि नदीं हुई । तो भी इतना सभव दै कि ^ शातिवर्माकी 
तरद आयितवम' भी खमन्तभद्रके यृदस्यजीवनका एक नामान्तर दो भथवा 
श्ातिवम्मीकी जगह गलतीसे ही यद लिखि गयादो। यदि ेसाङ्कछनदीं दै 
तो उपय प्रमाण-समु्चयके आधार पर दमं दसे कनेर्मे जरा भी सकोच नदीं 
दो सकता कि रादइस सावका इस ग्रथको आयितवरम्माका वतलाना बिल्कुल 
गलत ओर भ्रममूलक है--उन्हे अवदय दही इस उटेखके करनेमे कोई गरतफद- 
मी अथवा विप्रतिपत्ति हुई दै । अन्यथा यद रथ स्वामी समन्तभद्रका दही 
वनाया हुभा है ओर उन्दीके नामसे प्रसिद्ध है 

यद्‌ सव ठिखे जानेके वाद्‌, दालमें दमे उक्त पुस्तकके नये सस्करणको देख- 
नेका अवसर मिला, जो सन्‌ १९२३ में प्रकारित हुभा है, ओर उस परसे हमें 
यह प्रकट करते हुए प्रसन्नता होती दै करि इस सस्करणमे रास सादवकी उक्त 
गलतीका सुधार कर दिया गया है ओर साफ तौर पर “ रत्नकरडक -आव्‌ सम- 
तमभद्र ' ( {२३ 1९ शवात22 2 58718108012072) शब्दके द्वारा 
‹ रत्नकरडकको समन्तभद्रका ही यथ स्वीकार किया है। 


ग्रन्थक पद्याकी जोच । 
समाजमे छद एेसे भी विद्वान्‌ दे जो इम ग्रथको स्वामी समन्तभद्र 
यनाया हुआ तो जरूर स्वीकार करत दे, परतु उन्दँं उस भथके कुछ परयो पर 


सदे दं । उनके विचारसे प्रथमं कु एते प्य भी पायै जाते ह जो मूल ग्रथ- 
काग न होकर किची दूसरे प्रथ अथवा प्र्थोके प्य ह ओर वादको किसी 


शदे 


वरह पर प्रथमे श्षामिलदहो गयेर्द। एसे प्योको वे जोय" क्षेपक ` अथवा 
प्रिप्त ` कदते दहै भौर इस व्यि म्न्थपर सदेहका यद एक दूसरा प्रकार दै 

जिसका यरय पर विचार दोनेकी जरूरत दै- 

ग्रथपर इस प्रकारके सदेदको सवसे परे प° पन्नालालजी बाकरीवारने, 
सन्‌ १८९८ ईसवीमे, टिपिवद्ध किया } इस सालमे आपने रल्नकरडश्रावकाचारको 
अन्वय, ओौर अन्वयानुगत हिन्दी अनुवादसदित तयार करके उसे ‹ दिगम्बर 
जनपुस्तकाख्य-- वर्था ' द्वारा प्रकारित कराया है । ग्रथके इस संस्करणमे २१ 
इक्रीस पद्योको श्षेपक' प्ररुट करिया गया अथवा उनपर ^ क्षेपक * दोनैका सदे 
क्रिया गया है जिनकी क्भिकसूची, ऊर भायाक्षयेको ल्ि हुए, निम्र 
प्रकार इ-- 

ताय्रदजन, ततोजिनेद्र, यदि पाप, श्वापि देवो, भयाक्षास्नेद, मातगो; 
धनी, मयमास, प्रत्याख्यान, यदनिषट, व्यापार, श्रीपेण, देवाधिदेव, अदैवरण, 
नि प्रयग, जन्मजरा, विदयादश्चन, काटेफत्प, नि प्रेयसमधिपन्ना, पूजाथौ; 
मु यतु । 

घ्न पयोमेमरे कुर्क "क्षेपक ' दोनेके देवुओंका भी फुट नोयो दारा उदे 
गिग गया ८ जो यथाक्रम इग प्रकार ट-- 


ष 


[1 


पदयक्रो भी शायद एेसा ही भारी क्षेपक समन्चा है ओर इसीसे उसका भी अन्व- 
यार्थं नहीं करिया गया । शेष पदयोके सम्बधमे सिफ इतनाही प्रकट कियाहैकरिवे 
^ क्षेपक ` माद्ूम होते अथवा बोध दोते दं । उनके प्षेपकत्वका कोई हेतु नहीं 
दिया । द, भूमिका इतना जरूर सूचित किया दै कि “ शेषके छोकोकरा हेतु 
विस्तरत दोनेके कारण प्रकादित नदीं किया गया सो पत्रद्रारा या साक्षात्‌ दोनेपर 
प्रगट हो सक्ता हे । 

इस तरदपर वाकटीवालजीके तात्रालिक सदेदका यह्‌ रप है । उनकी इस 
कृतिसे कुद लोगोके सटेदको पुष्टि मिली ओर कितने ही हृदर्योमे नवीन सदेदशा 
सचार भी हुभा। 

यदयपि, इस यरथके सम्वधमे अभीतक कोई प्राचीन उदेख अथवा पुष्ट प्रमाण 
एेसा देसनेमे नदीं आया जिससे यह निधित दो सके कि स्वामी समतभद्रने 
इसे इतने श्छोकपरिमाण निमौण किया था, न ग्रथकी सभी प्रतिर्योम एक ही 
श्लोकस्य पाई जाती है--वल्कि कु प्रतिय एेसी भी उपल्व्ध होती दै 
जिनमें ोकसख्या उेटसंसे भी वटी हुई है-ओौर इसमे तो कोई सदेद ही नदीं 
करि टीका-रिपणवाखी प्रतिर्योपरसे किसी मृक प्रथी नकठ उतारते समय, 
टखेखकोकी असावधानी अथवा नासमञ्लीके कारण, कमी कभी उन प्रतियोमिं 
“उक्त च' रूपसे दिये हुए अथवा समर्थनादिके ल्य रिप्पणी कयि हुए-दाशि- 
येपर ( 017 ) नोट कयि हुए--दूसरे अर्थोके प्य भी मूल प्रथम शामिल 
हो जाते है, ओर इीसे कितने ही ्र्थोमे ^ क्षेपक ` पराये जाते हँ #*। इसके 
सिवाय ग्रकृत प्रथमे कु पयय रेसी अवल्थामे भी अवद्य कि यदि उँ 
ग्रथसे पृथक्‌ कर दिया जाय तो उससे जेप प्योके करम तथा विषयसम्बधसें 
परस्पर कोई वाधा नहीं आती आर न कु अन्तर ही पडता है । { एेसी हाल- 





इस विषयके एक उदादरणके यये ठेखो पूज्यपाद-उपासकाचारकी जोच 
वाला हमारा ङेख, जो जनद्ितिपी भाग १५ के अक्र १२ वेँम प्रकाशित हुआ 
दै । दाटमे “ दश्चभक्ति * नामका एक ग्रथ शोखापुरसे, सस्करतरीका ओर मराठी 
सयुवादसदित, प्रादित हुआ दहै । उसे माम होता है कि द्गभक्तियोके 
मूलपाठनिं भी कितने दी क्षेपक भामि दो रहे द यह सव नासमन्न भौर 
असाववान टेखङ्ोङी छृपाका ही फल दै 1 

‡ जसे कि कधाओंक्रा उटेख करनेवाले “ ता्रदजन वोत्ने ' आदि पद्य । 
> 
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तमे म्रथके कुछ पर्यौपर संदेहका होना अष््वाभाविक नही है । परंतु ये सव वर्ते 
किसी म्रन्धग्रति्म ^ क्षेपक ` दोनेका कोई परमाण नदीं दो सक्ती । 
ओर इसलिये इतने परसे ही, विना किसी गहरी खोज ओर जोचके सदसा 
यद नदीं कदा जा सकता कि इस ग्रथकी व्तैमान ( १५० पदयो वाली ) प्रतिम 
भी कोई क्षेपक जरूर शामिल दै । ग्रथके किसी भी पद्यको “ क्षेपक  वतलानेसे 
पृटठे स वातकी जो चकी वदी जरूरत है कि, उक्त प्यकी अुपस्थितिसे म्रथके 
प्रतिपाद्य विषयसम्बन्धादिकमे किसी प्रकारकी वाधान भते हुए भी, नीचे 
ठिखे कारणोमिसे कोई कारण उपकन्ध है या कि नदी-- 
१ दूसरे अमुक विद्वान्‌, भाचायै अथवा म्रथका वह पद्य है ओर प्रथमे 
“उक्त च ' आदिरूपसै नहीं पाया जाता । 
२ ग्रथकतीके दूसरे प्रथ या उसी मथके अमुक पद्य अथवा वाक्यके वद 
विरुद्ध पदता दै । 
३ ्रथके विषय, सदमे, कथनक्रम अथवा भ्रकरणके साथ वह असम्बद्ध दै। 
४ ग्रयकी दूसरी अमुक प्राचीन, श्र॒द्ध ओर असदिग्ध प्रतिमे वह नदीं 
पाया जाता 1 
५ ग्रन्यके सादित्यसे उसके सादित्यका कोई मेल नादं खाता, अ्न्थकी 
कथनी उसके अस्तित्वको नदीं चादती अथवा मन्थकतीद्वारा एसे कथन- 
की सभावनाही नहींहै। ^ 
जव तफ इन कारणोमेसे कोई भी कारण उपर्य न हो ओर जव तक यह 
न वतलाया जाय कि उस प्यकी अयुपस्वितिसे म्रयके प्रतिपादय विपयसम्बन्वा- 
दिकमे कोड प्रकारकी वाधा नहीं आती तव तक किसी पद्यको क्षेपक कदनेका 
साहम करना दु सादस मात्र रोगा । 
प° पन्नाटाखजी वाकलीवालने जिन पदयो क्षेपक वतलया है अथवा जिन- 
पर्‌ क्षपक रोने सदह क्रिया ह उनमसे किसी भी प्के सम्बवमे उन्दने यरद 
ग्रक्ट नदी च्या करि वह्‌ दरे अमुक याचाय, विदान्‌ अथवा प्रथका पय, 
या उमा कथन स्वामी समतभद्रप्रणीत उसी या दूसरे अ्न्थके अमुक पय 
सयवा वाक्यक्रे विष्ट, न यदी मृचित क्या कि रत्नकरडककी दूसरी यमुक 
प्राचीन, छद तथा अमरदिग्य प्रतिमे वद नदरी पाया जाता, या उसका मादित्य 
प्रयत दृमरे महिन्यते मेल नदी साना, अर्‌ न ण्क प्रा दोदकट दृमर 
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किसी पयके सम्बधमे इस प्रकारका कोड विवेचन ही उपस्थित क्रिया कि, वैसा 
कथन स्वामी समतमद्रका क्यो कर नदीं सकता । ओर इस लिये आपका 
सपण हेतुप्र्ोग उपयुक्त कारणकलापके प्राय ॒तीमरे नम्वरमे ही आ जाता 
द । दूसरे णब्दोमि यां कदना चाहिये क्रि वाकटीवालजीने उन परयो मूल 
धके साव असम्वद्ध ममन्ना द । उनकी समज्नम कुर पयोका अन्वयार्धं ठीक 
न घटने या विपयसम्बध टक प्रतिभावित न होने आआदिक्रा भी यदी प्रसोजन 
हे । अन्यया, ˆ चतुरावरवत्नितय ' नामके पयको नी वे “क्षेपक ' ठतलाते जि- 
सक्रा अन्वयार्थं उन्ह ठीक नदी भामा। 
परतु वास्तवम वे सभी पदययवमे नीह जमा कति वाफ्रखीवालजीने उन्द्‌ 
समना हं । विचार करनेपर उनके अन्वयार्थं तथा विपयमम्यधमे कदं गास 
सरायी मादरम नही दती ओर इमम निणय प्रकी मस्छतटीमा पम्मसे भी 
सदजटीम हो मरता दह्‌ । उदादरणते तीर पर रम या उमी एफ परयो टेते 
ह जिसे वाप्रटीवालजीने ˆअनमिदक्षपरः दिगा £? र जिमफे विधयर्मे 
आपका विचार सेटटफो रोरिमे निफख्फर निध्रयगी ददफो प्टहुचा हुआ माट्म 
लेता । ताय री जिनके सम्मवम बापन यद्या नङ ङ्टनपय भी मादस क्रिया 
दकि ^ स्वामी नमतभद्रक तष वचन कदापि नी दो मकन।" वह्‌ पय इस 
प्रकार इ-- 
घ्यापारेयमनम्याद्धिनिवृस्यामन्तराष्मपिनिदरच्ा । 
स्पामायदवे उभनयटयगम चकत्यनतः ता 
र्म पयर्मे, प्र राननास आर तट्ततानुयापी सव सापवारणन्ी दृशये, उप- 
वाल ता एरयुष्ठकं दिन नामायिक रगनेत विदान त्यि गया द्ू-यद्‌ नद 
वला गया रि केवल उपवास तदा एक्युत्त दिनि ही मामायिक्र करना 
चादिपि । फिरभीद्छपते उनी त्तः यटन ममन्द्दरक्रि दूसरे दिन अयवा नित्य 
सामायित करनेका निपेय द जत आचा मदयादयन जगदे प्रथमे इम वातको 
स्प्टक्र व्या हैर न्विदियाद्‌ लि निय नी (परतिदिवखमपि) निराली 
चोर सामापिक करना चाटिदे । वह्‌ अगला पय इन प्रकार ट-- 
सामयिक द्रह्िदविवम यथावदप्यन्ल्मेन चेत्य) 
दनपचरूररिप्रगन्तरप्मदधानयुनेन ॥ 
श्न पन " प्रतिदच्ड' ज माप ^ लपि" शब्दय खाम तरसे ध्यान ठन 
यत्य्‌ नोर बट इस पड शटटे ‹ $पिदिवखमानायिक ` से भिन्न किङ 
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दूसरे विधानको ्मोगता दै । यदि पदा पद्य अथसे निकाल दथा जाय तोः 
यह ˆ अपि › श्ब्द बहुत कुछ खटकने ख्गता दै । अतः उक्त पय क्षेपक नही 
है ओर न अगर प्यके साथ उसका को$ विरोध जान पड़ता है । उसे ˆ अन- 
सिक्ञप्षेपक ' वताना अपनी ही अनभिज्ञता प्रकट करना दै । माम दोता दै 
कि वाकलीवालजीका ध्यान इस “ अपि › शब्द पर नदीं गया ओर इसीसे उन्टनि 
इसका अवाद भी नदीं दिया । साथ दही, उस अनभिङ्ञक्षेपकका अथं भी उन 
ठीक प्रतिभासित नदीं हु । यही वजह है कि उन्दने उसमे व्यर्थं ही केवल ' 
जर ‹ दी ' शब्दोंकी कल्पना की ओर उन क्षेपकत्वके हेतु स्वरूप यदह भी ठिखना' 
पदा कि इस पद्यका अन्वय ही ठीक नदीं वैठता । अन्यथा, इस" पर्यका अन्वय 
कुर भी कणिन नदीं है- सामयिक बघ्रीयात्‌'को प्यके अन्तमें कर देनेसे सहज 
ही अन्वय दो जाता है। दूसरे पर्योके अन्वयार्थं तथा विषयसम्बधकी भी 
प्राय एेसी ही हालत है! उन्द भी आपने उसं वक्त टीक तौरसे समञ्च माटम 
नहीं होता भर इस लये उनका वह सव उषे प्रायः भूलते भरा हुभा जान 
पदता दै 1 हाले, हमारे द्यीप्त करने पर, वाठ्कीवारजीने, अपने १८ जूनः 
सन्‌ १९२३ के पत्रमे, इस भूलको स्वीकार भी किया है, जिसे हम उन्दीके 
शब्दोमे नीचे प्रकट करते दै-- 

^“ रत्रकरंडके प्रथम सस्करणमें जिन प्योँको मने क्षेपक ठहराया था उस्म 
कोटं प्रमाण नहीं उस वक्तकी अपनी तुच्छ बुद्धिसे ही रेसा अनुमान हो गया 
था 1 संम्ृतटीकारमे सवकी युक्तियुक्त टीका देखनेसे मेरा मन अव नीह कि 
वे क्षेपक्र हँ । वह प्रथम दही प्रथम मेरा काम था संस्कृत टीका देखनेमे आर 
नहीं थी इसील्यिये विचीरायं प्रश्नात्मक (1) नोट कर व्यि गये थे । सो 
मरी मूल थी 1 

ययपि यद वाकटीवालजीकी उम वक्तकी भूल थी परतु उसने कितने ही 
लोगोंश्े भूलकर चक्रमे डाला है, जियक्रा एक उदाहरण प नाना रामचद्रजी 
नाग द । आपने वाकन्टीवागजीक्री उक्त कृति परे उन्दी २१ पयोपर क्षेपक 
चेनेका सदटक्िग्राद्ौ मो नटी, बकर उनममे पटर + पयोको विच्छुट दी 





- उक २१ प््रोमने निन्रटियिन च्ट प्याका दछोट्कर जो चेषं रहते द्र 


ययमा, व्दनिष, नि त्रयस, जन्मजग, विद्रादतन, कटे क्प) 
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भ्रयसे वाद्रकी चीज समक्त लिया । साय ही तेरदपर्योको ओर भी उन्दी जैसे 
मानकर उन्दँं उसी कोरिमे श्नामिल कर दिया ओर इस तरदपर इदीसकी जगद 
अष्टरस प्योको “ क्षेपक ` करार देकर उन्दँं ^ उपासकाध्ययन ' की उस प्रथमा- 
चृत्तिसे चिलकुर दी निकार डाखा-छापा तक भी नदी-जिसको उन्दने शक 
स० १८२६ (वि० स° १९६१ ) मेँ मराटौ अनुवादसदहित प्रकाित किया था। 
इसके वाद नाग साहवने अपनी बुद्धिको ओर भी उसी मामैमे दोदाया ओर तव 
आपको अन्धकारमें दी--विना किसी आधार प्रमाणके-यद सञ्च पदा कि द्स 
ग्रथमे ओर भी कुद क्षेपक द जिन्हे ग्रथसे वार निकाल देना चादिये । साथ ही, 
यदह भी माम पड़ा कि निकाटे हुए पर्योमिंसे कुछका फिरसे प्रथम प्रवेश कराना 
चाद्ये । ओर य व्यि पिच्टे साल, शक सख० १८४४ (वि० स० १९७९ ) 
मे जव आपने इस ग्रथकी द्वितीयाढत्ति प्रकारित कराई तव आपने अपनी 
उस सूह बृक्चको कार्यमे परिणत कर डाला--अर्थत्‌, प्रथमाग्र्तिवाटे 
२८ पयोमिसे २३ + ओर २६ † न्ये स प्रकार ४९ > पर्योक्रो उप्त 


+ उन तेरह पर्योकी सूची इस प्रकार दै-- 

ओजस्तेजो, भष्टगुण, नवनिधि, अमराखुर, शिवमजर, रागद्वेष, मकराकर, 
पचाना ( ७२ ), गृहदारि, सवत्सर, सामायिक, गृदकर्मणा, उचैरगोत्र ! 

+ पाच पद्य जिन्हें प्रथमागृत्तिम, मरन्थसे वाद्रकी चीज समद्नाफर, निकाठ 
दिया गया धा अर द्वितीयावृृत्तमे जिनको पुन प्रविष्ट क्रिया गयादैवे उस 
प्रकार हे-- 

मकराकर, गरहारि, खवत्सर, सामयिफ़, देवायिदेव । 

† इन २६ परयोमिं छह तो वे वाक्लीवाटजीवाठे पद्य है जिन्दे आपने 


म्रपमाग्रत्तिके अवसर पर क्षेप नटीं समन्चा था ओर जिनके नाम पटृटे दिये 
जाचुके टे । रोप २० पयोकी सूची इस प्रर दे-- 





देयानि, छन्पिपात्ना, परमेष्टी, सनाल्मार्थ, मम्यग्दटान (८ २८ ), दर्गन, 
रस्मो, न सम्यक्व, मोटतिनिरा, हिंखाटरत, सच्ट, अल्पफल, सामयिक, शीतोष्ण , 
शरण, चठुरादार, नद पुघ्य , क्भिविगन, श्रावच्पदानि, येन स्वय 1 





>< लकटृदरे नन १९२१ > (जन्वोधदध' में सेट रावजी स्ागम दोङ्धीने 
2 ( = क ड = न . स. ७, 

र्न परटङ्{ उत्या “८ (च्टरवन्) दीद उर निट हुए प्रद्येकरे जो मिक 

नम्बर, स्मच प्रन्यद्टा दृट्डि, दिवे ञन्पे वट च्या" ५९ जानीष) 


४९. 


आर्ति स्थान नदी दिया । उन्दँ क्षेपक अथवा म्रन्थसे वाहरको चीज 
समघ्नकर एकदम नि्वांसित कर दिया है-- ओर आपने रसा करनेका कोई 
भी युक्तियुक्त कारण नदीं दिया । दो, टाइटिक ओर प्रस्तावना द्वारा इतना 
जरूर सूचित कियाद करि, प्रन्थकी यदह द्वितीयान्रृत्ति प° पतन्नालाङ वाक- 
लीवालकृत ^ जेनध्माखतस्ार ` भाग २ रा नामक पुस्तककी उस प्रथमा- 
बृत्तिके अयुकरूल दे जो नागपुरमे जून सन १८९९ ईसवीको छपी थी । साथदही 
यद भी वतलाया दै कि उस पुस्तकरमेसे सिफ उन्दी शछोकोको यों छोदा गया 
दे जो दूसरे आचा्यके ये, वाकी भगवत्समतमद्रके १०० शोक इस आक्त्तिमे 
ज्योकि त्यो म्रहण किये गये ह । परु उस पुस्तकका नाम न तो .“ उपासका- 
ध्ययन › हँ ओर न “ रत्नकरड,` न नाग साहवकी इस द्वितीयादरत्तिकी तरद 
उसके सात भाग दँ ओर न उसमे समतभद्रके १०० शोक ही पाये जाते दै, 
यत्कि वह॒ एक सग्रहपुस्तक दै जिसमे प्रधानत रत्नकरडश्रावकाचार ओर 
पुरुपार्थसिद्धशुपाय नामक मयो श्रावकाचार विषयका कुछ कथन प्रश्नोत्तर रूपसे 
सग्रह किया गया ह मर उसे ‹ प्रश्नोत्तर श्रावकाचार ` एेसा नाम भी दिया दै। 
उमम यथावद्यकता ° रल्नकरडश्रावकाचार ' से कुल ८६ शोक उदधरृत किय गये- 
है 1 त नाग साहवकी यह द्वितीयावृत्ति उसीके अयुकूल है अथवा उसीके 
भवार पर प्ररादित की गर टै, एेसा नदीं कद्‌। जा सकता। माद्मदोता दै कि 
उन्दाने इम प्रकारकी वार्तोद्वारा पवलिकके सामने असिल वात पर कुछ 





सायटही, २१, २६, ३२, ४१, ९३, ६७, ६९, ७०, ७६५ ७७, ७८, ७९१. 
<०, ८३, ८७, ८८, ८९, ९१, ९२, ९४, ९५. ९९, १०१, १ १२, ओर १४८ 
नन्यरवाटे २५ पयोक्नो भी निकटे हुए समुचित किया हे, जिन्हे वास्तवर्मे 
निक्ाटा नदरी गया! | आर निक्राटे हुए २, २८, ३१, ३३, ३४, ३६, ३९, 
४०, ४७, ४८, ६६, ८५, ८६, १०४, सीर १४९ नम्वरवाद १५ पर्योक्रा उस 
मूचे उदरी नटी क्रिया ! इम प्रकारके गन्त अर भ्रामक उदि, नि"सन्टेद्‌ 
ब्टही खेदजनक् आगर अनर्थमृ्क हात ह । वम्र प्रान्ति सभाने नी शायद 
दनीपग विश्वान करके सपने 2१ वे अविवेधनके तृतीय प्र्तावम ५८ सव्या 
ग्न्त उच्च च्य । ( द्रवो जनवरी खन्‌ १०२२ क्रा ^ जनवोवक ° पत्र ।) 


एन्दो वःते ग्ना रटीदटीद मिन्द्र टे वदु जानकर भयादिमे यद 


न्द्‌ 


पदौ डालना चाहा है । यौर वहं असरु वात यद दै किं, आपकी सममे 
यह म्रन्य एक ‹ शतकं ' अन्य मालूम होता है जर इसल्यि भाप दस्म १०० 
शलोक मूलके योर वाकी सव क्षेपक समस्ते दै 1 इसी वातको आपने अपने चन 
छु ४ एक सवत्‌ १८४४ के पत्रमे हम पर इस प्रकारं प्रकटं भी किया क~ 

५... श्वतक ह, ओर ५० > श्छेक क्षेपक है, १०० शोक रक्षणके है" 

परतु शरद सव आपकी केवर कल्पना दी कल्पना दै । भापके पास इसके सम~ 
नमे को$ मी प्रमाण माम नही रोत्ता, जिसका यहो पर उदापोह किया 
जाता । त एक वार प्रथमाकृत्तिके अवसर पर, उसकी प्रस्तावनार्मे, आपने 

्रन्थमे निकार हए २८ पयोके स्म्बधमे यह प्रकट कियाथाकि, वै पय 
श्रवकी कणारकर वगर्‌ प्रतिमे “ उक्तच ' रूपसे दिये हुए दै, जतत समतभद्राचायेके 
नं होकर दृमरे आचार्यके दोनेसे, टमने उन्द उप्त पुस्तक अहण नहीं किया । 
्रस्तावनाके वे शब्द स प्रकार दं-- 

९५ दा पुम्तकाच्या प्रती कनाटक्तंत वेरे महेत रथांत कौही " उक्तच, 
म्हणून शोक धातरेरे आहेत ते शछोक समतभद्र॒ आचा्याचे रचरेखे नसून 
दुसम्या भावचार्यौचे असल्यायुरते ते जग्दीं ह्या पुस्तकांत वेतटे नाहीत 1” 

परतु कर्णाटक वगैरदकी वद दूरी प्रति कोनसी दै जिसमे उन २८ पर्योको 
“ उप्त च ` रूपये दिया इ, इस वात्तका कोई पतता आप, कुछ विद्वानेकि दर्याफ्त 
करने पर भी, न वतला सके ! ओर इस लये भापका उक्त उष्टेख मिथ्या पाया 
गया 1 टस प्रकारके मिष्या उषटेखोको करके न्यर्थकी गडवद पेदा करनेर्मे 
आपव कया यदस्य अथवा देतु था, क्से आप दी समक्न सकते दै 1 पर॑तु 
कुछ भी दो, इसमें खदेह नदी ओर न इसे कटनेमे हमे जग भी सक्रोचदहो 
सकता है कि, सापकी यदह सव कारवाई विटकुल ही अविचारित हुई दै सौर 
दहुत ही आपत्तिके योग्य हे । कुछ पयोका क्रम भी भपने वदा दै भौर वं 
भौ आपत्तिज योग्य हे । एक माननीय म्रथमेसे, विना किसी प्रवर प्रमाणक 





+ यद्यपि उक्त द्वितीयाच्र्िमे ५० की जगह ४९ रोक ही निकले ग्ये हे 
लार १०१ छप गये ई परतु प्रस्ताचनामे १०० श्टोककि छापनेकी ही सूचना 
दागटर्‌ 1! इने उमव दह कि खन्तक्ा " पापमराति' वाटा पद्य गलती 


सन्पल हतर छप ययादो सेर, स्व पयोपर एक रमसे नम्बर न दोनेके कारण, 
उरसा ज्छ स्याठनद्ददे। 


मछ 


उपरुष्िके ओर घिना इस बातका अच्छी तरह निर्णय हुए करि उसमे कोई 
सेपक शामिल दया नर्हा, अपनी ही कोरी कल्पनाके आधारपर अथवा स्वर 
विमात्रसे कुछ पयोको ( चाहे उनमें को क्षेपक भीभटेहीदहों ) इस तरदपर 
निकाल डालना एक वहत ही बडे दु साहस तथा भारी पष्टताकरा का हे । वौर 
उस चयि नागसादवकी यद सब अनुचित कारवाई कदापि अभिनद्नके योग्य 
नीं हो सकती । आपने उन पर्यंको निकाते समय यद भी नही सोचा कि 
उनमेसे कितने ही पय रेषे जो आजे कर शताब्दियों पटटेके वने हए 
यर्थोमे स्वामी समतमरके नामसते उटेखित प्राये जाते है, कितने ही श्रावकपदानि 
ठेषे ' जसे पद्योके निकाल डालनेसे दूसरे पर्योका महत्त्व तथा विषय कम इजा 
जाता द, अथवा रत्नरडकपर सस्छृत तथा कनदी भादिकी कितनी ही टीकाषए 
एेसखी मिलती ह जिनमे चे सव पद्य मूरुरपसे दिये हुए दै, ओर इसन च्यि सुश्च 
सिक माववानीसे काम ठेना चाद्ये । सचमुच ही नागसराहवने एेसा करते हुए 
वदी भारी मूलस काम लिया है । परु यद्‌ अच्छा हभा कि अन्तमे आपको 
भौ अपनी भूल माच पड़ गई ओर आयने अपनी इस नासमङ्नीपर खेद श्रकट 
कगे हुए, यद यण क्रिया है कि, म भविप्यमे देखी कमती शटोकवाली कोई मति 
दस अवक्र प्रकारिते नही कर्ठगा # । 

द सव्र कुट दोते हुए मी, भ्रथके कितने ही पर्योपर अभी तक भापका 
स्ददे वनाभा द) एक पत्रमे तो माप हमे यददोतक सूचित करते दे कि-- 
“लप सका बहुत ल्लोगोको हे परतु उसका पका धार नक्ष मिलता । » 

ट्म वायसे यद विख्डुल स्पष्ट टो जाता ह फि नाग सादवने जिन पोको 

“्षपद् ' करार द्विया ट उन्द क्षेपक करार देनेके व्यि भापक्रे अवयवा आपके 
निन्रोठ पाम कोड पका भाधार ( ग्रमाग ) नदीं { अर उने आपका यट 
नन काग खटी संदे ६! अन्नु, व्रधकी मन्करृतरीकके साथ इम प्रस्ता 
वनन णड जानेपग आद्या ह धापा जीर घापक्रे मिदोच्या वर सेट्‌ बहुत 
द्ग टौ नाया । श्यी च्वि जंचिक्ा य॒द्‌ मव प्रयुल पियाजारटाह्) 
ग्रग्ड श्राव्धचागत्ी णक आदरनि दक्षिण मटराराष्र्‌ जनमनार जनरल 
नन्टन (1 पनोतनर अना नादरव वाचाजी च ) ने नी मराठी घचुवादादिगदित 


4 


८५ 


॥ 











ठता ">न्वायक्ण तपे ञन्चछाद्छासक्) 
नरना 
१ 


7 भद ननदन प नाना रानचन्रजी नागद्धपतरमरे माट्रमहणा + सावी 


२५ 


श्रकायित भराई दे । प्रकाशक है ‹ भाऊ बाचाजी रट, ऊर्दवाड । इस आकर्तिमं 
यद्यपि, मूल श्टोक वही १५० दिये द जो पाठकोकि सामने उपस्थित इस सटीक 
्रतिमे पाये जाते है परतु प्रस्तावना इतना जरूर सूचित क्रिया दकि इन 
करोमि कु ˆ असम्बद ' श्लोक भी ह । साथ ही, यद भी बतलाया है कि, 
कनडी ठिपिकी एक प्रतिमे, जो उन्द स ० देवाप्पा उपाध्याये प्राप्त हु थी, ५० 
श्टोक अधिक ह जिनमेसे उन शटोकोको छोढ़कर जो स्पष्ट रूपसे " क्षेपक ' 
माम होते ये शेष ७ पर्योको परिशिष्टे तौरपर दिया गया हे 1 इस सुचनासे 
दो वाते पाई जाती है--षटक तो यह कि, कनडो लिपि इस प्रन्थकी एेसी भी 
धरति { जिसमे २०० श्लोक पये जाते दै, दूसरी यह कि, ल्ट सादवको भी इन 
ठेदसा शनोकेमिसे कुछ पर स्नेपक होनेका सदेह टै जिन्ह वे असम्बद्ध कते है । 
यद्यपि आपने ठे प्योकी कोई सूची नदीं दी ओर न क्षेपकसम्बधी को 
विदो विचार ही उपस्थित करिया--वत्कि उस प्रकारके विचारको वरहो पर “अभ्र 
स्तुत" कट कर छोढ दिया है-->तो भी उदादरणके विये आपने २७ वँ प्यक 
ओर सकरेत किया है ओर उसे असम्बद्ध बतलाया हे । वद पय इस प्रकार दै-- 
यदि पापनितेघोन्यसंपद्‌ा क प्रयोजनं । 
अथ पापाखवोस्त्यन्यसंपदा कि प्रयोजनं ¶ 

यदह पद्य स्थृरुदृष्टिसे भटे ही कु भसम्बद्धसा माद्म दोता हो परत जव 
सके गभीर अर्धपर गहररके साथ विचार किया जाता दहै ओर पूर्वापर प्योकि 
अर्थके साय उसकी शुखला मिका जाती है तो यद असम्बद्ध नदीं रहता । 
रसके पदरे २५ वें पद्मे मदका अष्टमेदात्मक स्वरूप वतलां कर २६ वें पदमे 
उस मदके करनेका दोष दिखाया गया है ओंर यदह जताया गया हे कि 
सिसी कुल जाति या रेश्वयौदिके मदमे आकर धममौत्मार्ओको सम्यग्दनादिक 
युक्त व्यक्तियों ङा तिरस्कार नहीं करना चाहिये । इसके वाद विवादस्य पेते 
इस वातकी दिध्ा की गड दै करिजो रोग ककैशवर्यादि सम्पत्तिसे युक्त दवे 
अपनी तत्दविपयक मदपरिणतिको दूर करनेके व्यि कैसे ओर किंस प्रकारके 


यह भी हाते हु हे कि इस अदकत्तिका अनुवादादि कार्य मी प्रोफेसर साद्वक्रा 
हो त्रियिहूञाद। 


> यगा मूर पुरस्तात म्दणून दित्या १५० श्टोकात देखील कादं अस- 


५ द पद्तत्ताते उदाहरयाथं २७ वा श्लोक पदा. परु हा विचार या ठिकार्णी 
अप्रस्तुत सा." 


~ 
> 


रद 


विचारो द्वारा समर्थं हो सक्ते ह धमौत्मा वही होता हे जिसके पापका 
निरोध है--अथात्‌, पापाखव नहीं होता । विपरीत इसके, जो पापा 
खवसे युक्तं है उसे पापी अथवा अधमौत्मा समन्नना चाहिये । इस पमे यह वत- 
लाया गया है क्रि जिसके पास पापके निरोधरूप धर्मसपत्ति अथवा पुण्यविभूति 
मोजूद दे उसके व्यि कुशर्यादिकी सम्पत्ति कोई चीज नहीं-अप्रयोजनीय द 
उसके अतरगमे उससे भी अधिक तथा विशिष्टतर सपत्निका सद्धावदैजो 
कालांतरमे प्रकट होगी ओर इस ल्ि वद तिरस्कारका पात्र नहीं । इसी तरद 
जिसकी आत्मामे पापाख्चव वना हुआ हे उसके ऊुलेशवर्यादि सम्पत्ति किसी कामश 
नीं । वह उस पापाखवके कारण शीघ्र नष्ट हो जायगी ओर उसके दुगैति गम- 
नादिक्को रोक नदी सकेगी । ठेसी सपत्तिकरो पाकर मद करना मूर्खता दहै! जो 
जोग उम सपूर्णं तत््वको समन्ते हे वे कुरैश्वयीदिविहित वर्मताओका कदापि 
तिरस्कार नदीं करते । अगले दो परयो भी इसी भावको पुष्ट किया 
गया द-यद्‌ समन्नाया गया है कि, एक मचुष्य जो सम्यग्दशेनरूपी 
धर्मसम्पनिसे यु ह वह चाण्डालक्रा पुत्र होने पर भी-कुरादि सम्पत्तिः 
अत्यतं भिरा हुआ दोन पर भी-तिरस्कारका पात्र नटीं होता । उसे 
गण वगविक देवोन ' देव " कटा दे--आराध्य वतखाथा दै । उसी 
दघा उम अगारके सदश रोती द जो वाद्यम भस्मसे अच्छादित होने 
पर भौ अन्तग्गमे तेज तथा प्रका्फो चयि हुए ह अर उमलिभरे कदापि उपे- 
क्षय नदी दोना । मनुष्य तो मनुष्य, एक कृत्ता भी वर्मके प्रतापसे-सम्य- 
ग्द्ानादित> मादाच्स्यसे-देव वन जाना टै थीर पापके प्रभावमे-मिथ्यात्वादिके 
कारण-ण्फ देव भी कुत्तेमा जन्म प्रण करता द । एसी दाटतम दूसरी णेसी 
व्नरी सम्परनिद्धजो मनुध्यामे अववा समारी जीवोफो वर्मक प्रसादने प्राप्त 
न्ट कनीने? कोडभो नदी । आग मद्य कुन्धेधयांदिविटीन वमात्मा 
लेन स्द्रापि तिगम्काग्के योग्य नीं द्रोतन । यरा २९ वे प्रम ^ यन्या सम्पत्‌ 
ग ञव पये ' अन्य मस्पदा ` पट गाम तीगमे ध्यमन ठन योग्य ट । 
दन्मे < या ' व्यर ८ अन्य ' विघ्नेपणोका प्रयोग उम कृद्यर्यादि सम्परनिक्ना 
ल~ च्न्न्ल्रागयाद्र जिरि वाङ्म मृट न्येन मद ङ्ग्ते न जीर जिन उम 
२, २८ नवगतरे धयान दिवा गया शीर दमने टन गव 
शगु ग दन एउ सन्यत म्यत द्रातार | अत टक 2० ता कद 
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कुट विद्रार्नोकरा खयाल दै कि सम्यण्डवीनक्री महिमावादटे पद्योमे क्रितने ही 
पय कनेक द । उनकी रायनेयातो वे सभी पच्च क्षेपक हे जो छद्‌ परिवर्तेनको 
लिये हुए--३४ वे प्के वाद परिच्छेदके अन्त तक-पाये जाते हे ओर 
नदीं तो वे पद क्षेपक जर्‌ होने चाद्ये जिनमे उन्दे पुनरन्यो माटम देती 
दे । ममे सेट नही कि प्रन्थमे ३४ दँ पदक बाढं अनुटुपङी जगद कायौ 
छद वला ह । परतु चटका प्विलन किती पयक्रो क्षेपक करार टेनेके षयि 
कोड गारंटी नदी दोता । वहुधा भ्रन्धोम इन प्रकाग्का परिवर्तन पामा जाता दे- 
खुद स्वामी समतमद्र “जिनणतक' अर श्रृहृतस्वयमू स्तोत्र" ही इसके सासे 
उदाहरण दे जिनमे किरी म्ीततीपर्रक्ी स्तिमित च्यम ही नदी कन्तु 
एवमे मथिकर ददोनिभी कौ ग उफ निवाय यदो पर जो उद वलादे 
पट दो एक अपवादोमे द्योदृरर धराय प्रन्यके अत तक चला गया दै 
प्रन्धके वाफी समौ परिन्टरटोरौ स्यनाश्राय दसी च्यम हुई द्-भार इस 
लिय ठदाधार पर ट्टी दुर एम एकामिव नी चन्द मा्टम नरी दत्त ) स 
पुनस्कतियोफी यात जम्ग विचारणीय? यथपि फेय पुनषटकति भी किसी पयको 
लेपर नही सनातनो नी पन फटनमच्मेन्गा मा सैरोच नरी होता कि 
प्पामी समन्नभदये प्रयन्मोमि व्यर्थता पुनग नरा नो मशतीं । इसी 
यातवै जायय त्थि हमने रन पयोगो क्ट दार वहत गौगकै माय पाद 
परन्तु मे उनम ज्गाभौ पुनम्रस्या दधान नदं हना । प्रत्येक पयय नये 
न्ये भाव पौर नये न्य शष्टत्न्यासमे त्वि हुए र । प्रत्येके 
पिद्पता पार जाता टर एकया दरतिपायत्रपय मम्यग्दर्यनश्ा मादात्म्य 
जधवाफल हता नी लल्म ्षल्ण नजौ ममी पय एक टक- 
सास्ये-पबही द्दिनद्राग म्चे हृण्--मटम ननि द 1 उनमेपे फिदी एकको 
ल्लपवा निरीतो न्यौ करर उ्टन्ना न्न न्त्ा दोना । मादरम नही उन लोमनि 
नटसि इनमे एनरल्सि=' समद कियाद । धायद उन्दोने यह समञ्ना लौ 
| वे पदन यट वतलाया जा चुका 


1 
2 
| ८ 
-4 
५ 
) ५ 
| 
1 ।, 
1 
[ 
म 
॥| 
५ 
48४ 
| 1 


= {~ ल ग्य ङ र रिव [ पयधिनमि 
ट {~ {द्‌ नऋम्यटग्‌ ल्द नरस „+ टिजच, नपुखक आर घ्री ९ जन्म 
रहः ल= र टष्ड८-ठ> ==> ~ [कि ञ्छटाग वि सत्याद 

~^ “<~ ~ २ लन न ज्द्नरान, छन्प्ायु तथादस्रीही 
सेल न्म ननल स्टल्टा च्ज्ल २ 
धतत एन र्ट न्नर मर्ह न्द जाताटै फ वह मनुष्य थौर 
ददरयण =-न ह ह प्रद ५ 


ध » रप टेन ह, स्च्टे छो नाता है, साय ही धना- 
[व्व 1 1 "खः रम्य ग भ (५ ह्‌ 1 स टन्‌ वयि नयुप्य तथा ठेव प्वौ- 
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यकी अवस्थाओकि सूचक गले दो पयोकि देनेकी जरूरत नदीं रदती । यदि 
उन्ह दिया भी था तो फिर उनसे अगले दो प्यके देनेकी कोई जरूरत न थी । 
आर भन्तका ४१ वों पद्य तो विल्कुर ही अनावर्यक जान पडता है, बह साफ 
तारसे पुनरक्तियोको ल्य हुए है--उसमें पहरे चार प्योके ही आशयका समद 
क्रिया गया दै--यातो उन चार पर्योको ही देनाथा ओर या उन्न देकर इस 
एक पद्यको ही दे ठेना काफी चा) 
इस सम्वधमे दम सिषं इतना ही कना उचित समक्चते हं कि अन्वल तो 
जरूरत नहं रहती ' या (जरूरत नदीं थी ` ओर “ पुनरुक्ति ये दोनों एक 
चीज नदी द, दोनोम बहुत वड़ा अन्तर है ओर इम छ्य जरूरत न दोनेकौ पुन- 
रक्ति समक्न टेना ओर उसके आधारपर पयोको क्षेपक मान ठेना भूलसे खाली 
नटी ट्‌ । दूसरे, ३५ वे पयसे मनुष्य ओर देव पयीयसम्बधी जो नतीजा 
निर्टना ट वह वहत क्छ सामान्य द्र ओर उससे यन चि्नोप अवस्थाओंका 


~ 
९, 


कोरा मग्रदगरत्त नरीह । उसमे अथकार मरोटयने एक दूत्य दही भाव ग्क्तारै 
जो पटे पर्योने उपलच्ध नरो दोता । पट्टे पयं अपनी खनी गतत उदा 


उद्य क्रते । वरै उम वालक नरी व्नटन ति एकह जाव, गम्नगरओनके 
मरात्म्यमे, उन मना अवम्यायाम नौ ज्म प्रात न्ग मस्ता ~-- नप्‌. 
दयेन, चक्वति अर तीथकर पटो) पाना हुल मे। म्या सतना = । दसी 
गाम वातकरो वतलानररे पि ध्य पतक चवनाग हन्य माम नैताद्ै। नोर 
समयि यदमी “सन्निप ' नरा द्। 
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यकौ अवस्थाकि सूचक अगे दो पदयोके ठेनेकी जरूरत नदीं रहती । यदि 
उन्हं दिया भी था तो फिर उनत्ते अगे दो प्यके ठेनेकी कोई जरूरत न थी । 
ओर अन्तका ४१ वो पद्य तो बिलकुल ही अनावद्यक जान पडता है, वद साफ 
ततोरसे पुनसुक्तियोंको व्यि हुए दै--उसमे पटे चार पयोके ही आशयका संम 
क्रिया गया है- यातो उन चार पर्यंको दही ठेनाथा ओर या उन्न ठेकर इस 
एक पद्यको ही दे ठेना काफी था! 

इस सम्वधमे इम तिफ इतना ही कहना उचित समन्ते हं कि अव्वल तो 
“जरूरत नहीं रहती › या ° जरूरत नदीं थी ` ओर ^ पुनरुक्ति ये दोनों एक 
चीज नही टे, दोनोमे चहुत वडा अन्तर है ओर इम ल्य जरूरत न होनेकौ पुन- 
रक्ति समञ्च ठेना ओर उसके आधारपर प्योको भेक मान ठेना भूल्से खारी 
नदीं दे । दूसरे, ३५ वे पद्यसे मनुष्य ओर देव पयौयसम्वधी जो नतीजा 
निकलता दे वह वहुत कु सामान्य है आर उससे उन विशेष अवस्वासोका 
लाजिमी तौरपर वोच नदीं होता जिनका उ्टेव अगे पयोमें किया गया दै-- 
एक जीव ठेव पयोयक्रो प्राप्त दोता हुमा भी भवनत्रिकमे ( भवनवासी-व्यतर- 
ज्योतिषियोनें ) जन्म ठे सक्ता है ओर स्वरम साधारण ठेव हो सकता दै । 
उनके ल्ि यट लाजिमी नहीं होता कि वह स्वरभमें वेवोंकाञ्न्मीटो । इसी 
तरट्‌ मलुप्य पर्यायक्रो प्राप्त देता हुआ कोई जीव मनुष्यो दुष्कुल ओर दरिद्र 
-तादि ठोपोतते रहित कितनी ही जघन्य तथा मध्यम प्रेणियोमि जन्म टे सकता 
ह 1 उनके चयि मनुप्बपर्यीयने जाना ही इस वातक्रा कोई नियामक नहीं हें 
>ि वट महाङुल अर मदा धनादिक्डधी उन खपृणं विभूठियोसे युक्त दोता हमा 
° मानवनिलच्क ' भी लो जिनका उन्रेव ३६ वे पद्यमे क्रिया गया टै । ओर यद 
तो स्पष्ट हीह ङ्गि एक मनुष्व मटाङ्लादिसम्पन्न मानवतिट्क टोता हुमा भी, 
नागाय, वलभद्रादि पदन विभूषित लोता हुआ भी, चक्रवत अथवा तीर्थर्र 
नटीं टोता । सत सन्यग्द्धनवे मादाल्य तथा इलको अच्छी तरदसे प्रष्यापित 
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डरने त्थि उन विनेय अवनम्यास्नोक्नो दिउलनेकी खातर जल्रत थी जिनफरा 


न कि 


ठादक्े चार पनिद गयाद्ैधौरद्मव्ियि वे पद्य न्नपक नदी । 


टः लन्नव्य ४१ र्दा पय, यदि वद्‌ सचमुच दही ˆ नग्रहगरन ` जमा क्रि टीका- 
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ग्ने म्य प्ट च्या ह-ङ्छ चट्छना जन्ग्ट । परु हमारी रायम वद 
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कोरा संमदरतत नदीं & । उसमें म्रथकार मदोदयने एक दूसरा ही भाव रक्ला दै 
जो पदे पयसि उपक्ब्ध नहीं होता । पडे पथय अपनी अपनी बातका खडश- 
उदिख करवे ट । वे इस वातको नद बत्तखाते कि एक ही जोव, सम्यग्दशनके 
मदातम्यसे, उन सभी अवस्थार्थोको भी क्रमश्च. ्राप्त कर सकता है-अयोत्‌ › 
ठेवेन्ध, चक्रवर्ति ओर तीर्थकर पर्दोको पाता हु मोक्षम जा सकता दै । इसी 
खान वातको वतलानेके लिये शस पदयका अवतार हुभा माम दोता है । ओर 
टस दिये यदह मी ^ क्षेपक › नदीं हे 

सष्टेना अथवा सदधर्मका फल प्रदृक्िति करनेवाे जो “ नि. श्रेयस ` आदि 
छट पथ दै उनकाभीदहाठ प्राय-एेसादीदहै।वे भी सव एक ही टादपके पयय 
ह अर पुनसकतियोसि रदित पाये जाते ह । वहो पदरे पयमे जिन “नि-प्रेयस' ओर 
“अभ्युद्य' नामके फर्लोका उकेख हे अगले पदयेमिं उन्दी दोनोकि स्वरूपादिका 
स्पष्टीकरण क्रिया गया दै ! अर्थात दूसरे नि श्रेयसका ओर च्टेमँ भभ्युदयका 
स्वरूप दिया ह अगर शेप पर्ये नि ्रेयसको प्राप्त देने वारे पुरषोकी दकषाका 
उप करिया टे इस चयि उनमें भी को क्षेपक नदी ओर न उनमें परस्पर कोई 
असम्बद्धता री पाई जाती द । 

दसी तरह पर ^ ध्युतिपासा ' * परमेष्ठि परंज्योति ` भौर “ अनातमार्थ 
विनाराग * नामके तीनों प्योमें भो कोई क्षेपक माम नदीं टोता 1 
ये स्माप्तपैः स्वस्पयो विद करनेकरे ल्य यथावद्यकता ओर यथास्थान दिये 
गये र । पटे पमे कुथा तृपादि दो्पौकि अमावकी प्रधानतासे आप्तका 
स्वरप यतटाया र आर उसक्ते वतटानेकी जषूरत थी, वर्योकि दिगम्बर 
यार श्वेताम्बर दोनों नम्प्रदायोके भष्टादशदोपसम्बधी कथन्मे परस्पर वहुत 
घटा सन्तर श्पाया जाता हे । व्वेताम्बर माई जपते श्चुषा-तृषादिकका होना भी 
सान्ते रे जो दिगम्बरो इट नहीं ै--ओर ये सव मन्तर उनके प्रायः 
लिडान्तनेदोपर लेवटम्वित द । इख पकर दारा पृरवेपयमें माए हुए “उत्सन्न- 
न 

> रवेन म्बरः नम्टवाय द्वारा माने हृषु जटारह टोपोक नाम इम प्रकार है. - 
१ दीतनन्त्यय, > मोगनन्तराय, ३ उपरमोगान्तराय, ४ ठानान्तराय, ५ लाभा- 
न्याय, ६ न्द्र, ५ भय, ८ डान, ९ चुयुप्ना, १० टाम्य, ११ रति, १२ 


दरङ दरद" 


= 
म च क च [क मः 1 ५ न्दे 1 
=-= ष्ट स्मर उननत्वःद् 

( उर {चदङ् वट उ ऊमनत्वःटद्ा। ) 


ग्रति, १३ राग, १२ द्रप, <~ सकिरति, १६ कान, १५ श्रोत्र, १८ मिभ्यात्व) 
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-दोषेण ` पदका बहुत कुछ स्पष्टीकरण दो जाता है । दूसरे पये आप्तके उछ 
खास खास नार्मोका उकेख किया गया है--यह बतलाया गया है कि आप्तको 
परमेष्ठी, परज्योति, विराग, ८ वीतराग ) विमल, कृती, सवैज्ञ, साव तथा श्ास्ता 
आदि भी कहते दै--ओर नामकी यद परिपाटी दूसरे प्राचीन ग्र्थोमिं भी पराई 
जाती ह जिसका एक उदाहरण श्री पूज्यपादस्वामीका समाधितत्र रथ दै, उसम 
भी परमात्माकी नामावरीका एक (निर्म केवल ' इत्यादि पयय दिया दे। 
अस्तु । तीसरे पमे ाप्तस्वरूपसे उत्पन्न होनेवाले इस प्रश्चको ह किया गया है 
कि जव क्ञास्ता वीतराग ह तो वह्‌ किस तरदपर ओर किस उदेशसरे दितोपदेश 
ठेता है ओौर क्या उसमें उनकी को$ निजी गस दै £ इस तरहपर ये तीनों ही 
पद प्रकरणके अनुकूक द ओर अथके आकदयक अग जान पते हं । 
कुछ लोगोंकी टचि, भोगोपसोगपरिमाण नामक गुणत्रतके कथनमे भाया 
हुआ, ‹ ्रसदतिपरिदहरणाय ` नामका पद्य भी खटकता है । उनका कहना 
द कि “ इस पयमे मय, मास ओर मधुके त्यागका जो विधान किया गया हे । 
वह विधान उससे पले अष्टमूढ गुणोकि प्रतिपादक ` मयमासमधुत्यागै- ' 
नामके श्ोकमे आ चुका ह । जव मूर गुणों ही उनका त्याग _आचुकरा तव 
उत्तर गुणेमि, विना किसी विशेषताका उद्ेख किये, उसको फिरसे दुदरनेकी 
क्या जरूरत थी 2 इस ल्य यह पयय पुनरुक्त दोष्से युक्त होनेके साथ साथ 
अनावद्यक भी जान पडता ्ै । यदि मासादिकके त्यागका देतु वतरानेके चये 
हस प्यके देनेकी जरूरत ही थी तो इसे उक्त “ मयमांसमघुत्यागै › नामक पदयके 
साथ दी--उसे ठीक पटे या पटे ठेना चाये था । वही स्थान इसके व्यि 
उपयुक्त था ओर तव इसमे पुनखक्त आदि दोपों र कल्पना भौ नरी हो सकती थी।' 
ऊपर इम कथनसे यद तो स्पष्ट हे पि यद पद्य मयादिक्के त्याग विपयक 
देत्॒ओंचखा रनर करनेकी वजदसे कथनङौ कुट विेपताको यि हए 
जरर द ै।र इन्धि इसे पुनस्त या नावदयक नदीं कट सक्ते । भव 
दन्ना निक इना दही द्र क्रि इम प्यग्रो अष्ट मूटगुणवटि प्यके साथ न 
देकर यद्घं क्यों दिया गवा दै । दमारी राये उते यद्या पर ठनका य॒ष् 
हल यद्‌ माद्ल दतां दि प्रथमे, इसते पदे, जो भोगोपमोगपरिमाण 
तरनद्य तथा <भोन" का स्वल्प दिया गवा उमे यप्र सदनी 
उन्न दोना ष्र्‌ कि क्या मद्ादिक नोग पदार्योक्रा भी ठस ततवाय्करा 
दर्म दन्ना चाद्धिये 2 उनरने आचाय मद्रोदयनः दम प््यक्र हारा, यही 


ह र 


सूचित किया है कि“ नदीं, इन ॒चीरजोका उसके परिमाण नहीं दता, ये तो 
उमके लिये विल्छुल वज्ननीय ई । साथ ही, यदमी बतखादिया है किरक्यो 
वभनीय अथवा स्याज्य द । यदि यह प्च यहो न दिया जाकर अष्टमूलगुण- 
वाटे पथके साथ ही दिया जाता तो यों पर इससे मिते जुरते आश्चयके 
फ्रिसी दूमरे पद्यफो देना पदता ओर इस तरद पर भ्रमे एक वातकी पुनस्कि 
अथवा एक पथको व्यर्थकी बृद्धि. दोती ! यरो इस प्यके देनेसे दोनों काम 
निकल जाते दै-पूर्वोदिष्ट माद्रि त्यागका देतु भी माद्म दो जाता दै 
आर यदट्‌भीस्पष्टदो जातादहै कि इस त्रतवाठेके मदादिकका परिमाण नीं 


रोता, चल्कि उनका मर्वथा त्याग दोता दे । एेसी दालतमे यदह प्च सदेहकी 
"मि दग जानके योग्य माट्म नदीं होता । 


क्ट लोग उक्त षटमूखगुणवारे पयको ही क्षेपक समन्षते द परंतु इसके समर्थ- 
नरभ उनके पाम कोड देतु या प्रमाण नदीं है । श्चायद्‌ उनका यद खयाल हो कि इस 
पम पचाण॒व्रतामो जो मूर गुणोमे श्वामिल क्रिया है वह दूसरे अन्धके विरुद्ध 
द जिममे अणुत्रतारी जगह पच उदुम्बर फलोके त्यागका विधान पाया जाता 
द जीर तने पर्ने ही वे खोग इस पद्यको सदेदकी दृ्िसे देखने कगे हों । य॒दि 
पुसा तो यह्‌ उनकी निरी भूल ह्‌! देद्यकारुकी परिस्थितिके अनुसार आचार्यौका 
मतमेद परघ्पर टोता आया ह > । उसकी वजदसे कोई पय क्षेपक करार नदीं 
पिया जा सवता 1 भगवजिनसेन भादि ओर भी कई मआचायौने अणुर्तौको 
मूल णोन शामिल किया द्‌ । प° आशाधरजीने पने सागारधमीगरत ओौर 
<सर। टाकान नमतमद्रादिके इष मतमेदका उेख भी करिया है । वास्तवमें 
सकलमता सुनयात मृरगुमें जिम प्रकार पच मदात्र्तोका होना जरूरी हे 
री परदार उणान्ता श्रावकाके मूरगुणोमे पचाणुत्र्तोका होना भी जरूरी 
मता ६ । वशत्रता श्रावक्को रव्य करके ही आचायै महोदयने 

रन गल णारा ता ट्‌ । पच उदुम्बरवटे मूलगुण प्राय वारुकोको-- 
स्तिय) १ 1 चनप दनस्यमिरयोको--लक्ष्य करके छ्विग्ये है, जैसा 
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मद्यमांसमघुटयागसंयुक्ताणुव्रतानि नुः) 
अष्टो मुखगुणः पंचो दुम्बैरश्ाभकेष्वपि ॥ 
--रत्नमाखा । 
ठेसी दारतमे यद. पद्य भी सदेदकी दृष्टिसे र्खे जानेके योग्य नीं । यद 
अणुनतेकि चाद अपने उचित स्थान पर दिया गया 1 इसके न रहनेसे, भथवा 
यौ किये कि श्रावकराचारविषयक अन्धस श्रावकोकि मूर गुर्णोका उख न 
होनेसे, ग्रथ एक प्रकारकौ भारी चुखि रह जात्ती जिसकी स्वामी समन्तभद्र जसे 
धलुभवी भनन्यकारोसे कभी आशा नदीं की जा सकती थी ! इस चयि यद्‌ प्य 
मी स्ेपक नरी दो सकता 1 
संदिग्ध पद्य । 
श्रे प्रोपघोषवास नामके शिक्षात्रतका कथन करनेवे दो पय इसं प्रका 
रसे पाये जते द-- 
(१) पर्यण्य्टम्यां च स्ताव्य म्री षधो पवाखस्तु 1 
वतुरभ्यवहायाणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभि" ॥ 
(र) चतुराहारविसजैनसुपवाखः प्रोपधघ सक्ृद्धक्तिः 
सख प्रोपधोपवासो यदुपोप्यारममाचरति 1 
हनम पदे पद्यसे श्रोपथोपवास व्रतका कथन व्र टोता हे ओर उसम 
यट्‌ बताया गया ह कि ˆ पवणी ( चतुदक्ी ) तथा खष्टमीके दिनोमि सदेच्छ 
अथवा सदिच्छसि, जो चार रररे आद्दास्का व्याग किया जति दै उसे 
भ्रायधोपवाम समन्नना चाद्ये" । यद मोपथोपवास नतक लक्षण भा । टीका 
भौ नित्न वाक्व द्वार दे दल दी सृचित श्रिया ई 


५ अ य - श्रोपधोपवासलक्षणं दिश्चाच्नं व्याचक्षाणा ब्राहः-~ 
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मद्मांसमघुस्यागसंयुक्ताणु्रतानि नुः 1 
जषटो मूलगुणः पचो दुम्बरेश्वार्भकेष्वपि ॥ 
--रत्नमाला । 
एसी दारतमे यद पय भी सच्हरी टृश्टिसे टेखे जानेके योग्य नदीं यद 
अणु्रतेकि वाद्‌ अपने उचित स्थान पर दिया गया द 1 इसके न रहनेसे, अथवा 
यो किये कि श्रावकाचारविपयक भ्रन्थमे श्रावकोके मूल गुर्णोका जेव न 
होनेसे, ग्रथमे एक प्रकारकी भारी वुि रह जाती जिसकी स्वामी समन्तम जसे 
अनुभवी अरन्थकारोसे कभी आशा नदीं की जा सकती थी । इस चयि यह पय 
भी क्षेपक नदीं हो सकता । 
संदिग्ध पद्य । 
ग्रथ प्रोषधोषवास नामके शिक्षात्रतका कथन करनेवाटे दो पद्य इस प्रका- 
रसे पाये जाते है-- 
( ¶ ) प्वण्यष्टम्यांच क्ञातञ्य प्रो षधो पवासस्तु । 
चतुरभ्यवहायांणां प्र्याख्यानं सदेच्छाभि- ॥ 
( २ ) चत्तुराहारविसजेनसुपवासः प्रोषध सङ्ृद्धक्तिः 
स प्रो षधोपवासो यदुपोष्यारभमाचरति ॥ 
इनमे पदे पद्यसे प्रोषधोपवास व्रतका कथन प्रारभ होता है ओर उसमे 
यद्‌ बतलाया गया दै कि ^ पवैणी ( चतुदैशी ) तथा अष्टमीके दिनोमिं सदेच्छा 
अथवा सदिच्छासे, जो चार प्रकारके आद्ारका त्याग किया जाता है उषे 
भरोषथोपवास समक्षना चाहिये" । यह प्रोषधोपवास ततका रक्षण हुआ । ठीकामे 
भी निम्न वाक्यके द्वारा इसे लक्षण ही सूचित किया है-- 
" अथेदानीं प्रोषधोपवाखलक्षणं शिक्षाचतं च्याचक्षाणा प्राह?-- 
इस प्यके वाद्‌ दो पद्यमे उपवास-दिनके विरोष कर्त्योका निर्देश करके 
त्रतातीचारोखे पले, वह दूसरा प्य दिया है जो ऊपर नवर २ पर उद्धृत दै। 
इस पद्मे भी प्रोपधोपवाखका लक्षण वतलाया गया दै । ओर उसमे वही चार 
प्रकारके आदार त्यागकी पुनराृत्ति की गई दै । माद्धूम नदी, यर्दोपर यदह परय 
किम उदशसे रक्खा गया दै । कथनक्रमको ठेखते हुए, इस पद्यकी स्थिति कुट 
खदिग्ध जरूर माम होती दे । टीकाकार भी उसकी इस स्थितिक्ो स्पष्ट नदीं 
कर युके! उन्दने इम पदको ठेते हुए सिफं इतना दी ठिसा टै कि-- 


रदे 


“ अघुना प्रोपघोपवासस्तछछक्षणं कुराह \ › 


अथौव्--अव प्रोषधोपवासक्रा लक्षण करते हुए कहते दै । परेतु प्रोषधोप- 
वासका लक्षण तोदो दही पद्य परे किया ओर कदा जा चुका दै, अब फिरसे 
उसका लक्षण करने तथा कहनेकी क्या जरूरत पैदा हु, इसका ङछ भी 
स्पष्टीकरण अथवा समाधान दीका नदीं दै । अस्थु, यदि यद कदा जाय कि 
इस प्म " प्रोषध ` ओर “ उपवास्का अलग अलग स्वप दिया है--वार 
कारके आद्रत्यागको उपवास ओर एक वार भोजन करमेकरो ' प्रोषधं ' ठद- 
राया है--ओौर इस तरह पर यद सूचित किया दै फि प्रोषधपूर्चैक--पङे दिनि 
एकवार भोजन करके--जौ अगले दिन उपवास किया जाता है--चार प्रकारके 
आदारका त्याग किया जाता है--उसे पोषधोपवास कदते द, तो इसके सम्बधर्मे 
सिर इतना ही निवेदन दै कि प्रथम तो पदक पू्वीधमे भरे ही उपवास भौर प्रो- 
षधका अलग अलग स्वरूप दिया हो परतु उसके उत्तराधेसे यह ध्वनि नहीं निक 
लती कि उसे प्रोषधपूरवैक उपवासका नाम प्रोषधोपवास वतलया गया है । उसके 
शब्दों सिर्फ इतना ही अर्थं॑निककरता है कि उपोषण ( उपवास ) पूर्वक जो 
आरभाचरण किया जाता है उसे प्रोषधोपवास कते दै- बाकी धारणक ओर 
पारणकके दिनम एक्मुक्तिकी जो कल्पना ोकाकारने की दहै वह सवे उसकी 
अतिरिक्त कल्पना माद्ूम होती है । इस लक्षणसे साधारण उपवास भी पोषधोप- 
वास दो जाते दै, ओर ठेरी हालत शस पयकी स्थिति भौर भी ज्याद्‌ः सद~ 
वदमे पड़ जाती दै । दूसरे, यदि यद मान मी लिया जाय कि, प्रोषधपू्ैक 
उपवासका नाम दही प्रोषधौपवास हे ओर वही श्य प्यके द्वारा अभिहित है तो 
वद स्वामी समतभदके उस पूवैकथनके. विरुद्ध पदता है जिपके द्वारा पर्वदिनोमिं 
उपवासक नाम प्रोषधोपवास सूचित किया गया टै ओर इस तरह पर प्रोष- 
धोपवासक्री ' प्रोषधे पवदिने उपवास प्रोषधोपवास." यद निरुक्ति की गई है । 
प्रोष शच्द्‌ ° पचेपयौयवाची ` हे ओर पोषधोपवासक्रा सरथं ' परोषधे उपवास.» 
है, यदह वात श्रीपूज्यपाद, अकलकदेव, वियानन्द्‌, सोमदेव, भादि सभी प्रसिद्ध 
विद्रानोके प्रथोसे पाई जाती है जिसके दो एक उदाहरण नीचे दिये जाते है-- 

“श्रोपध शब्द पवंपयौयवाची । श्ददिग्रहणं पतिनिवृ्तोससुक्यानि पचा- 
पीन्द्ि्रापयुपवय तस्मिन्वसतील्युपवाप् । चतुरविधाहारपरित्याग इत्यथ, + 
ओषधे उपवास श्रो पधो पवास ।" --सरवाथसिद्धि. 1 
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“प्रो पधद्वाव्दः पर्वपयौयवाची, प्रोपधे उपवासः श्रो पधोपवासः 1" इत्यादि 
--तत्त्वार्थराजवार्विक । 

“श्रोपधे पर्वण्युपवासः प्रोषधोपवास- 1" --टोकवार्तिक । 

«५ पवौ प्रोषधान्याह्ुर्मासे चस्वारि तानि च ”› इत्यादि--यश्षस्तिकक । 

<^ प्रोषधः पर्वपयौयवाची । पवैगि चतुर्विधाहारनिन्त्ति प्रो पयो पास.” । 


---चारिध्रसार । 
“इह प्रो षधकाब्द रूढथा पर्वसु वतते । पर्वाणि चाष्टम्यादित्तिथय पूरणात्प- 
चैध्मोपचयहेतुत्वादेति ”-- -ध्रा° भ्र० टीकाया हरिभद्र । 


बहुत कुछ छाननीन करनेपर भी दूसरा एेसा कोई भी प्रथ हमारे देखने 
नहीं आया जिसमे प्रोषधका अर्थं ' सकृद्धुक्ति ' ओर प्रोषधोपवासका अर्थं 
‹ सुक्रद्धक्िपूवैक उपवास ` किया गया हो । प्रोषधक्रा अथं ^ सङ्ृद्धक्ति " नदीं 


दै, यद वात खुद स्वामी समतभद्रके निग्न वाक्यसे भी प्रकट दोतीदेजो दयी 


अयम वादको ‹ प्रोषधोपवास › प्रतिमाका स्वरूप प्रतिपादन करनेके ल्ि दिया 
गया है-- 
परवदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मसे स्वशक्तिमनिगुद्य । 
प्रोषधनियमविधायी भ्रणधिपरः पोषधानश्चनः } 
इससे “ चतुरादारविसजन › नामका उक्त पद स्वामी समतभद्रके उत्तर कथनके 
भी विरुद्ध दै, यह्‌ स्पष्ट हो जाता है। एेसी दार्तमे- प्र थके पूर्वोत्तर कथर्नोसे 
भी विरुद्ध पडनेके कारण--इस पद्यको स्वामी समतभद्रका स्वीकार करनेरमे बहुत 
अविक खकोच होता है! आश्य नदीं जो यहं पय इस ठीकासे पहले ही, किसी 
तरदपर, प्रथमे प्रक्षिप्त दयो गया हदो ओर रीकाकारको उसका खयारभीनदो 
सका दो । ४ 
अव हम उन पर्योपर विचार करते दँ जो अधिका लोगोकी शकाका विषय 
वने हुए द । वे पद्य दृष्टार्तोवाटे पद्य हँ ओर उनकी सख्या प्रथमे छद पाई जाती 
दे 1 इनमेस्रे ‹ तावदजन ` ओौर ˆ ततो जिनँद्रभक्त ` नामके पहले दो पयोमिं 
सम्यग्द्शैनके नि गकरितादि अष्ट अगोमे प्रसिद्ध होनेवाटे आठ व्यक्तियौके नाम 
दिये ह 1 ‹ मातगो धनदेवश् ` नामके तीसरे परयमे पाच व्यक्तियों 
नाम दक्र यद सुचित क्रिया है कि इन्दोने उत्तम पृजातिद्यफो प्राप्त क्या 
दै । परघु किम विपयमे 2 इसका उत्तर पूर्यं॑परयसे सम्बध मिलाकर 
यदह दिया जा सक्ता है क्रि अहिसादि पचाणुत्रतोकरे पाटनके विषयमे । 
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इसके वाद ही “ धनी " नामक पदे पोच नाम ओौर देकर ठ्खादै कि उर 
मी कमड उसी प्रकार उपाख्यानका विषय बनाना चादिये 1 परु इनके 
उपाख्यानका क्या विषय होना बादिये अथवा ये किस विषयके द्टात ह, 
यद कुछ सूचित नदी किया ओर न पूर्वै पथस ही इसका कोई अच्छा निष्क 
निकलता ह । पहर पके साथ सम्बध मिरनेसे तो यद नतीजा निकरता टै 
-कि ये पाचों ट्त भी अहिंसादिक चतोकि है ओर इस लिये इनके भी पूजाति- 
शयको दिखलाना चाद्ये । हो रीकाकारने यह जरूर सूचित किया दै कि ये कफम 

हिसादिकसे युक्त व्यक्तियोकि दशत दै । “श्रीषेण › नामके रपोचिवे प्यम चार 
नामदेकर यद सूचित करिया दै कि ये चतुभेदात्मक वैयावृ्यके द्टात दै । 
ओर " अरहैचरणसपया ' नामक छठे पये छिखा है कि राजगरहमे एफ प्रमोदमत्त 
( विशिष्ट धमौनुरागसे सस्त ) मैडकने एक पूरके द्वारा अदैतके चरर्णोकी 
पूजाके माद्ातम्यको महात्मार्ओंपर प्रकट क्रिया था । 

इन पर्योपर जो आपत्तिर्यो की जाती ह अथवा की जा सक्ती दं उनका सार 
इस प्रकार दे-- 

(१) थके सद्म ओर उसकी कथनशेलीपरसे यह स्पष्ट है कि ग्रथमें 
श्रावक धर्मका प्रतिपादन ओौपदेशिक ठगसे नही किन्तु विधिवाक्योके तौरपरं 
अथवा आदेश्षरूपसे किया गया है । एेसी हारतमे किसी टष्टात या उपाल्यानका 
उद्िख करने अथवा एसे प्योके देनेकी कोई जरूरत नहीं टोती ओर उस ये 
ग्रथमें ये पद्य निरे अनावदयक तथा वेमेर माद्यूम होते द । इनकी अनुपरस्थितिसे 
यथके प्रतिपाद्य विषयसम्बधादिकमे किसी प्रकारक वाधा भी नहीं आत्ती । 

(२ ) शाखि एक ही विषयके अनेक ट्टात अथवा उपाख्यान पायै जाति 
है, जसे अर्दिसात्रतमः ^ गमसेन ` धौीवरका, असत्यमाषणें राजा “वदुण्का, 
अब्रमसेवनमे ° कडार पिंग'का ओर परिह विषयमे ‹ पिण्याक मध'का उदाहरण 
घभ्रसिद्ध ह । भगवती आराधना ओर यश्षस्तिलकादि ग्रयोमे इन्दीका उकेस किया 
गया है! एक ही व्यक्तिकी कथासे क कई विषयोके उदाहरण मी निकरते 
है-जेसे वारिषेणकी कथासे स्थितोकरण अग तथ। अचोर्य्तका ओर अनत- 
मतीकौ कथास व्रह्मचयत्रत तथा नि काक्षित अगका । दसी तरहपर कुछ ेसी भी 
कथर्पु उपरन्ध दे जिनके टशातोका प्रयोग विमिश्ररूपसे पाया जाता दे । इसी यथम 
-सत्यघोपकी जिस कथाफो जसत्यं भाषणक्) टष्टान्त वनाया गया हे “ भगवतीं 
आराधना ' जर ˆ यश्तिलक्ने उसीफो चोरीके सम्बधने प्रयुक्त किया गा 
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1 इसी तरद्‌ विष्णुककमारकी कथाको कदीं कीं "वात्सल्य" अगमे न ठेकर परमान्‌ 
नागे दिया गया ह † । कथासाटित्यकी रेखी. दारूत होते हए जर एक नामके 
अनेक व्यि होते हुए भी स्वामी समतभद्र जैसे सतके विद्वान, जो अपने 
्रत्येक शब्दको बहुत ऊ जोच तोलक्रर ठिखते टै, यह आश्चा नदींकीजा 
सकती कि वे उन टष्टातोकि यथेष्ट मार्मिक अश्षक्रा उछेख किये विना दही उन्हे 
केवल उनके नाभ दी उदधतत करनेमे खुतोष मानते, ओर जो दृ्टात सवैमान्य 
नीं उसे भी प्रयुक्त करते, अथवा विना प्रयोजन ही किसी खास टृष्टातको 
दूसरोपर मद्व देते । 

( ३ ) यदि रथकार मदोदयको, अपने भ्रथर्मे, द्टातोका उकेख करना दी 
इष्ट दोता तो वे श्रव्येक ग्यक्तिके कायेकी गुरुता ओर उसके फलके मदत्त्वको 
कुछ जचे तुले शब्दों जरूर दिखलाते । साय ही, उन दूसरे विष्योके उदार“ 
णोका भी, उसी प्रकारसे, उेख करते जो म्रथर्मे अजुदाहत स्थितिरमे पाये जाते 
ह--अर्थात्‌, जव अर्हिसादिक तोके साथ उनके प्रतिपक्षी हिसादिक पापोके 
भी उदाहरण दिये गये दै तो सम्यग्दशेनके नि.शकितादि ज अ्गोकि साथ 
उनके प्रतिपक्षी शकादिक दोषोके भी उदाहरण देने चाये ये । इसी प्रकार 
तीन मूढताओंको धरनेवाले न धरनेवाटे, मद्य-मास-मदु आदिका सेवन करने 
वाख न करनेवरे, तीन गुणत्रत ओर चार रिक्षाव्रतोके पालन्मे तत्पर-अ- 
तत्पर, ‹ उगत प्रणते” नामक पयरमे जिन फर्लोका उद्रिख दै उनको पानेवारे, 
स्टेखनाकी श्षरणमे जानेवाडे भौर न जानेवाले इन सभी न्यक्तिर्योका अलग 
अर्म द्टात खूप उचेख करना चादिये था । परंतु यह. सव ऊर भी नदीं 
किया गया ओर न उक्त छो पोकी उपस्थिति इस न करनेकी कोई माकृ 
( समुचित ) जद ही माम होती हें । एेखी दालतमे उक्त परयोकी स्थिति ओर 
भी ज्यादा सदेहास्पद हो जाती है। 

(४) “ वनश्री › नामक्रा पद्य जिस स्थिति्मे पराया जाता दे इससे उघके 
इपाख्यानोका विषय अच्छी तरसे प्रतिमासित नदी होता । स्वामी समतभद्रकी 
रचनामे इस प्रकारका अधूरापन नदीं हो सक्ता । 

( ५. १ ब्रह्मचर्याणुत्रतके उदाहरणम “ नीली ' नामकी एक घछ्ीका जो दृटत 
दिया गया द वद्‌ मथके सदरभे--उसकी _रचनाे-मिरुता हा मादस = ह वद ग्रथके सदर्भसे--उसकी रचनासे-मिर्ता हुभा माट्म नदी 
¶ दखो, ° असूगल देप्पु ' नामक तामिल भापाका ग्रथ, जो अग्रजी जन 

अजयमे, अनुवादसदित, युद्रित हुखा दं । 
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धोता । स्वामी समतमद्रद्वारा यदि उस पद्यकी रचना हुई होती तो वे, अपने 
अथक्री पूव रचनाके अनुसार, वर्दोपर किसी पुरुष व्यक्तिका ही उदाहरण देते 
--छ्रीका नदीं, क्योंकि उन्दने ब्रह्मचयीणु्रतका जो स्वरूप ८ न तु परदारान्‌ 
गच्छति › नामके पद्मे ˆ परदारनिढृत्ति ' ओर " स्वदारसंतोष “ नामोके साथ 
दिया दे वह पुरर्षोको प्रधान करके ही लिला गयादहै। दन्त मी उसके 
अनुरूप ही दोना चाद्ये था । ६ 
( ६ ) परिग्रह परिमाणत्रतमे “ जय ` काटृष्टात दिया गया है। रखीक्में 

^ जय "को कृरुव्ञी राजा सोमप्रम्का पुत्र ओर सुरोचनाका पति सूचित 
क्रिया हे 1 परन्तु इस राजा (जय ( जयजुमार ) की जो कथा भगवलिन- 
सेनके ^ आदिपुराणे पाई जाती दै उससे वह॒ परिम्रदपरिमाण तका धारक 
न होकर "परदारनिशत्ति' नामके शीलव्रतका--ब्ह्मचयौणुतका धारक माकम 
होता टै ओर उसी वतक परीक्षा उत्तीणं दोनेपर उपे देवता द्वारा पूजातिशयकी 
भराति हुई थी । टीकाकार महाशय भी इस सत्यको छिपा नहीं सके भौर न प्रयत्न 
करने पर भी इख कथाको पूरी तौरसे परिग्रहपरिमाणनामके अणुनतकी वना सके 
दै! उन्दने शायद मूरके अतुरोधसे यह्‌ छख तो दिया कि जयः परिमित्तपरिमही 
था ओर स्वभैमे इन्द्रने भी उसके इस परिग्रहपरिमाणव्रतकी प्रशसा की 
थी प्रतु कथा वे अन्ततक उसका निर्वह पूरी तौरसे नदं कर सके । उन्दने 
एक देवताको चरके रूपम भेजकर जो परीक्षा कराई है उससे वह जयके शीर- 
जतकौ ही परीक्षा हो गई हे । आदिपुराणे, इस असगपर साफ तौरसे जथके 
रीलमाह्यत्म्यका ही उषे किया द, जिसके कुछ पय इस प्रकार है-- 

अमरेन्दे सभामध्ये श्षीरमाहाए्मयश्चंसनं । 

जयस्य तस्मियायाश्च प्कुर्बति कदाचन ॥ २६० ॥ 

ष्वा तदादिमे कल्पे रविप्रमविमानजः । 

श्रीरो रविग्रभास्येन तच्छीखान्वेपणं भ्रति ॥ २६५ ॥ 

भेपित्ता काचना नाम देवी प्राप्य जयं सुधीः । 

स्वानुरागं जये व्यक्तमकरो द्विषतेक्षणा । 

तदु्चेषटितं दष्टा मा मंस्था पापमीरश्च ॥ २६७ ॥ 

सोदयां व ममादायि मया सुनिवराद्रत । 

परागनागसंलगेसुखं मे विपभक्षणं ॥ २६८ ॥ 


२८ 


आनिभ्यदेवता चैवं शीखवस्याः परे न के । 
त्तारवा चच्छीखमाहारम्य गत्वा स्वस्वामिन प्राति \॥ २७१ ॥ 


भ्राशसत्सा तयोस्ताटडखाहार्म्यं सोऽपि विस्मयात्‌ । 
रविप्रभः समागत्य ताबुभौ तद्धुणप्रियः ॥ २७२ ॥ 
स्वव्रत्तान्त समाख्याप युवाभ्यां क्षम्यतामिति । 
[3 सैनाकछलो [3 [93 
पूजयित्वा महारल्नेनांकखोक समीयिवान्‌ ॥ २७३ ॥ 
--पवै ४७्वो । 


श्रीजिनसेनाचार्यभ्रणीत हरिवश्युराणमे भी, निन्नलिखित दो पयो द्वारा 
‹ जयके शीरूमदात्म्यको ही सूचित किया है-- 
^‹ श्वक्रम्रद सनादेस्य रतिश्रभसुरेण सः । 
परीक्ष्य स्व्रञ्िया मेशवन्यदा पूजितो जयः ॥ १३० ॥ 
सर्वासामेव शुद्धीनां शीरुड्ाद्धिः भ्रद्यस्यते 1 
शीर्युद्धिर्विद्यद्धानां किंकराखिदसा णाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
-सर्ग १२ र्वो । 

इस तरह पर॒ जयका उक्त ट्टातरूपसे उद्टेख उसके प्रसिद्ध॒ आल्यानके 
विरुद्ध पाया जाता दै ओर इससे भी पद्यकी स्थिति सदिग्ध हौ जती दहै । 

( ७ ) इन पद्योमें दिये हुए टष्टातोको टीकामें जिस प्रकारसे उदाहत किया 
दे, यदि सचमुच ही उनका वही रूप दै ओौर वही उनसै अभित्रेत है तो उससे 
इन टष्टातोमे एेसा कोई विशेष मद्व भी मालूम नदीं होता, जिसके लिये स्वामी 
समतभद्र जेसे महान्‌ आचार्योको उनके नामो्ेखका प्रयत्न करनेकी जरूरत 
पडती । वे प्रकृत विषयको पुष्ट वनाने अथवा उसका प्रभाव हृदयपर स्थापित 
करनेके व्ि पर्याप्त नदींर्द। कितनेही दशरत तो इने भी अधिकं मदत्त्वके, 
हिसाअर्दिसादिके विषयमे, प्रतिदिन देखने तथा खननेमे आते दँ । 

इन्टीं सव कारणोसे उक्त छर्टो पयोकरो स्वामी समतभदरके पद्य स्वीकार कर- 
नेसे इनकार क्रिया जाता है आर कदा जातादहकरिवे “ प्षेपक ' 1 

हमारी रायम, इन भापत्तियोमंसे सवसे पिटी आपत्ति तो ठेखी टै जिसमे 
कट भी वर माद्धम नदीं दोता, क्योंकि उघकी कत्पनाका आवार एक मात्र 
टीका ट्‌ । यह विल्कुर ठीक द, ओर इममे कोई सद्द नदी कि टीकारारने श्न 
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टष्टन्तोकी जो कथार्पँ दी है वे बहुत ही साधारण तथा श्रीदीन है, ओर कहीं 
कदी पर तो अप्राकृतिकं भी जान पडती दै । उनमें भारवोका चित्रण विल्कुक 
नही, भौर इस च्ि वे प्राय निष्प्राण माम होती दै । दीकाकारने, उन्द देते 
हुए, इस बातिका ऊख भी ध्यान रक्खा माम नदीं द्योता कि जिस त्रत, अच्रत्त 
अथवा गण-दोषादिके विषयमे ये दृष्टान्त दिये गये हँ उनका वह स्वरूप उस 
कथाके पात्रमै परिस्फुट ( अच्छी तरहसे व्यक्त ) कर दिया गयाया नहींजो 
इस मथ अथवा दूसरे प्रधान अर्थों पाया जाता दै, ओर उसके फलग्रदशेनमे 
भी किसी असाधारण विरोषताका उेख किया गया अथवा नदीं । अनतमतीकौ 
कथामे एक जगद भी “ नि"काक्षित ` अगके स्वरूपको ओर उसके विषयमे अन- 
तमतीकी भावनाको व्यक्त नदीं किया गया, पत्यु इसके अनतमतीके ब्रह्मचये 
त्रतके मादात्म्यका ही यत्र तन्न कीर्तनं करिया गया दै, ° प्रभावना ` अगकरी लम्बी 
कथाम ' प्रसावना ` के स्वरूपको प्रदद्ित करनातो दूर रदा, यह भी नदीं 
बतलाया गथा कि वञरकुमारने कैसे रथ चल्वाया--क्या अतिशय दिखलाया 
ओौर उसके द्वारा क्योकर ओर क्या प्रभावना जेनश्चासनकी हु; वनटेवकी 
कथाम इस वातकरो बतरानेकी श्नायद्‌ जरूरत ही नहीं समञ्च गई किं धनदेवकी 
सत्यताको राजान कैसे प्रमाणित किया, ओौर निना उसको सूषित किये वसे ही 
राजासे उसके हकमें फैसला दिला दिया गया } भसत्यभाषणका दोष दिखला- 
मेके व्यि जो सत्यघोषरी कथा दी गई दै उसमे उसे चोरीका दही अपराधी ठह- 
राया है, जिससे यदह ॒दष्टात, असत्यभाषणका न रहकर दूसरे रथोकरी तरह 
वोरोका ही वन गया हे । ओर इस तरदपर इन सभी कथा्ओमें इतनी अधिक 
चुरिया पाई जाती दँ क्रि उनपर एक खासा विस्तृत निवध छिखा जा सकता ह } 
परु टीकाकार महाक्षयं यदि इन टृषटातोको अच्छी तरह खिला नहीं सके, उनके 
मार्भिक अर्दोका उख नदीं कर सके ओर न तुटियोफो दूर करके उनरी कथा- 
ओंको प्रभावक्षाक्िनी ही वना सके द, तो यद सव उनका अपना दोप है। उसकी 
वजहसे मूल ग्रथपर कोर आायत्ति नदीं कौ जा सकती । ओर न मूरु आख्यान 
वैसे ऊ नि सार थवा महत्त्वश्रन्य ही हो सकते जेखा कि ठीकामे उन्हे वता 
दिया गया है । इसीसे हमारा यद कदना है कि ईस ७ वीं आपत्तिमे कुछ भी 
वर नहीं हे । 

खटी भापत्तिके सम्बधर्मे यह कदां जा सकता दै कि प्म जिस १ जय › का 
उ्ठेव है वह घलोचनाके पतिते भिन कोई दूसरा ही व्यक्ति दोगा भथवा दूसरे 


४२ 


भ्रकट किये यद जोच अधूरी ही रहेगी । अतः पाठर्कोकी अचुभवग्दधिके व्यि यदै 
उस जोचका कुछ सार दिया जाता दै-- 


(१) भवसकी मुद्रित सूची रत्नकरडश्रावकाचारकी जिस प्रतिका नवर 
६३६ दिया दे वह मूल प्रति दै भौर उसमे ब्रथके पर्योकी संख्या १९० दी दै- 
अथौत्‌, ग्रथकी इस सटीक प्रतिस अथवा डटसौ श्टोकोवारी अन्यान्य सुद्रित 
असुद्ित प्रतिय उसमे ४० पद्य अधिक पाये जाते है । वे चारीस प्य, भने 
अपने स्थानकी सूचनाके साय, इस प्रकार ै-- 

‹ नाज्गहीनमल › नामके २१ वे प्यके बाद- 

सूर्यायां ग्रहृणस्नानं संक्रान्तौ दर विणव्ययः । 
संध्यासेवाभिसंस्कारो ( सत्कारो > देदगेदाचनाविधेः ॥२१॥ 
गो पृष्टान्तनमस्कारः तन्मूत्रस्य निपेवणं । 
रस्नवाह नभूवृक्षशशखयेल्णदिसेवन ॥ २३ ॥ 
° न सम्यक्तवसम ' नामके ३४ वे पद्यके वाद्‌-- 
दुःग॑तावायुषो वंधास्सम्धक्स्वं यस्य जायते । 
गतिच्छेदो न तस्यास्ति तथाप््रदपतरा स्थितिः ॥ ३८ ॥ 
° अष्टगुण ` नामके ३७ वे पद्यके वाद-- 
उक्त च~--आणिमा महिमा खधेमागरिमान्तधनिकामरूपित्व । 
प्रापि प्राकाम्यवश्चि्पेशिस्वाप्रतिहतत्वमिति वेकियिकाः ५४१॥ 
° नवनिधि " नामके ३८ वैँ प्यके वाद-- 
उन्त च ्रप-रक्षितयक्षसदखकार्महाकूाल्पाण्डुमाणवशंख-- 
नेसपपद्म्पिगटनानारत्नाश्च नवनिधय- ॥४३॥ 
ऋतुयोग्यवस्तु माजनधान्यायुघतर्यंहम्यवख।णि । 
आमरणरटनानिकरान्‌ क्रमेण नि वय प्रयच्छति ॥४४॥ 
चक्र छख्रमसिदरंण्डो मणिश्वमं च काकिणी । 
गृह सनेपरती तक्षपुरोधाश्चगजच्ियः ॥४५॥ 
^ प्राणादिपात ` नामके ५२ वे पदयकरे वाद्-- 
स्बयमेवात्मनात्मानं हिनम््यारमा कपायवान्‌ । 
पृ धरण्यंतराणा तु पश्चत्स्याद्रा न वा वघ. ॥ ६० ॥ 
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ˆ भतिबाहना ` नामके ६२ वे पदयके वद्‌-- 

वधादसत्याचचो्ांच कामाद्र॑थान्निवर्तन 1 

पंचकाणुव्तं राघ्यभुक्ति पष्टमणुच्रतम्‌ ॥ ७१॥ 
अहोसुखेऽवसाने च यो दे दे घटके त्यजन्‌ । 
निदयाभोजनदो पन्तो ऽश्नास्यसा पुण्यभाजनम्‌ ॥ ७२ ।॥ 
मोनं मोजनवेाया क्षानघ्य विनयो भवेत । 

रक्षणं चाभिमानस्परेवयुष्टशति मुनीश्वरा. ॥ ०२ ॥ 

इदन मू्रण स्नान पूजन परमोटना । 

भोजनं सुरत स्तोत्र कु्यान्मानमसमन्पित्त' ॥ ०४ ॥ 
मासरका्रचमां स्थिपृथदरानतस्यञजेन । 

सतागिवीक्षणादन्नं प्रव्याग्रानान्नमेगनात ॥ ८५ ॥ 
मातंगश्वपचादीना दद्राने तद्वः श्रता 

भोजनं परिहतव्य मलमू्रणददश्रने ॥ ७६ ॥ 

° मद्यमास ' नामके ६६ वे पके वाद-- 

मांसािपु दया नाति न सत्य मयपायिषु | 

धमंमाचो न जीवपु मधू दुम्परयेचिपु ॥ ८१ ॥ 

° अल्पफल ` नामके ८५ वें प्यके वाद्-- 

स्युखाः सुष्ष्मास्तथा जीवाः सन्ययुदरम्प्ररमध्यगाः । 
तश्चिमित्तं जिनो दिश पच'दुम्यरवंजंन ॥ १०१॥ 
रसतप्रक्तफखं यो दृद्वाति प्रसतनुरसंश्चसमिश्रम्‌ । 

तस्य च मासनिचर्तिर्विफटा खलु भवति पुरुपस्य ॥ १०२ ॥ 
विल्वालाल्फले व्रि्चुवनविजयी शिलीटकं (१) न सेवेत । 
आपचदातिपिभ्यः पयोऽपि वस्सो द्वात्पमारभ्य ॥ १०२ ॥ 
गारितं ुद्धमप्यम्बु संमूर्ति सुह तकः । 

सहोरात्रं तदुष्णं स्यास्कांजिकं दृरवहिर ॥ १०४ 
इतिपायेषु पत्रेषु तोय स्नेह तु नाश्रयेत्‌ । 

नवनीत न धलेन्यमूर्ध्वं तु प्रहराधत ॥ १०५ ॥ 
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ˆ“ चतुराहारविसजेन › नामके १०९ वे प्यके वाद्‌-- 
स प्रोषधो पव।सस्तृत्तममध्यमजघन्यताश्चे विधः । 
चतुराहारविस्जनजरसदहिता चाम्खमेद्‌ः स्यात्‌ ॥ १३० ॥ 

* नवपुण्यै नामके पद्य न० ११३ के वाद- 
खंडनी पेषणी चुक्दी उदकुमी भ्रमार्जनी 1 
पंचसरुना गृहस्थस्य तेन मोश्च न गच्छति ॥ १३५ ॥ 
स्यापनसुचचै स्थान पादोदकमच॑न प्रणामश्च | 
वाक्रायह्दयद्युद्धय एपणङ्ुद्धिश्च नव विधं पुण्यं ॥ १३६ ॥ 
श्रदधादक्तेभ॑क्तिर्वि्तञानमल्ुब्धता द्या क्षान्ति । 
यस्यैते सक्चगुणास्त दातारं प्रश्नसन्ति ॥ १३७ ॥ 

< आदारौषध * नामके पय न० ११७ के वाद्‌-- 
उक्त च त्रयम्‌-मैषन्यदानतो जीवो वख्वान्‌ रोगवर्जितः । 
सल्लक्षण सुचच्राग. तप्त्वा मो्चं नजेदसो ॥ १४२ ॥ 

° श्रावकपदानि › नामके पद्य न° १३६ के वाद- 
दशनिकव्रंतिकावपि सामयिकः प्रोपधोपवासश्च (सीच)॥ 
स्चित्तराघ्रिभक्तवतनिरता बह्यचारी च ॥ १६२ ॥ 
आरंभाद्विनिवुत्तः परिप्रहादनुमते. ततो दिष्टात्‌ । 
उस्येकादशनिखया जिनोडिताः; श्रावकाः क्रमशः ॥ १६३ ॥ 

“ सम्यग्द्दानद्युद्ध नामके पयय न० १३५ के वाद-- 
मूढचत्रयं मदश्च तथानायतनानि पट्‌ । 
उट हौकादयशचेति दण्दोपा पंचार्कशतिः ॥ १६५ 7 
दुत च मांस च सुरा च वेद्या पपदिचौ्यां परदारसेवाः । 
एतानि सक्षग्यसनानि खोके पापाधिक्र पुति ररा भवंति १६६॥ 
अश्वत्यो दुम्वरगलक्नन्यग्रोधादिफल्यान्यपि । 
व्यजेन्मधुचेद्छद्धथासं टर्शनिक इति स्प्रतः ॥ १६० ॥ 

^ मूलफल › नामके पद्य न० १ ४१ के वाद-- 
येन सचित्त यक्तं दुजंय निह! विनिर्जिता तेन । 
जीवदुया तेन करता जिनव चनं पाटितं तेन ॥ १७२ ॥ 
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८ अन्नं पान › नामके पय च॑० १४२ के वाद 
यो निशि खु सचति तेनानशनं कृत च पण्मापं । 
संचस्सरस्य मध्ये निर्दिष्ट सुनिवरेणेति ॥ १७४ ॥ 

५ मटचीज ` नामके पयय न० १४३ के वाद-- 

योन च याति चिकार युवतिजनकटाक्षवराणविद्धोपि। 
सलवेन ( च ) शरूरशचूरो रणश्रूरो नो भवेच्छरः ॥ १७६ ॥ 

° बहयषु दक्षु " नामके पयय न० १४५ के वाद-- 

षश वास्तु धनं धान्यं द्विपद ष चतुष्पद 1 

यान शय्यासन कुप्य भां चेति बह्टिटेश ॥ १७९ 
भिथ्या्ववेदष्टास्यादिपरूकपायचतुष्ययं 1 

रागदेषाश्च सगा स्युरंतरंगतुर्ेदा ॥ ५८० ॥ 
वाद्यग्रथविष्टीना द्रिद्रमनुजा* स्वपापत. सन्ति। 
पुनरभ्य॑तरसगल्यागी रोकेऽतिदुलमो जीय ॥ १८१ ॥ 

< गृहत मुनिवन › नामके पय न° १४५ के वाद-- 

एकाददाके स्थाने चोष्टर्टश्रावको मपेदद्विविधः । 
च्धेकधर प्रथमः कंपीनपारिग्रहो ऽन्यस्तु ॥ १८४ 1 
कोपीनोऽसौ रारिप्रतिमायोगं करोति नियमेन 1 

रोच पिं ष्वा मुक्ते ुपापिदय पाणेपुटे ॥ १८५ ॥ 
वीरचय च सुर्यप्रतिमा त्रैकाटयोगनियमश्च । 
सिद्धान्तरहस्यादिस्वध्ययनं नास्तिदेशाविरताना 1 १८६ ॥ 
आद्यस्तु पद्जघन्याः स्युमेध्यमास्तदनु व्रय। 

शेषो दाबुत्तमावुक्तो लेनेपु जिनशासने ॥ १८७ ॥ 

( २ ) मवनकी दूसरी मूल्रतिमे, जिसका नवर ६३१ द, इन उपर्युक्त 
चारीस परमिस ४३,४४४५,६० ओर ८१ नवरवाके पोच पद तो विलक्कल 
नही द; शेष पतीस प्यमिं मी २२,२३,२०,१३५.१३९.१३०,१६२.१६३, 
१५५०१९९० ६९५०१ ८४,१८५०१८६०१८७ नवरवाले पद्रह्‌ पद्ोको मूलमरथका 
सग ० गया--उन्दं रिप्यणीके तोरपर इधर उधर हारियेपर दिया दै 
सर उन्म ‹ खडनी पेषणी ' आदि तीन प्योफे साथ उत्त च › तया ‹ एका- 
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सशके' आदिःचार पर्योके साथ “उक्तच चतुष्टय" ये शब्द भी लगे हुए रै! 
-४१,१७४ ओर १७६ नबरवाङे तीन पर्योको ्रथका अग बनाकर पीछेते कोषटक- 
के भीतर कर दिया दै ओर उसके द्वारा यह सूचित किया गया दै 
करे ये पय मूलग्रथके प्य नी है-भूलसे मध्यमे कवि गये ईै--उन्दं रिप्य- 
शीके तौरपर हारियेपर लिखना चाहिये था। इस तरदपर भगरह पर्योको 
ग्रथका अग नदीं बनाया गया दै । बाकीके सतरद पद्योमेसे, जिन्हे ्रथका अग 
धरनाया गया दे, ७१ से ७६,१०१ सै १०५ ओर १७२ नवरवाटे बारह पर्योको 
“ उन्त च" “उक्त च पचक” इत्यादि रूपसे दिया है ओर उसके द्वारा प्रथम मूलग्रतिके 
आङ्यस भिन्न यद सूनित किया गयादै करि ये स्वामी समतमद्रसे भी पद- 
ञके-- दूसरे आचार्योके--पदय दँ ओर उन्दँं समन्तमद्रने अपने मूलग्रथमें उद्‌- 
धत किया दे । दा, पहली प्रतिमे ° मषज्यदानतो * नामके जिस पद्य न० १४२ 
को “उक्त च ब्रय' शब्दके साथ दिया है व पद य उक्त शब्दके ससमेसे रदित 
पाया जता है ओर इस ल्य पदी प्रतिमे उक्त शब्दोकि द्वारा जो यदह सूचित दता 
था कि अगले श्रीपेण' तथा ्देवायिदेवः नामके वे पद्य भी “ उक्त च ' समञ्चन 
वचादिये जो डेटसौ शछोकवाटी प्रतिरयोमिं पाये जाते दँ वह्‌ वात इस प्रतिसे निकल 
जती है । एक विरोषता ओर भी उस प्रतिमे देखी जाती दै भौर वह्‌ यह दै 
कि ˆ अतिवादूना ` नामके ६२ वे प्यके वाद्‌ जिन छह श्छोर्कोक्रा उटेख पटी 
ग्रति्मे पाण जाता हं उनका वह उदेव इस प्रतिमे उक्त स्थानपर नीं दै । 
वा पर उन प्योमिसे सिफ ° अदयोमुखे ” नामके ७२ वे पयका दी उदे टदै-- 
ओर उदे भी देकर फिर कोष्टकमे कर दिया है । उन छदो पर्थोको इस प्रतिम 
° मयमास › नामके ६६ वे प्के वाद “उक्त च" रपे दिया दै ओर उनके 
वाद्‌ “ पचाणुवरत ` नामके ६३ वे मूढ पय्यको फिरसे उद्धत किया हे । 


(३) भवनक्ी तीसरी ६४१ नम्बरवाली प्रति कनदीरीकरासदित दै । 
दमे पटी मूर प्रतिवादे वे सव चारीम पथय, जो ऊपर उदधरत किये गये ६, 
अपने अपने पूर्वमूचित स्यानपर र उसी कमणो चयि हुए, टीकर अगह्पसे 
पाये जति द्‌ । बिक “द्यूतच मास" नामक पयन १६६ क्री जगद्‌ टीम 
उख जायका यद पद्य दिया हला द 

यन मास सुरा वेय्या पापाद्धं परदारता । 
स्नायैन सह मक्तिनि व्यसनानि विद्ररयेन ॥ 
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इषके सिवाय इतनी विशेषता ओर भी दे फि पदर मूल प्रतिमे सिफ र्पौच 
ययेकि साथ ही ° उक्त च, ` “ उक्त च त्रय ' शव्दोँका सयोग था) उस प्रतिमे 
उन पयो अतिरिक्त दूसरे भर भी २१ पयोकि साथ वैसे शब्दोंका सयोग 
पाया जाता है-अथौत्‌, न° १०१ से १०५ तक्के पाच पर्यंको ^ उक्त च 
पचक, ` १३५ से १३७ नवरवाले तीन पर्योफरो ° उक्ते च, ' १६५ से १६९४ 
नबरवारे तीन प्याको “ उक्त च त्रेय ' १७२, १८८४, १७६ नवरवाठे षयोको 
जुदा जुदा “ उक्त च, ` १७९ से १८१ नवरवाटे तीन पयो उक्त च त्रय" 
जर १८४ से १८७ नवरवाले चार पयो ' उक्त च चतुष्टय ' शन्टोके साय 
उद्धृत किया हे । साथ ठी, स टीका तया दूसरी दीफामे भी ° भेपच्यटानतो ' 
नामक पदयके साथ ' श्रीषेण ' ओर्‌ ° देवाधिदेव ' नामक पपाते भौ 'उक्तन च्य 
खूपसे एक साथ उद्धृत किया द । भाऊ वावाजी ठ दारा प्रकारित रत्नकरण्ठ 
प्राककाचारकी प्रस्तावनादिसे एेसा माठम टता ४ ठि फन लिपि 
२०० छोर्फरोवाी प्रतिमे ' भेपज्यदानतो ' नाप्रफ पये चाद ग्टप्रयर्भं 
दिया हुभा द-- 
सणाश्चद्नफटेनाा कलासु सकल्या स्यापि } 
परिक्ताता भवेपश्चास्केवरन्तानभाजन ॥ १ 
समव दै कि श्रीषण" नामक पद्यको साथटेकरयेतानेो पयर "उक तय 
"शब्दोकि वाच्य हो, जर शशाघदान' नापका यद्‌ प्य नद्य श्रम 
प्रतियोमिं छूट गया दो 1 
(४) भवनकी चोयौ ६२९ नचरवारी प्रति भौ उनीरीका गदित । इमङ्ी 


हारुत पराय तीसरी प्रति जसौ दहै, विोपता चिफ पतनी ही यष्ट उज्न्‌ याग्य 
हे कि इसर्मे १७४ नबरवारे प्यके साथ ' उचत च ' शय्य 


द नद दिये तष १७२ 
नवरवारे प्यके साथ “ उक्त च › की जगद्‌ “उक्तच त्रय दाय्यं 


दासन प्रयोगस्िया 
ह परु उनके वाद्‌ शोक वही एक दिया दै । इसके त्िवाय द्म रोका 

४ + ९ © 
नवरवाकते प्यके “उक्त च ' ७१ से ७६ नवरवले छद पयोर उक्त 


दर 


च प्न ' 
ओर १६२, १६३ नवरवारे दो पर्योको ‹ उक्त च द्वय ' ठिखा ह्‌! सर ठ 
पर्घोका यद उलेख तीसरी प्रतिसे इस प्रतिमे अधिक २। ४ 


------------------------ 
#१३५ ओर १३६ नवरवाके पद्य रलनकरेडकी इस सस्छृतरीकामे मौ , र 
उआदिरूपसे उद्धृत द्ये गये द । # तदु 
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( ५ ) चारों प्रतियोकि इस परिचयसे * साफ जादिर दै कि उक्त दोनों मल 
अतियो परस्पर कितनी विसिन्नता दै । एक अतिभ जो श्छोक रिप्पणादिके तौर 
पर दिये हुए दै, दूसरीमे वे ही शोक मूर रूपे पाये जाते दँ । इसी तरह दोनो 
रीकाओमे जिन पर्योको “उक्तच आदिह्पसे दूसरे प्रथो उद्धृत करके 
टीकाका एक अग बनाया गया था उरनं उक्तं मुख प्रतियों अथवा 
उनसे पदली प्रतियोके ङेखकरोनि मूख्का ही अग वना डाला है| ययि, इस 
परिचयपरसे, किसीको यद वतलानेकी एेसी कुछ जरूरत नहीं रहती कि पहली 
मूल प्रतिमे जो ४० प्रय वढ हुए दै ओौर दूसरी मूलपरतिमें जिन १७ प्र्योको 
मुका अग वनाया गया दै वे सव मूक अथके पद्य नदीं ह, वर्कि टीका-रिप्प- 
णिर्योकि ही अग है--विज्ञ पाठक प्रथमे उनकी स्थिति, पूवौपर प्योकि साथ 
उनके सम्बध, टीकारिप्पणि्योँम उनकी उपरठ्धि, अथके साहित्यसदभे, म्रथकी 
प्रतिपादन शटी, समतभद्रके मूक प्रथोकी प्रकृति { ओर दूसरे प्रथोके पयादि 
विषयक अपने अनुभवपरसे सदजदीमें इस नतीजेको पर्हुच सकते है कि वे सवः 
दूसरे भ्रथोकि पद्य हँ ओर इन प्रतियों तथा इन्दीं जैसी दूसरी प्रतिर्योमे किसी 
तरदपर प्रक्षिप्त दो गये द--फिर भी साधारण पराञकोके सतोषके च्य, यर्दोपर 
कृ पर्योके सम्बवमे, नमूनेके तौरपर, यदह प्रकट कर देना अनुचित न दोणा 
किवे कौनसे अ्रथोकि पथ दै ओर इस प्रथमे उनकी क्या स्थिति दै । अत नीचे 
उसीका यक्किचित्‌ प्रद्न किया जाता दै-- 

क~“ सूयौर्घयो ग्रहणस्नान,' नोधृष्रान्तनमस्कार * नामके ये दौ पद्य, यश्षस्ति- 
खक ्रथके छठे आश्वासके पद्य दे ओर उसके चुर्थकल्पमे पाये जाते हे । दूसरी 
मुख प्रतिमे, यद्यपि, इन्दे रिप्पणौके तोर पर नीचे दिया देतो भी पहली मूढ 
प्रतिमे ‹ आपगासागरस्नान › नामके पद्यसे पटे टेकर यद सूचित क्रिया द 
क्रिये लोकमूढनाके योतक पद्य हे आर, इस तरह पर, मथक्रतोने छो फमूढताके 
तीन पय दिये ह । परतु एेखा नदीं दं । ग्रथक्रार महोदयने येष दो मूढताओंी 





यट परिचय उम नोट प्रसरे दिया गया द्र जो जनसिद्धान्तभवन आरा- 

द्धा निनलण क्रत हृषु हमने पर शातिराजजीक्री सदायतासे तस्यार क्रियाया । 

~ दोनों मूल प्रतियोनि ङ पोरे जो ^ उक्त च! स्यसे व्रथकरा अग वनाया 
गदा द वद स्वामी ममतमत्रमे मूत मयोद्ती प्रह्टतिके विश्द्ध जान पदता द । 
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तरह ‹ रोकमूढताका भी वर्णन एक ही पद्यमे किया द 1 १३ वीं | 
विद्वान्‌ प° आश्नाधरजीने भी ' अपने “ अनगारधमागरतकौ टं स्वामि- 
समतभेद्रके नामसे-- स्वामिसूक्तानि ' पद्के साथ--मूढत्रयके योतकं उन्दी 
तीन पर्योको उदप्रत क्रिया दहजो इम सोक प्रयमे पाये जाते दै1 दमक के सिवाय 
उत दोनों पद्य खालिश्च “ लोकमूढताके योतरर्हभी नद्‌ । भरन उने 
वैसा सूचित किया गया हे । यथस्तिलफमे उनके मध्यवती यद पय ओर 
दिया दै-- 
नदीनदससुदरेपु मजनं धर्मचेतसा 1 
तरुस्तूपाप्रभक्ताना चन्दन श्धगुसश्रय. 1 ॥ 
ओर इस तरदपर तीनों पमे मूढताओकते कयनका फुर समुनयं जियागया द्‌, 
दयन्‌ २ स्वरूपम करिसीका नदीं दिया गया--जसा फ उनके यादके मिन पयते 
प्रकट टै- 
समयान्तरपापण्ठवेदरोकसमाध्रयम्‌ । 
एवमादि विमूढाना क्षेय मूढमनेकधा । 

इस सन कथनसे यह्‌ विल्कुल स्ट दो जाता ह फ उक्त दोनो पय मूलम्र- 
यके नहं बल्कि यदास्तिलकके द! 

स. मूढत्रय' नामका १६५ नवरवाला पय भौ. यदालितिखकके चये आश्वास 
(क्लम न° २१) का प्य है । वद्‌ साफ़ तरसे "सम्यग्ददानयुद्ध * पदी रीषा 
रिप्पणीके लियि उत करिया हुजा ही जान पदता द--दूसरी पतिफी रिप्पणीमे 
वहं दिया भी हे । मूरग्रथके सदभेके साथ उसका कोई मेर नदी--वटं वरदा 
निरा अनावर्यक जान पड़ता है । स्वामिखमतभदरने सूप्ररूपसे प्रत्येक प्रतिमाका 
स्वरूप एक एक पमे ही दिया हे । 

इसी तरदपर, “मांसासिषु" ओर श्रद्धाशक्ति' 
यशस्तिरकके ही जान पद्ते दै । वे क्रमश उसके ५ वे, ८ वे आश्वासमे जरासे 
पाम्मेद्के # साथ पाये जाते द । मूरग्रथके म 0 परमके दके साय धका भौ भे साथ हुनका भी मेल 

* परे पदमे शर्ममावो न जीवेः करी जगह “आशस्य न मर्य" यह पार 
स्वा ह । जौर दूसरे पये “कति " की जगह "तुष्टि. (दयाक्षान्तिग्की जगद्‌ 
८ क्षमाह्क्ति ओर्‌ भय॒स्मैते" की जगह “ यत्रैते ' ये पाड दिये ह जो वहुत 
साधारण ह । 


1 


नामके पद्य न° ८१,१३७ भी 
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नहीं । पहटे पद्यर्मे "उदुम्बरसेवा'का उछेख, खास तौरसे खटकता है--ये षय भी 
टीका रिप्पणीके चयि दही उद्धृत किये हुए जान पडते द । पहला पद्य दूसरी 
प्रतिमे है भी नदीं ओौर दूसरा उसकी रिप्पणीर्मे ही पाया जाता दै । इससे भी 
ये मृ पयय माद्धम नदीं होते । 

ग--^ अहोमुखेवसाने * नामका ७२ नवरवाला पद्य दैमचद्राचारुके ' योग 
शास्र का पद्य है ओर उसके तीसरे प्रकाक्चमे नवर ६३ पर पाया जाता हे) य 
मूलग्रथकी पद्धति ओर उसके प्रतिपाद्य विषयके साथ उसका कोई सम्बध नदीं । 

घ-“ व घादसत्यात्‌ ` नामक्रा ७१ वो पथ चामुडरायके ‹ चारित्रसार' 
अन्धका परय है जर वदसे लया हुआ जान पडता ह । इसमै जिन पचाणु- 
नर्तोका उष्टेख है उनका वद उछेख इससे पदे, मू म्रन्थके ५२ वँ पदयर्मे आ 
चुका हे । स्वामी समतभद्रकी प्रतिपादंनक्ेटी इस प्रकार व्यर्थकी पुनरक्ति- 
योंको व्यि हुए नदीं होती, इसके सिवाय ५१ वे पयर्मे अणुत्रतोकी सख्या 
पोच दी दै ओर यरद इस पथे ‹ रात्रयभुकिति ' को भी छठा अणुव्रत बतलाया 
दै, इससे यह पयय अथके साथ बिलकुल असम्बद्ध माम होता दै । 

इसी तरह पर “ दशनिकनतकावपि, ' ‹ आरेभाद्धिनिशृत्त ' ओर 
“आद्यास्तु पटू जघन्या ' नामके तीनो पद्य भी चारित्रसार भथघे व्यि हुए माद्म 
होते दे ओर उसमे यथास्थान पाये जाते दै । दृसरी मूल प्रतिमे भी हन्द 
रिप्पणीके तौर परी उदधृत कियाद ओर टीकामे तो “उक्तच ' खूपसे दिया 
ही दे । मूल प्रथके खदभेके साय ये अनावद्ग्रर प्रतीत होते दै, 

ट--“मौन भोजनवेलाया", "मासरण्कादरैचमीस्थि, स्थूला सूक्ष्मास्तथा जीवा ” 
नामके ७३, ५५ अर १०१ नम्बर्वाटे ये तीनों पद्य पून्यपादक्रत उस उपा- 
सकाचारके पद्य दहे, जिमकरी जोचिका टेख हमने जतट्तिपी भाग १५के १ 
वें अश्म प्रकादित कराया था । उसमये पयय क्रमह्य न° २९, २८ तथा ११ 
पर दज द । यदो मरथके सादिव्य, सद्भादिते इनका कोई मेल नही थौर ये 
खासे अमम्बद्ध माम देत ह। 

परी दही द्यत दूसरे प्य द्रजरवे कदापि मुल य्रयके अग नर्द द्ो 
खच्नु । न्दे मौ उक्त पयोङरी तरद, क्िखी समय क्रिसी व्यक्तिने, अपनी याद्‌~ 
दादन सादिक चि, सचा रिप्पणीके तीर पर्‌ खद्त क्रिया द र बादर, 
उन टीन्य रिष्पणवादटी प्रवियों परमे मूल ग्रयङी नकट उताग्ते सम्य, टेन 
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कोकी असावधानी ओर नासमञ्नीसे वे मूक प्रथका ही एक बेढगा अथवा 
-जेडौरु अग बना दिये गये ह । सच है “ मुदौ बदस्त जिन्दा स्वाह गाडेया 
कि पको ।' शाघ्र हमारे कुछ कह नहीं सक्ते, उर्दे कोई तोडो या मरोदो, उनकी 
कटडेवरश्द्धि करो अथवा उन्हें तचुक्षौण वनाओ, यह सब ठेखकरके हाथका 
खेर ओर उन्हीकी करतूत है || इन बुद्‌ अथवा नासमन्न लेखरकोंकी बदौलत 
गर्थोकौ कितनी सिद्धी खराब हुई टै उसका अनुमान तक भी नहीं हो सक्ता । 
अर्थोकी इस खराबीसे कितनी ही गलतफदमिर्यो फेल चुकी दह ओर यथार्थ 
वस्तुस्थितिको माम करनेमें बी ही दिक््ते आ रही दै । श्रुतसागरसूरिको 
मी श्चायद भ्रथकी क्रोई एेसी ही प्रति उपलब्ध हुई है ओर उर्ोनिे उम पर 
° एक्रादक्षके ' आदि उन चार पर््योको स्वामी समतमदर द्राया ही निभित समञ्च 
लिया दै जौ ' गृहतो भुनिवनमित्वा › नामके १४०७ वँ प्यके वाद्‌ उक्त पहली 
मूर प्रतिमे पाये जाते ह । यही वजह दै कि उन्होंने ^ षट्‌प्रारत ' की ठदीकार्मे 
उनका महाकवि समतभद्रके नामके साथ उख किया दहे भौर उनके भादिरमे 
चखा है “ उक्त च समन्तमद्रेण महाकविना ` । अन्यथा, वै समन्तभद्रके 
किसी मी ग्रथमें नहीं पाये जाते ओर न अपने सादित्य परे दी वे इस वात- 
को सूषित करते हँ कि उनके रचयिता स्वामी समतमभद्र जसे कोई प्रोढ विद्वान. 
ओर मदाकवि आचाये हे । अवद्य ही वे दूसरे किसी प्रथं अथवा प्रथोके पर्य 
हे ओर श्यीसे दूसरी मूल प्रतिके टिप्पणे भौर दोनों कनी टीकाओमिं 
उर्न्े ‹ उक्त च चतुष्टय ` शब्दोकि साथ उदधरत किया दै । एक पद्य तो उन- 
-सेसे चारित्रसार ग्रथका ऊपर वतलाया भी जा चुका है । 

यहा पर यह प्रगट छरना शायद कुछ अप्रासगिक न होगा कि जो रोग 
अपनेको जिनवाणी माताके भक्त समश्चते है अथवा उसकी भकतिकरा दम भरते टै 
उनके चिये यद वदा ही रुनाका विषय है जो उनके श्ाछ्रमडारोमें उन्दीके धरम- 
ग्रथोकी रेखी खराब दारुत पाई जाती हे) माता उनके सामने छती रहे, 
उस पर अत्याचार होता रहे, उसके अग विकृत अथवा छिन्न भिन्न किये जाते रहँ, 
कोई उसका सतीत्व भी इरण करता रहे ओर वे उसकी कुछ भी पवाद न करते 
-हुए मौनावटम्बी रहँ ! क्या इसीका नाम मातृभक्ति है इसका नाम कदापि 
मातूभक्ति नहीं हो सकता । पुत्रका एेसा आचरण उनके ल्य महान्‌ कल्क दे ओर 


# देखो, सूत्र्राखरत की गाथा नवर २१ की टीका । 


॥ 5: 


उन्हे धिक्कारका पात्र वनाता दै । उन माताकी सच्ची खवरदारी ओर उसकी 
सच्ची रक्षाक्रा प्रबध करना चादहिये-एेसा विशार आयोजन करना चाहिये जिससे 
जिनवाणीका प्रत्येक अग--म्रत्येक धर्मम्रथ अपनी अविक स्थितिने--अपने 
उस असली स्वरूपर्मे जिस्म किसी आचाय महोदयने उसे जन्म दिया टै-- 
उपर्ब्ध हदो सके । एेसा होने पर ही वे अपना मुख उज्ज्वर कर सकेगे ओर 
अपनेको जिनवाणी माताका भक्त कदला सखकेगे । अस्तु 1 


जोचका सारांश । 

इस रम्बी चौढडी जोचका साराश्च सिफ इतना दी दै कि-- 

१-प्रथकी दो प्रकारकी प्रतिर्यो पाई जाती दै-एक तो वे जो श्स सटीक प्रतिकी 
तरह टमो शटोकसख्याको व्यि हुए ह ओर दूसरी वे जिर ऊपर ˆ मधिक पर्यो- 
वाटी म्रतिर्यो ' सूचित किया है । तीसरी प्रकारकी एसी कोई उलेखयोग्य प्रति 
अमी तक उपलन्ध नीं हुई जिसमें पयोकी सख्या डेदुसौसे कम हो । परतु एेसी 
प्रतियोके उपर्ट्य दोनेकी सभावना वहुत छु दै । उनकी तलाश्चका अभी 
तक कोड यथेष्ट प्रयत्न भी नदीं हुभा जिसके होनेकी जरूरत है । 

२-ग्रथकी उदसौ श्टोकोँवारी इस प्रतिके जिन पर्योको क्षेपक बतलाया जाता 
है अथवा जिन पर क्षेपक दोनेका सदेह किया जाता है उनमेसे “ चतुराहार- 
विसजन › ओर टष्टान्तोवाटे पर्योको छोडकर शोप पर्योका क्षेपक दोना युक्ति 
युक्त माटम नदीं दोता अर इसलिये उनके विपयका सदेह प्राय निमूंल जान 
पदता हे । 

3~-ग्रथर्मे “चतुरादारविसजन ` नामका पयय ओर ट्तोवाटे छदो पय, 
हने सान पद्य बहुत ही सदिग्ध स्थितिमे पाये जाते द । उन्दे अरथा अग 
मानने अर स्वामी समतभद्रके पय स्वीकारनेमे कोई युक्तियुक्त कारण माम 
नटी देना! वे खुदी उम काटी (करणकलाप) ऊ दूसरे तीयरे सीर 
पचते भागेन आ जातेदे जौ क्ेपकोक्ी जचिके ल्यि दस प्रकरणकरे यन्म 
दा गड टे । परतु टन पयो ननेपकर दोनक्री टाठतम यदह जण्र मानना पदगा 
ति उन्दे यने प्रक्षि हुए व्टूत ममय वीत चुका दवे हस टीक्रास्े पदे दही 

म प्रददौ च॒क्रे हर टमच्ि प्रन्थरी णी प्राचीन तया अमदिग्ध 
ग्रतेयोगा न्वोज निक्रान््नेक् खास जम्ग्तद्रजो टस टीक्रान पद्रट्क--पिक्रमणी 
१३ वा धरताव्दानि पदव्ी--टिठी डद अथवा जौ साम तीर पर प्रणतः 
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-विषय पर अच्छा प्रकाक्ष डालनेके व्यि समर्थं हो सर्के | साय दी, इस वत्तिकी 
मी तलीश होनी चादिये कि १३ वीं शताब्दीसे पदखेके वने हुए कौन कौनसे 
अथोभ किस शूपसे ये पयय पाये जाते हँ ओर एस संस्कत टीकासै पषटेष्री वनी 
ईं कोई दूसरी टीका भी इस भ्रथ प्र उपर्न्ध होती दै या नहीं। 
एसा होने पर ये पयय तथा दृसरे पय भी ओर ज्यादा रोश्नीमे मजार्यैगे 
ओर मामला बहुत कु स्यष्ट दो जायगा 

४--अधिक पर्योवारी प्रतिरयोमिं जो पद्य अधिक पाये जति हं वे सव क्षेपक 
ह । उने पर क्षेपकत्वके प्रायः सभी कारण चारिता्थ होते दै ओर यथम उनकी 
स्थिति बहुत ही आपत्तिके योग्य पाई जाती ६ । बे बहुत साफ तौर पर दूसरे 
अ्थोसे टीका रिप्पगीके तौर पर उद्धृत किये इए भर वादको छेखकोंकी 
पासे ग्रथका अग बना दिये गये मालुम होते द । एेसे पयोको प्रथका अग 
मानना उसे बेढगा यौर केडौल बना देना) उस प्रकारकी प्रतिरयो प्योकी 
'एक संख्याको च्य हुए नही दै भौर यट वात उनके क्षेपकत्वको ओर मी 
ज्यादा पुष्ट करतो है । 

आशा है, इस जौ चके व्यि जो इतना परिश्रम किया गया दै ओर परस्ता 
चनाका इतना स्थान रोका गया है वहे व्यथं न जायगा 1 विन्न पाठक इसके द्वारा 
अनेकं स्थितिर्यो, परिस्थितियों ओर घटनार्भका अनुभव कर जरूर अच्छा 
खाभ उसार्णे, जर यथार्थं वस्तुस्थिति समक्षनेमे बहुत कुछ तकाय होगे । 
साय ही, जिनवाणी माताके भक्तोसि भी यह धशा की जाती है किवे, घम- 
अर्थोकी ओर अपनी घ हानिकर लापरवाहीको ओर अधिक दिनो तक जारी 
न रखेकर शीघ्र ही माताकी सी रक्षा, सच्ची खबरगीरी ओर उसफे सन्ने उद्धा- 
रक्रा फोर गेस प्रयत्न करेगे जिससे प्रत्येक घर्मगरथ अपनी अविकरु स्थितिमें 
खव साधारणको उयर्न्ध हो सके । 

टीका ओर रीकाकार प्रभाचंदर । 

इस ग्रथपर, “ रत्नकरण्डक-विषमपदन्याख्यान › नामके एक सस्तरिप्पण- 
को छोड़कर जो आराके जेनसिद्धान्तभवनमें मौजूद दै र जिसपरसे उस- 
के केत्ताका कोड नामादिकं माद्ध्म नदीं होता, सस्छृतकी * सि्फै यही एकर रीका 


त 
# कनी भाषा भो इख ्रथपर कछ ठीकार्णु उपरुन्ध र परंतु उनके रच- 
गयित्तार्ओं भादिका कुर हार माम नदीं हो सका 1 तामिल भाषाका ‹ जस्गर~ 


॥ ५९ 1 


अभीतक उपलन्ध हु दे जो इस अथके साथ प्रकाित दो रही दे । इसी टीकराकौ 
बावत, पिच्ले पष्ठ, हम वरावर कुछ न छु उषे करते आये ई मौर 
उसपरे ट;काक्रा कितना ही परिचय मिरु जाता है । हमारी इ्च्छाथी फिइत 
टीकापर एक विस्तरत आलोचना ठ्खि दी जाती प्रतु समयके अमाव यर 
ठेखके अयिक वद्‌ जानेके कारण वहं कार्थमे परिणत नहीं दो सकी । यौ पर 
रीकाके सवधमे, सिफं इतना ही निवेदन कर देना उचित माद होत है कि यह 
टीका प्राय साधारण दै--प्रथके मर्मको अच्छी तरसे उदघाटन करनेके च्यि 
पयोप्त नदीं है ओर न इसमे ग्दस्यध्के तत्वोा कोई अच्छा विवेचन ही पाया 
जाता दे-- सामान्य रूपसे प्रथके प्राय शब्दालुवादको ही यि हुए दै । कीं कही 
तो ज्रौ पदोकि शब्दाचुवादको मी छोड दिया है, जसे ° भयादासनेह' 
नामके पद्यकौ टीकार्म “ कुदेवागमद्िगेनां › पदक कोरे अनुवाद अथवा 
स्यष्टीकरण नदीं दिया गया जिसके देनेकौ खास जरूरत थी, भौर कितने ही 
पद्मि माए हुए ˆ आदि ` शब्द्की कोई व्याख्या नदी की गई जिससे यदं 
मादम होता कि वरे उससे क्या कुछ अभिप्रेत है । इसके सिवाय, "टीकामे 
ये तीन खास विदेपतां पाई जाती हे-- 

पयम तो यदह कि, इमम मूल म्रथको सातकी जगह पोच परिच्छेदोमे बिभा- 
जित जरिया हे--यवोत्‌, ° गुणत्रत ओर श्रतिमा' वाले अविकारोको अलम अलग 
परिच्छेदोमे न रखकर उन्दे कमश्च " अणुवत ` भौर “ सल्टेखना नामके 
परिच्टेदोमि शामिल कर दिया टै । माम नदी, यह टेसकोकी कृपाका फल दै 
अववा ठीकाकारक्ा ही एेखा विवान है । जर्टोतक हम समन्ते दै, विपय-विभा- 
गनी दष्टे, प्रक्र सात परिच्छद ही ठीक मालूमदोतेटै रये दी म्री 
मूल प्रतियोम प्राये जात ट „~ । यदि सात परिच्छद्‌ नदरी रखनेये तो फिर चार 
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होने चादि थे । गुणने अधिकारको तो, “ एव पंचश्रकारमणुत्रत प्रति- 
पायेदानीं चरि.प्रकार गुण्तं प्रतिपादयन्नाह ` इस वाक्यके साथ, अणु- 
्रत-परिच्छेदमें शाम कर देना परतु शिक्षाव्रतोकि कथनको शामिल न करना 
क्या अर्थं रखता ३, यह कुछ समस्मे नदीं आता । इसीसे दीकाकौ यह विशे- 
षता हमे आपत्तिके योग्य जान पडती है । 

दूसरी विक्ञेषता यद कि, इसमे दशान्तोवाटे छदो पोको उदाहृत क्रिया दै- 
अत्‌, उनकी तेस कथाए दी है । ये कथार्णे कितनी साधारण, श्रीहीन, 
निष्पाण, तथा आपन्तिके योग्य दँ ओर उन्म क्या कुछ वुयिर्यो पाई जाती दे, 
इस विषयकी कु सूचनार्ण पिट पृष्ठम, “ संदिग्धपयय ° शीर्षेकके नीचे, 
सातवीं आपत्तिका विचार करते हुए, दी जा चुकी दै । वास्तवे इन कथा- 
ओंकी नुरियोको प्रदक्षित करनेके ल्यि एक अच्छा खासा निबध क्ख जा 
सकता है, जिसकी यहो पर उपेक्षा की जाती हे । 

तीसरी विशेषता यद्ध दै कि, इस टीकार्मे श्रावकके ग्यारह पर्दोको-प्रतिमार्ओं, 
श्रेणियो अथवा गुणश्थानोंको-सष्टेखनानुष्ठाता ( समाधिमरण करनेवाे ) भ्राव- 
कके ग्यारह मेद बतलाया दै--अथीत्‌ , यह प्रतिपादन किया दै कि जो श्रावक 
समाधिमरण करते है-सक्रेखनात्रतका अनुष्ठान करते द-उन्दीके ये ग्यारह मेद 

। यथा-- 

« साम्प्रत योऽसौ सकेखनानुष्ठाता श्रावकस्तप्य कतिप्रतिमा भवन्तीत्या- 
शक्याह-- 

श्रावकपदानि देवैरेकादश्च देक्ितानि येषु खल्धं। 
स्वगुणाः पूर्वगुणे. सह सन्तिषठन्ते क्रमविव्रद्ध।- ॥ 

इस अवतरणमं ^ श्रावकपदानि ` नामका उत्तर अश्च तो मूर ग्रथका प्य दै 
ओर उससे पदा अश्च टीकाकारका वद्‌ वाक्य है जिसे उसने उक्त पदयको देते 
हए उसके विषयादिकी सूचना खूपसे दिया दे । इस वाक्यम छिखा है कि “अब 
सटेखनाका अनुष्ठाता जो श्रावक है उसके कितनी प्रतिमां होती है, इस वातकी 
आद्का करके आचायै कते दँ । ` परतु आचार्य महोदयके उक्त प्रमे न तो 
मेती कोड माणक उमा गहै है मौर न यही मतिपादन किया गया दैकिये ११ 
था । जेन्रयरत्नाकर कायालय बम्बर आदि द्वारा प्रकाशित भौर भी बहुत 


सस्करणोमे तथा पुरानी दस्तलिखित प्रतिरयोरमे वे ही सात परिच्छेद पाये जाते 
द जिनका उल्डेख प्रस्तावनाके शरू “ मरथपरिचय' के नीचे क्रिया गया हे । 
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भ्रतिमां सदेखनाचुष्ठाता श्रावकके होती दे, वल्कि ^ श्रावकपदानि › पदके प्रयोग 
दारा उसमे सामान्य रूपसे सभी श्रावर्कोका महण किया है--अथौत्‌ यद्‌ बत- 
खायाहै कि श्रावकलोग ११ श्रेणिर्योम बिभाजित हे । इसके सिवाय, अगङे 
पयोरमि, श्रावकोके उन ११ पर्योका जो भल्ग अलग स्वरूप दिया दै उस सले- 
खनाके जक्षणकी कोई व्याप्ति अथवा अचुदृत्ति भी नदीं पाई जाती-सषटेय- 
नाका अनुष्ठान न करता हुजा भी एक श्रावक अनेक प्रतिमाओका पालन 
कर सकता है ओर उन पदोस्े विभूषित हो सकता है । इस ल्यि टीकाकारका 
उष छिखना मू प्रथके आश्यके प्राय विरुद्ध जान पडता दै । दूसरे प्रधान भ्रथोसे 
भी उका कोई समर्थन नहीं होता-प्रतिमार्ओंका कथन करनेवाटे दूसरे किवी भी 
आचाय अथवा विद्रानके ्र्थोमि एेसा विधान नहीं मिलता जिसे यदह मालूम 
दोतादो करिये प्रतिमा सषेखनानुष्ठाता श्रावकके ग्यारह भेद द । प्रत्युत दसके 
एेमा प्रकार देखनेमे आता है कि इन खमी ध्ावर्कोको मरणके निकट भानेपर 
सढठिसखनाके सेवनकी प्रेरणा की गई दै, जिसका एक उदाहरण “ चारित्रसार 
ग्रयका यद्‌ वाक्य है--“उक्तेरपासकैमारणान्तिकी सद्धेखना प्रीष्या सम्या + ओर 
यह टै भी ठीक, सद्टेखनाका सेवन मरणके सनिकरट दोनेपर ही किया जाता दै 
अर वाकीके धर्मो व्रतानियमादिकों--का अयुष्टान तो प्राय जीवनभर हुभा 
करतार । इस लिये ये ११ प्रतिमार्ण् केवल सषटेनालु्ठाता श्रावकके भद्‌ नदी 
टे वलिक श्रावक्राचार*-विधिके विभेद दे, श्रावकधर्मेका अनुष्ठान करनेवार्लोकी 
सास त्रणिर्यो ट--ओौर इनमे प्राय सभी श्रावकोका समावेश्च दो जाता दै । हमारी 
रायमे ीक्ाक्ारको ° सरेखनानुषएराता के स्यानपर ° मद्ध्मानुष्टाता ' पद्‌ टेना 
चादिये था । दमा दोनेपर मूलग्रथकरे साथर भी टीका संगति टीक वेढठ जाती, 
क्यों जि मृलमे इनसे पटे उस स॒द्धम--अथवा समीचीन धर्मक फखका कीर्तन 
न्य गया ट जिसके कयनकी आचार्यं मदादेयने प्रथ छ॒स्मे प्रतिना री यी ओर 
पूवर पयमें “फलति सद्धर्म › ये शब्द्‌ भी स्पष्ट ल्पे दिये हुए द--उयी सद्धम- 
के अनुष्रानाको अगन्ये पयोद्रारा ११ प्रेणि्योमे विभाजित क्रिया द परंतु जान 
पटना > टीकाकारको धायद पेमा क्ग्ना उष नटीं चा ओद्‌ शायद ग्रही वजद न 








1) 


> श्री्निनयति चाचार्यक्र निन्नवाक्यसे भी एेमा दी पाया जाता द-- 
एाद्ोन्ता विद्िनार्यनच्चरपाससाचारविधेर्विमेदा 1 
पवित्रमारोटुमनम्यन्टम्यं सोपानमागां द्रव तिद्धिमावम्‌ ॥ 
--उप्ासकाचार 1 
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जो उसमे सल्रेखना ओर प्रतिमाओंके दोनों अधिकार्रोको एक दी परिच्छेदमें क्नामिल 
किया है । परतु कुछ भी दो, यदह तीसरी विशेषता भी आपत्तिके योग्य जरूर 
हे । अस्तु । 
यह रीका ‹ प्रभाचद्रः आचायैकी वनाई हु दै । परत टीका न तो प्रभा- 
चद्रकी कोई प्रशस्ति दै, न टीकाके बननेका समय दिया है ओर न रीकाकारने 
कटं पर अपने गुरुका दी नामोकेख किया है । एसी हारते यदह टीका कौनसे 
म्माचद्राचा्थैकी बनाई इई है ओर कव वनी दै, इस प्रश्रका उत्पन्न दोना 
स्वाभाविक है, ओर वह्‌ अवश्य ही यँ पर विचार किये जानेके योग्य है, 
क्योकि जैन समाजमें ° प्रभाचद्र ' नामके बीसियों #* आचाय हो गये है, जिनमे 
से कुछका--जिनका दम अभी तक असुसंधान कर सके दै- सामान्य परिचय 
अथवा पता मात्र इस प्रकार ै-- 
(१) वे प्रभाचद्र जिनका उद्टेख श्रवणवेल्गोकके प्रथम शि० ठेखमें 
' पाया जाता है, ओर जिनकी बाबत यदह कदा जाता है कि वे भद्रबाहु श्रुत 
केवरीके दीक्षित शिष्य सम्रार्‌ “ चन्द्रगुप्त ` ये। 
( २) वे प्रभाचद्र जिनका श्रीपूज्यपादकृत जैनेन्द्र न्याकरणके “ रात्रः 
कृति प्रभारच॑द्रस्य › इस सूत्रे उल्छेख मिक्ता है । 
(३) वे प्रभाचद्र जिनका उष्टेख, जनसिद्धान्तभास्करकी ४ थी किर 
' णमँ प्रकाशित ^ श्चुमचद्राचार्यकी गुवौवली › ओर “ नदिसघकी पष्टावलीके 
आचार्योकी नामावलीर्मे, ‹ खोकचद्‌के बाद ओर “ नेमिचद्‌ ` से पदे पाया 
जाता है! चाथ ही पद्यवलीमे जिनके पट पर प्रतिष्टित होभेका समय भी वि° 


खवत्‌ ४५३ दिया है † । यदि यह समय ठीक हो तो दूसरे नबर वाले प्रभाचद्र 
ओर ये दोनों एक व्यक्ति भी हो सकते दै । 


# सन्‌ १९२१-२२ में इस टीकाके करैत्व-बिषय पर ङ विद्रा्नोनि च्चा 
चलाई थी, ओर ^ प्रभाचद्र कितने देँ ' इत्यादि शीरषर्कोको व्यि हुए कितने ही 
डेख उस समय जेनमित्र, जेनसिद्धान्त, जैनवोधक ओर जैनदितेच्छु पत्म 
कारित हुए ये । उन ठेखोमि प्रभाचद्र नामके विद्रार्नोकी जो सख्या म्रकाधित 
इर थी वह श्लायद पचते अधिक नदीं थी । 

† जेनदितेषी भाग छठा, अक ७-८ मेँ प्रकाशित ' गुवीवलीः ओर 
'्पद्रावलीमे भी यद सव उदे भिता हे । 
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( ४ ) वै प्रभाचद्र जो परलरनिवासी ° विनयनन्दी " आचार्यक दिष्य ये 
आर जिन्हे चालक्य राजा *कीर्तिवमी * प्रथमने एक दान दिया था! ये 
आचाय विक्रमौ छठी ओर सातवीं श्ताब्दीके विद्वान्‌ ये, क्यों कि उक्त कीर्वि- 
वमोका अस्तित्व समय शक स ४८९ पाया जाता है । 

( ५) “ प्रमेयकमलमार्वण्ड ' ओर “ न्यायकुमुदच्छोदयके कर्ता वे 
परसिद्ध प्रमाचद्र, जो “ परीधामुखणके रचयिता माणिक्यनन्दी आचार्यके दिष्य 
य आर आदिपुराणके कतं श्रीजिनसेनाचार्यने जिनकी स्तुति कीदहै। ये 
आचाय विक्रमकी प्राय. ८ वी ९ वीं शताब्दीके विद्धान्‌ ये । जैनेन्द्र व्याकरण- 
का श्द्‌ाम्भाजभास्कर ` नामक्रा महान्यास | भी समवत आपका ही वनाया 
इञा दं आर नायद “ गाकटायनन्यास के कती भी आप दी दों, क्यों कि 
, रिमोगा जिदेसे तिटे इए नगर ताल्छकेके ४€ वैँ नंवरके शिरटेखमे एक पय 
` इस प्रकार पाया जाता हे-- 

सु खि....न्यायक्रुमुट चन्प्रोटयक्रृते नम । 
राकटायनछ्ृत्सूत्रन्यासक््रे चतीन्ठवे ॥ 

( € ) वे प्रभाचद्र जो ^ पुष्पनदी " के शिष्य ओौर ˆ तोरणाचार्य ' के प्ररिष्य 
ये अर जिनके टिये श्चक संवत्‌ ७१९ वि सं° ८५४ मे एक वसतिका वना गई 
घी, जिका उद्रेव रटृ्ट राजा तृतीय गोविंदके एक ताग्रपत्रमे मिर्ता ई । 
शक स० ७२४ के दूसरे ताग्रपत्रमे भी आपका उछेख द + । 

(५७) वे प्रभाचद्र जो “ व्रृपभनन्दिः अपर नाम “ चतुरुखदेवके शिष्य 
ओर वन्गच्छके आचाय ° गोपनन्दि'के > सहाध्यायी ८ गखमाई ) ये, ओर 








% दन्बो “साउथ इडियन जेनिञ्म भाग दूसरा, प्र ८८ । 

7 इम न्यासक्ी एक ग्रति वम्बहके खरस्वर्ताभवनमें माजद दै परु करीव 
१२००० -ोक परिमाण दने प्रर भी वद अपणं ट-अन्तक्रे ठो अन्या्याकरा 
न्यास उक्रम नदीं द- पृरा न्यास ३०००० श्नोकपरिमाण वतलाया जाता ई 
एना पं नाथूराभजी प्रमी सूचित चरते द । 

~~ दन्वो, मापिकचद्रग्रंवमाटाने प्रकादित “पटप्रानादिखयद' की भूमिस ) 

>< नोपनन्दिकतो द्ोयषल राजा णएरेवगने धक ख १०१५ ने जीगेद्धार्‌ 
वादि चऋछयोके ल्यिढोर्गोवि ठान क्वि ये। टन्वो, एुपित्रेषिया कणारिका, जिन्द 
पवनं चन्नरायपट्ा तान्छकेका दि° टेन न° १८८ ॥ 
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जिनकी प्रशसामें श्रवणवेल्गोलके रिकाठेख न० ५५ ( ६९) मेये वाक्य 

दयि हुए द 
श्रीधाराधपमोज्राजसुङकटप्रो तारमरदिमच्छय- 
च्छायाङुद्ुमपङ्गलिक्तचरणाम्भोजातलक्ष्मीधचः । 
न्यायाञजाकरसमण्डने दिनमणिदशब्दाठ्जरोधो मणि ॥ 
स्थेयाद्पण्डितपुण्डरीकतरणिश्प्री मान्प्रभाचन्द्रमाः ॥ 
श्रीचनुययखदेवानां श्िष्यो ष्यः प्रवादिभिः 1 
पण्डितःश्रीप्रभाचन्दो रुन्द्रवादिगजाष्कुश्च- ॥ 

इन परिचय वाक्योसे माद्यूम होता दै कि ये प्रभाचद्र न्याय तथा व्याकर 
णके बहुत बद पडित ये ओर इनके चरणकमल धाराधिपति भोजराजके द्वारा 
पूजित ये ओौर इसलिये इन्दे राजा भोजके समकाटरीन अथवा विक्रमकौ ११ 
वीं श्चतान्दीके उत्तराधे ओर १२ वीं शताब्दीके पूरवधैका विद्वान्‌ समन्नना 
चाद्ये । 

(८ ) वे प्रभाचद्र जो अविद्धकर्णं "पद्मनदि' सैद्धान्तिकके शिष्य ˆ कुल- 
भूषण'के सधमौ-भौर इसलिये उक्त पश्चनदिके प्रसिद्ध नाम ˆकौमारदेव'के 
शिष्य-ये ओर जिन्द श्रवणवेल्गोलके ४० वँ शिलाङेखमे “ भरधित तरक्रंथकार, 
आदि विरोषर्णोके साथ स्मरण किया है । यथा-- 

शब्दाम्मो रहभास्कर प्रथिततक्यथकार प्रभा- 
चंदार्यो सुनिराजपंडितवर श्रीकुण्डकुन्दान्वय ॥ 

ये आचाय विक्रमकी प्राय. ११ वीं क्षताब्दीके विद्वान्‌ ये । 

(९ ) वे प्रभाचद्र जिन्दे ‹ प्रमेयकमलमार्वडष्की मुद्रित प्रतिके अन्तमं 
दिये हुए निन्न पनँ ° पद्मनन्दि सेद्धान्तके शिष्य तथा “ रननन्दिके पदमे 
रत छ्खिादै, ओर उसके बादकी ग्यपक्ति्योमिं जिद धारानिवासी तथा 
भोजदेव राजाके समकालीन विद्वान्‌ सूचित किया दै-- 

°“ श्रीपद्मनन्दिसेद्धान्त शिष्यो ऽनेकप्रुणाखयः । 
भ्रभाचद्र्‌श्चिरजीयाद्रतननन्दिपदे रत, ॥ 
श्ीभो देवराज्ये श्रीमद्धारानिवाखिना परापरपरमेष्टिपदभरणामाजैतामलु-- 


ण्यनिराङृतनिखिख्मखकलरंकेन श्रो मघ्मभावच॑द्पाडितेन निखिखप्रमाणप्रमेयस्वरूपो- 
प्योतपरीक्षामुखपदामेदं विच्तमिति 1” 
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ये प्रभाचद्र ^ प्रमेयकमलमार्तडणके टीका-रिप्पणकार जान पढते है, दइसीये 
उक्त पद्य तथा गद्य पक्तिया मरथकी सभी प्रतिरयोमिं नदीं पार जातीं #। मुद्रित 
प्रतिमे, प्रथम परिच्छेदके अन्तमगल्के वाद जो सात पक्तिरयो मूक रूपसे छप 
गड ह वे साफ तौर पर उक्त मगर्पयकी रीका दीद ओर ग्रथकी रीका- 
रिप्पणीका ही एक अग हदोनेको सूचित करती दं । इसके सिवाय मुद्रित प्रतिमं 
जो फुटनोट लगे हुए है वे सव भी प्राय उसी ठीका-रिप्यणीपरसे चि गये 
टे । 

यदि इन प्रभाचदके युर ‹ पद्मनदिसेद्धान्त ' ओर ८ वँ नबरवाले प्रभा 
चद्रके गुर “ अविद्धकणे पद्मनदिसेद्धान्तिकि' दोनों एक दही व्यक्तिं तो 
ये दोर्नो प्रभाचद्र मी एक ही व्यक्ति हो सकते है, ओर यदि ये प्रभाचद्र “ चतु- 
सैख्देव ' के भी दिष्य दह्यतो ७ वे नवरवाटे प्रभाचद्र भी इनके साथ एकही 
न्यक्ति हो सकते हं । 

( १० ) वे प्रभाचद्र जो मेघचद्रत्रैविद्यदेवके प्रवान रिष्य तथा विष्णु- 
वधेन राजाकी प्राणी ‹ श्चातल्देवी"के गुरु ये, ओर क्क स० १०६८ (वि 
स० १२०३) मेँ जिनके स्वगारोहणका उदे श्रवणवेव्गोलके शिलटेख न° 
५० मे पाया जाता है । इस स्थानके ओर भी कितने ही शिलालेर्लोमं आपका 
उदछख मिलता इ । आपके गुरु मेघचद्रका देवखोक शक सं° १०३०७ मँ हुभा 
था, एेमा ४८ चैः शिलारेखसे पाया जाता दै 1 

(११) वे प्रभाचद्र जिन्दं श्रवणवेल्गोरके शक स० १११८ के ल्खि हुए, 
रिखालेख न० १३० में महामडलाचा्यं “नयकीर्ति'का दिष्य छिखा है । नयकीर्तिका 
देदान्त श्क ख० १०९९ (वि द° १२३४7ेर्मे हो चुका था, एेसा उण्क 

न पूना के ‹ भाण्डारकर उन््टटयूट ' में इस प्रथकी जो दो प्रतिर्यो देव 
नागरी विपिने मीजृद द उन्मेस किसीमे भी उक्त गद्य पक्तिर्यो नदीं ह ओर 
८३६ नवरी प्रतिमे, जो विक्रम खं १४८९ कौ. छिखी हुई पुरानी प्रतिपरसे 
नक्ल की गड ह्‌, उक्त पयय भी नदो दे, एेसा १० नाथृरामजी प्रेमी स्वय उन 
अवि्ोंरो टेखकर सूचित करते द । 

‡ श्रथकते सपादक प° व्नीघरजी शान््रीने, इस वातको स्वीकार करते हए 
सुद्द्रर प० नाधूरामजी पर प्रकट क्रिया द कि जिस प्रतिपरसे यद म्रयदपार् 
वह विस्तृत रिप्पणमदित ह, अर रिप्यणी जो छापी ग द वद्‌ वही टै उनकी 
, निजक्ी नदीं टै । 
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स्थानके शिलारेख न° ४२्मे पाया जाता दै, ओर इस लि ये प्रभाद्र 
विक्रमी १३ वीं श्चताब्दौके प्राय पूवौद्धेके विद्वान्‌ ये । 
(१२) वे प्रभाचद्र, जिन्दने जयर्सिहके राज्यम ^ पुष्पदन्त के प्रकत 
‹ उत्तरपुराण › पर एक रिप्पण छ्खिादै ओर जो धारानगरीके निवासी ये ।, 
इस रिप्पणकी प्रश्ञस्ति* इस भकार है-- 
“निलय तन्न तच भ्रसन्नमनसा यस्पुण्यमत्यद्धुतं 
यातन्तेन समर्तवस्तुविषय चेतश्चमर्कारक । 
व्याख्यात हि तदू पुराणममल स्वस्पष्टमिष्टक्षरे. 
अरयाश्चेतसि धीमतामतितरां चद्राकैतारावधि. ॥ १ ॥ 
तस्वाधारमहापुराणगमनध्ो ती जनानंद्न 
सववप्राणिमन प्रमेदपडुताभ्रस्पष्टवाक्ये करे । 
मग्याञ्जभ्रतिबोधकः समुदितो भश्छस्रमा्चंद्रत 
जीयाद्िपणकः भ्रचंडतरणि सवांथमयययुति ॥ २ ॥ 
श्रीजयिष्टदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिनाः परापरपरमेष्टिभ्रण।मो पजिता. 
मलपुण्यनिराकृताखिरमखकर्केन श्रीभ्रभाचद्रपंडितेन महापुराणरिप्पणके 
शातप्यधिकसहस्त्रयपरिमाणं कृतमिति । ” 
जान पदता दै यद जयसिंह राजा, जिसके राज्यकालमे उक्त रिप्पण क्ख 
गया दै, ‹ देवपाख्देव ' का उत्तराधिकारी था ओर इसे “जेवुगिदेव' भी कटते 
ये । वि स० १२९२ ओर १२९६ के मध्यवर्ती किसी समयमे इसने अपने ` 
पिताका राज्यासन ग्रहण किया था ओर इसका राज्यकाक बि° स० १३१२ या 
१३१३ तक पाया जाता है । प्रसिद्ध विद्वान्‌ प० आश्चाधरजीने श्यी राजाके 
राज्यकालमे ' सागारधमोगरत ' ओर ‹ भनगारधमौगरत ' की ठीकार्णे ट्खिीर। 
परतु ऊपरकी प्रशस्तिमें प्रभाचद्रने “ धारानिवासी ` के अतिरिक्त अपने व्यि 
जिन दो विशेषर्णोका प्रयोग क्यादहैवेवहीरहँजो नवर ९ में उद्षत की हुई 
प्रमेयकमरमार्तडकी रिप्पणवाली अन्तिम गद्यपक्ति्योमे पाये जाते टै आर 
इससे दोनों रिप्पणकार एक ही व्यक्ति ये एेसा कटा जा सक्ता दे । यदि यद 


* यह प्रशस्ति प० पघ्नालार्जी वाकलीवालने जयपुर पाटोदी मदिरके 
भडारकी २२३ नवरी प्रति परसे उतारी ओ, एसा हमें उनके एक पत्र परस 
मालूम हुभा, जो ४ जून १९२३ का ठि हुआ हं। 


दर्‌ 


ठीक हो तब यातो यह कहना होगा कि प्रमेयकमरमातंडका रिप्पण राजा 
भोज ( प्रथम ) के समयमे ओर मदापुराणका रिप्पण भोजके उत्तराधिकारी 
जयसिंह ( प्रथम ) के समयमे छिखा गया दै, अथवा यदह कहना होगा कि महा- 
पुराणका रिप्पण जयसिंह ( द्वितीय ) के समयमे ओर प्रमेयकमलमार्तैडका 
रिप्पण भोज ( द्वितीय ) के समयर्मे--वि० स १३४० के क्रीव--ल्खा 
गया दै । इसके सिवाय यह भी कहा जा सकता दै किं दोनो प्रभाचद्र धारा- 
निवासी होते हए भी एक दूसरेसे भिन्न ये ओर उनसे एकने दूसरेका 
अनुकरण करके ही अपने चयि उन विरोषर्णोका प्रयोग किया दै जो अर्थकी 
दृष्टस प्राय मावारण हँ ओर कोई विशेष एतिहासिक महत्व नदं रखते । उत्तर- 
पुराण-रि्पणकारके अन्तिम पर्यो्मि जो ऊपर उद्कृत भी कि ग्ये रहै, 
प्रमेयकमलमार्तडके अन्तिम पर्योँक्रा #* कितना ही अनुकरण पाया जाता दै, जर 
इस समानता परसे यद कदा नहीं जा सकता कि प्रमेयकमलमार्तड ग्रथके 
कतो प्रमाचद्र ही उत्तरपुराणके रिप्पणकार है, क्योकि इन प्रभाचद्रके समयमें 
उक्त उत्तरपुराणका जन्म भी नदीं हुआ था-व्ह शक स ८८७ ( वि° स° 
१०२२ ) क्रोधन सवत्सरका वना हुभा पाया जाता दै ओौर उसमे वीरसेन" 
“जिनसेन' का, उनके “धवल जयधवल' नामक टीकाम्र्थो तक्के साथ, उल्टेस 
मिलता है । इतिदासमे भोजके उत्तरायिकारी जयसिंहके राज्यरी स्थिति भी 
वहुत कुछ खदिग्ध पाई जाती टै । इन सव वातो परसे दमे तो यदी प्रतीत 
टोताद्े कि प्रमेयकमलमार्तडके रिप्पणकार चाहे भोज प्रथमके समकरारीन 
दां अथवा भोज द्वितीयके परतु उत्तरपुराणके उक्त टिप्पणकरार जयसिंह 








वे पद्य इम प्रकार दै-- 

गभीर निखिन्दार्थंगोचरमल शिष्यप्रवोधप्रदं 
यद्यन्त पठमद्ितीयमखिल माणिक्यनन्दिप्रमो । 
तब्या्यातमदो यथावगमतो किंचिन्मया वेदात 
स्थेयाच्छुद्धाविया मनोरनिगृहे चन्द्राकेतारावधि ॥ 9 ॥ 
मोहध्वान्तविनादानो निन्िल्नो वित्तानग्ुद्धि्रदो 
भेयानन्तनमो विसर्पणपदुवैम्नून्तिमामासुरः । 
दिप्याच्जध्रनिवोधन मममुद्ितो योड्दरे परीक्नासुग्ना- 
जीयान्ोऽनिवन्ध एप सुचिरं मानण्डतुदयो ऽमलः ॥ 3 ॥ 


इदितीयके समकालीन ही होने चादि । इस विषयका ओौर विरेष नणय दोर्नो 
रिप्पणोकि अच्छे अध्ययन पर अवरुम्बित है । 


(१३) चे प्रमाचद्र जो प्राकृत “ भावसम्रह ` (भावत्रिभगी ) के कता 
श्रुतसुनि ` के शाखरगुर ( वियागुरु ) ये ओर उक्त मावसग्रहकी परशषरितिमे * 
-जिन्दे “ सारत्रयनिपुण › आदि विशेषणोकि साय स्मरण किया दै। ‹ सारत्रय- 
निपुण ' विशञेषणसे खा साद होता हे कि साप समयसार, प्रवचनसार ओर 
पचास्तिकाय ग्रथोकि अच्छे जानकार ये, ओर इसलिये इन प्र्थोपर प्रभाचद्रके 
नामसे जिन टीकाओंका उल्छेख “दि जैन भ्रथकर्ता ओर उनके मरय > नामकी 
सूची, पाया जाता है वे श्ायद इन्दीं प्रमाचदकी वनाई हुई हों ।ये प्रभा 
चद्र विक्रमङी १३ वीं जीर १४ वी शताब्दीके विद्वान्‌ ये, क्योकि अभयचद्र 
सेदधान्तकके शिष्य वालचद्र॒सुनिने, जो कि उन्त श्रुतसुनिके अणुत्रतगुरु दोनेसे 
आपके प्राय समकालीन ये, शक स ११९५ (वि° स° १३३०) मेँ “द्रव्य 
सम्रह ' सूत्रपर एक दीका ठ्खी दहै, जिखका उल्लेख “^ कणौटक~कविचरित ' 
अथवा ‹ कणौरक जेनकवि मेँ मिरुता दै । उक्त ्रथसुचीमे वि° स० १३१६ 
-का जो उल्लेख किया है वद भी आपके समयके अनुकू पडता दै 1 

( १४ ) वे प्रभाचद्र जिनकी बाबत ‹ विद्रननबोधक ` में एेसा उख 
मिलता है कि वे सवत्‌ १३०५ मेँ भ्रष्ट रोकर दिष्ठीमें रक्ताम्बर दो गये ये-- 
चादश्ादकी आज्ञासे उन्दने रक्त वच्र धारण कर ल्थि ये--ौर शाही मदद 
पाकर जिन्दने उस समय भनेक प्रकारके मिथ्यात्वं तथा कुमागैका प्रचार किया 
था । इनका समय मी विक्रमकी १३ वीं १४ वीं श्तान्दी समन्नना चादिये। 
इनके गुस्का नाम माम न होनेसे यद नदीं कदा जा सकता कि वे इससे पदे 
अथवा पीचेके उलखित किसी प्रभाचद्रसे भिन्न ये या अभिन्न । 

एक रक्ताम्बर प्रभाचद्र भगवती आराधनाके रीकाकार भी हो गये दै जिनका 
उचेख उक्त ग्रथपुचीमे मिरुता दै । माम नहीं वे ये ही ये अथवा इनसे भिन्न । 

( १५.) वे प्रभाचद्र जिर, जेनतिद्धान्तभास्करकी ४ थी किरणे प्रका. 











^ यह प्रशस्ति माणिकचदग्रथमालमे प्रकाडित “ भावसग्रदादि ` प्रथकी 
-भूमिकामे भकारित हुई ३ । 


>< देखो जेनहितैषी भाग ६ खा, अक ५-६ ओर ९-१० । 


द 


दित, छ॒भचदकी गुवावरी* तथा मूक ८( नंदी ) सधक दूसरी पञ्चवली्मे रल- 
कीर्तिके पट्टदिष्य, श्युभकीर्तिके प्रपदटरिष्य, ओर पद्मनन्दिके पद्यु ठखा दै, 
ओर साथ ही निम्न प्यके द्वारा यद भी सूचित किया ह कि पूज्यपादके शाघ्नो- 
की व्याख्या करनेसे आपकी कीतिं लोकम विख्यात हुई थी- 
पटे श्रीरत्नकीतरनुपमतपस- पूञ्यपादीयज्चाख-- 
व्याख्या-विख्यातकीर्तिगुंणगणनिधिपः सत्करियाचासर्चचुः । 
श्रीमानानन्द्धामा प्रतिुधनुतमा मानर्संदायेवादो 
जीयाद्‌ाचन्द्रतारं नरपतिविदितःः श्रीधभाचन्ददेवः ॥ 
ये प्रभाचद्र जिन “ छभकीर्तिं ' ( रत्नकीर्तिके प्युरु † ) के पृष्दिष्ययेवे 
^ वनवासी ' आन्नायके थे, एेसा उक्त गुवौवरीसे माद्धम होता है । श्रवण- 


५ जेनदितेषी, छठे भागके अक ७-८ मे जो “ युवौवटी ` छपी है उस्म 
भी यह सव दिया हुभा दै। 

† गुवौवरीरमे परे एक स्थान पर द्भकीर्तिको “ धर्मचद्र' का पद्गुरु 
ओर रत्नकीर्तिंका ^ प्रपदयुरु ` भी सूचित किया है, परतु वह कुछ टठीफ प्रतीत 
नदीं रोता, क्योकि उक्त धर्मचद्रकी वावत यह भील्खिारै कि वे ^ हमीर ' 
भूपाल द्वारा पूजित ये, ओौर हमीर ( हम्मीर ) का राज्यकाल वि स १३२८ 
या १३४२ से प्रारभ दोकर १३५८ तक पाया जाता दै । ( देखो, भारतके प्राचीनं 
राजव, प्रथमभाग । ) एसी दालतमे प्रभाचद्रका समय विक्रमकी १५ वीं 
श्वताब्दी हो जाता है, जो पदट्रावलीके समयके विरुद्ध पठता है ओर उक्त गिका- 
टेखके भी युक माद्धम नटीं दोता। क्योकि शिकाटेखमे श्ुमकीर्तिके 
प्रदि्य रूपसे जिन ˆ अमरकीर्ति " आचार्या उल्टेख इ प्रभाचद्र उनके प्रायः 
समकालीन विद्वान्‌ होने चाद्यं ओर दिरटेखमे अमरकीर्तिकी भी दो तीन 
पीवियोंका उतर टै । एक “ अमरकीर्तिः आचायने वि स १२०७ 
^ पटुकरममोपदेश्च › नामक प्राकृत ग्रयक्रौ रचना कीद्रै। यदि ये वही अमर- 
कानि लो युभरीर्निे प्रदिप्य य तो इनसे उन प्रनाचद्रका समय आर भी 
स्पष्ट टो जाना द । पदटरावधियों तया गु्वावल्ियोमे, आचायि नामका सगर 
क्प्ते टप्‌, नाम-माम्यक्रे कारण कटी करटी पर कुट गदव्रड जकर हु रै, यौर 
वद्‌ सच्छे अनुसवानकरद्रारादी सटलितदटौ सक्ती ट| परतु इसके य््यि 
गहे सव्ययनके साय साय माव्रनमाभग्रीरी सुलमताकी वदी जरूरत 
रिर्य व्यर्‌ नमाज इभी ध्यान नदी ह । 





५ 


बेल्गोलके रिराङेख न° १११ ( २७४ ) से भी, जो शक स १०९५ का 
लिखा हुजा है, इसका समर्थन दोते। दै । ओर साथ दी, यह भी पाया जाता 
है कि श्युभकीर्तिके एक शिष्य ^ धर्ममूषण ` भी ये, जिनकौ शिष्यपरम्पराका 
सं शिकारेखमे उल्टेख है । अस्तु, ये प्रभाचद्र भी विक्रमक्री १३ वीं ओर १४ 
वीं श्ताब्दीके विद्रान्‌ ये । उक्त ४ थी किरणे प्रकाशित नन्दिसिधकी प्राव 
ठीके * आच्योकी नामावरीर्मे इनके पद्ररोर्हणका जो समय वि° सं १३१० 
दिया है खभवदै कि वह ठीक दही हो अथवा इनका पट्टारोदण उससे भी कुछ 
पटले हुआ हो 1 ये आचा दी्जीवी--प्राय सौ वर्धकी आयुके धारक--हुए 
जान पडते रह । 

(१६) वे प्रभाचद्र ( प्रभेन्दु) सुनि जो अष्टागयोगसम्पन्न थे ओर 
जिन्दोनि “ चरित्रसार'की छद हजार श्टोकपरिमाण एक वृत्ति लिखकर ( ठेखयित्वा ) 
मलधारि रुकितकीर्तिके दिष्य कल्याणकीर्तिको समर्पित कौ थी ओर जिसका 
उस्टेख जैनसिद्धान्त भवन आरामे उक्त चारित्रसारकी कनी रीकाके अन्तिम 
भागपर पाया जाता हे 1 कल्याणकीतिं वि° स० १४८८ मेँ मोजूद थे 1 उरन्दोनि, 
पाठ्य नगरके गोम्मरस्वामिचैत्यालयम रहते हुए, शक स० १३५३ मेँ * यशो- 
धस्वरित्र॑की रचना की है-इससे ये प्रभाचन्द्र विक्रमकी प्राय १५ वीं शताव्दीके 
उत्तराधैके विद्वान्‌ ये । 

( १६ ) वे प्रभाचद्र जो * नयसेन › आचार्थकी सततिम होनेवाले ‹ हेम 
कीर्ति" भट्ारकके शिष्य धर्मचद्र क पदट्रशिष्य ये, ओर जिन्न, सकीट नगर (एटा 
जिला) मे, लम्बकचुक (लमेचू?) आम्नायके “सकरूः साघु (साह) के पुत्र प° सोनि- 
कक प्रार्थनापर तत््वार्थसुत्रकी ° तत्वार्थरतनप्रभाकरः नामकी रीका ल्खिीदै। इस 
रीकाकी रचनाकां समय कारजाकी प्रतिम वि° स° १४८९ दिया हुभा दै, एेसा 
वा हीराराल्जी एम ए° सूचित कण्ते ह । इससे इन प्रभाचद्रका समय भी 
विक्रमकी १५ वीं श्चताब्द) जान पड़ता ह 

(१८ ) वे प्रभाचद जो श्चुभचद्र भ० के पट्ट अथवा पद्यनदिके प्रप पर 
प्रतिष्टित दोनेवाले जिनचद्र भ० के पट्ृशिष्य थे, जिनका पद्ाभिषेक सम्मेद्‌- 
शिखर पर हुआ था, जो धर्मवद्र, धर्मकीर्ति अथवा चद्रकीरतिके पदगुरुये ओर 
जिन्दँ देवागमालकृति, प्रमेय» मलमार्तंड तथा जनेद्रादिक लक्षणशार्त्ो का ज्ञाता 


गजर =-= 
# जेनदितेपी भाग छठा, अक ७-८ मेँ प्रकाशित ‹ पद्यवखी ' मेभी 
यही समय दिया दै। 
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दि 


लिखादं ~+ । ये प्रभावद्र विक्रमकी १६ चीं शताब्दीके विद्रान्‌ ये, क्यों कि उक्त 
जिनचद्रके एक दिष्य प० मेधावीने वि० स० १५४१ मेँ ‹ ध्मेसग्रद-्रावका- 
चार'को वनाकर समाप्त करिया हे । 

{ १९) वे प्रभावद्र जिनं “ जआनपूर्योदय ` नाटकके कतौ “वादिचन्दर' सूरिने 
अपना पद्टगुरू ओर ज्ञानभूषणका पटृरिष्य टिखा हे 1 उक्त नाटक सं० १६४८ 
म बनकर समाप्त हुआ दै । इससे ये प्रभाचद्र विक्रमकी प्राय १६ वीं श्ताव्डीके 
उत्तराये ओर १४ वीं श्षताब्दीके पूवाधके विद्वान्‌ जान पढ़ते द 1 

( २० ) वे सव प्रभाचद्र जो श्वेताम्बर सम्प्रदायके आचाय हुए टै, ओर 
जिनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ नामोल्टेखादिकी यदो कोई जरूरत माद्धम नदीं दोती । 

एन ° प्रभाचद्र ° नामके विद्रानोमिसे प्रथम चार विद्रानोंकी बनाई हुई यद 
टीका नहीं है, क्योकि इस टीका  भरमेयकमलमार्वड ` ओर “ न्यायकयुद- 
चद्रोदय ` ्रथोका उल्टेख पाया जाता है { ओर ये चारों ही प्रभाचद्र इन दोनों 
अरथोंक्ी रचनासे पहले हो गये हे । पहले नम्बरके प्रभाचद्र तो मू अथकी रच- 
नासे भी पदलेके विद्वान्‌ दं ! १६ वै नम्बरसे १९ वे नम्बरतकके विद्वानोकी 
भी वनाई हुई यद टीका नहीं दै, क्योकि ये चारों ही प्रभाचद्र, जौ विक्रमकौ १५ 
वीं १६ वीं ओर १७ वीं श्ताब्दि्योके विद्रान्‌ दै, प० आद्याधरजोसे बहुत 
पीछे हुए द ओर प० आश्चाधरजीकी अनगारघमौमतटीकामे, जो वि स 
१३०० मेँ वनकर समाप्त हुई दै, इस टीकाका नित्नप्रकारसे उल्लेख मिलता दै-- 

यथहुस्तन्न भगवन्त. श्रीमस््रभेन्दुदेवपादा रत्नकरण्डकटीकायां ˆ चु 
रावतंत्रितय › इत्यादिसूत्रे "द्विनिप्य' इत्यस्य व्याख्याने ^“ देववन्दनां कुवता- 

हि भारभे समाक्षौ चो पविदय प्रणाम कर्तव्यः ? इति । 
--अ० ८, पद्य न० ९३ की टीकाका अन्तिम भाग। 





> देखो, ज्नसिद्धान्तमास्करकी ४ यी किरणमे प्रकाशित " मूर (नन्दी ) 
सकी दूसरी पह्मवली › तथा “ पाण्डवपुराणकी दानप्रश्षस्ति,' ओर पिरसेन 
-साहवकी ४ ची रिषोर्टमे प्रक्रादित " त्रिषष्ठिलक्षणमहदापुराणसम्रह" ( न° 
१३९९ ) तथा “पभनाथचरिघ्र' (न १४०४ ) कौ दानग्रश्रितर्यो, जो 
कमश वि० स० १६३२ ओर १७१० की लिखी हु हे। 

{ देखो छठे पद्यकी टीकाका नित्नरवाक्य-- 

< तदरमतिप्र घगेन प्रमेयकमलमातेण्डे न्यायकुमुद चद्रे च प्रपचतं प्रहपणत्‌। 


इसके सिवाय रत्नकरण्डककी इस टीकाकी एक प्रति विक्रमसवत्‌ १४१५ 
९ माघ ख॒दि ७ रवि दिन ) की ल्खी हुई कारंजाके शाल्रभडार ( वलात्कतारगण- 
मदिर ) में मोजृद है, एेमा उस सूचीपरसे माद्म होता है जो इालमे बा 
हीरालाल्जी एम० ए० ने भडारके अनन्ोको स्वय देखकर उतारी थी ओर हमारे 
पास देखनेके ल्यि मेजी थी । ससे यह टीका वि० सं° १४१५ के वाद्‌ 
होनेवाढे किसी भी प्रभाचद्रकी बनाई हुई नदीं है, इतनी वात मौर भी स्पष्ट 
दो जाती दे। २० वे नम्बरर्मे उदेखित किसी श्वेताम्बर प्रभाचन्द्रकी वनाई हुई 
भी यह टीका नदीं है, क्यों कि केवलीके कवलादार-विषयक इवेताम्बररोकी 
मान्यताका इसमें ( छठे पयकी टीका ) खास तौरसे खन किया गया दै । 
जौर भी करै बाते एेसी दँ जिनसे यदह टीका किसी श्वेताम्बर आचायकृत प्रतीत 
नदी होती 1 अव देखना चाहिये करि शेष-५ से १५ नम्बर तकके-विद्वानोमिसे 
यह टीका कौनसे प्रभाचन्दाचायैकी बनाई हुई है भथवा बनाई हुई दय सकती दै ।-- 

कुछ विद्रानोका खयाक है कि यदह रीका उन्दी प्रमाचद्राचाये (न०५) की 
नाई हुई दे जो प्रमेयकमलमार्वेड तथा न्यायङ्कसुदचद्रोदयके कतौ दै, ओर 
अपने इस विचारके समर्थने वे प्राय रीकाका निम्न वाक्य पेश करते दै-- 
“तद्रूमतिभरषगेन भ्रमेयकमरमार्वण्डे न्यायङुसुदचन्दरे भपंचतः प्ररूपणात्‌ +" 

उनका कना है कि इस वाक्यके द्वारा टीकाकारने, केवलिकवलादार-विषयक 
अछृत प्रकरणको सकोचते हुए, उसके विस्तृत कथनको अपने ही बनाये हुए 
^ प्रमेयकमलमार्तड ' तथा ‹ न्यायज्ुसुदचद्रोदय नामके अथोमिं देखनेकी प्रेरणा 
की हे । परन्तु इस वाक्यमें एसा कोई भी नियामक शब्दं नहीं दै जिससे यद्‌ 
निधौरित किया जा सके कि टीकाकारने इसमे अपने ही बनाये हुए प्र्थोका उद्ेख 
क्रिया है। वाक्यका स्पष्ट आश्चय सिर्फ इतना दही टै कि "प्रमेयकमल्मार्तड ओर 
न्यायङुमुद चन्द्र ( चन्द्रोदय ) मं प्रकृत विषयक्रा विस्तारके साथ प्ररूपण होनेसे 
यहां उसका ओर अधिक कथन देनेकी जरूरत नदीं दै जो दिया गया है 
उसी पर सतोष किया जाता है "उसमे एेसा कीं भो कुछ बतलाया नहीं 
गया कि वह्‌ प्ररूपणा मेरे दी द्वारा हुई दै भथवामे ही उन अरन्थोक्षा कती 
ह। हो, यद ठीक दै कि इस प्रकारके वाक्योद्वारा एक ग्रन्थकार अपने 
किषी दूसरे प्रन्धका भौ उदेव अपने प्रन्थमे कर सकता है परतु वैसे ही 
वाक्योके दारा दूसरे विद्धानोके म्रन्थोका भी उङेख किया जाता है ओर अक्सर 
डोता आया दहै, जिसके दो एक नमूने नीचे दिये जाते *-- 
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° तथाप्चमोमांसायां उ्यासत- समर्थितघ्वात्‌ 1 
° यथा चाभावैकान्तादिपश्चा न्यक्षेण प्रतिक्षिप्ता देवागमाक्षमीमांसार्यां तये 


प्रतिपत्तव्या इत्रमिह विस्तरेण ।" --युत्तयनुशासनटीका । 
^ इत्यादिरूपेण कृष्णादिपद्र रेदयारक्षणं गोमद्दाखादौ विस्तरेण मणित- 
मास्ते तदन्न नोच्यते !' --परचास्तिकायरीका जयसेनीया । 


एेखी दारुतमे, विना किसी प्रवर प्रमाणकी उपरुच्धिके, उक्त वाक्य मात्रसे 
यह नतीजा नदीं निकाला जा सकता कि यह टीका भौर उक्त दोनों प्रथ एक 
ही व्यक्तिके बनाये हुए द । 

इस टीका एक स्थानपर-“ वरो पलिष्छया ' प्यके नीचे ये वाक्य पये 
जाते दै-- 

, नन्वेवं श्रावकादीनां शासनदेवतापूजाविधानादेकं सम्यग्ददरौनम्टानताेतुः 
भ्राष्नोतीति चेत्‌ एवमेव यदि वरोपलिप्सया कुर्यात्‌ । यदा तु श्ासनसक्तदेवता- 
स्वेन तासां तत्करोति तदा न म्खानताहेतु- । तत्‌ कुर्वतश्च दर्डनपक्षपातादर- 
मयाचित्तमपि ताः प्रयच्छन्त्येव । तदकरणे चेष्टदेवताविदेषात्‌ फरप्रािनिर्वि- 
तो क्षटिति न सिद्धधति । न हि चक्रवर्तिपरिवारापूजने सेवकानां चक्रवर्तिनः 
सकाशात्‌. तथा फटप्राक्षिरंष्टा 1” 

टीकाके इस अको ठेकर दूसरे कुछ विद्वार्नोका खयाल है कि यद्‌ टका उन 
प्रभाचद्राचायैकी वनाई हुई नहीं हो सकती जो प्रमेयकमलमार्तण्डादिक म्रथों- 
के प्रणेता है । उनकी रायमे, इन वाक्योदारा जो यह प्रतिपादन किया गया है कि 
° रागद्रेषसे मलिन श्वासन देवता्ओंका पूजनविधानादिक उस हालतर्मे सम्य 
ग्दरौनकी मलिनताका-उसमे दोष उत्पन्न करमेका-हेतु नहीं होता जव कि वह 
विना किसी वरकी इच्छाके केवल उरे शासनभक्त देवता समन्ञकर किया जाता 
है," ओर साथ ही, यह बतलाया गया है किं “ वे शासनदेवता, दरदौनमें पक्ष- 
पात रखने-जेनधर्मके पक्षपाती दोने-के कारण उन पूजनादिक करनेवाले 
श्रावकोको विना मोगिभीवर व्तेहीर्दै, ओौर यदि उनका पूजनादिक नही 
किया जाता किन्तु इश्देवताविशेप ( अर्दन्तादिक ) का ही पूजनादिक किया 
जाता दै तो उस पूजनादिकसे इषटदेवताविशेषके द्वारा शीघ्र ही निर्विघ्न रूपसे 
किसी फर्की सिद्धि उसी प्रकार नदींदटो पाती जिस प्रकार कि चक्रवर्तकि 
परिवारका पूजन न करने परर चक्रवर्तिके पाससे सैव्कोको फलकी प्राप्ति नदीं 


६९ 


दोती, ' वह सब कथन मूर प्रथ तथा समीचीन आगमके विरुद दै ओर युक्ति- 
युक नदीं दै । 
प्रमेयकमरमा्तंडादिकके रचयिता जसे प्रौढ विद्रानोँसे वे एेसे कथनकी अथवा 
इस प्रकारके निरबैर युक्तिप्रयोगकी आश्चा नदीं रखते ओर इसी छ्य उनका उप- 
यक खयाल दै ! इसमे सदे नदीं कि टीकाका यद्‌ कथन बहुत कुछ आपत्तिके 
योग्य दहै ओर उसमे श्षासनदेवताओंका पूजन करनेपर फल-प्रा्तिकी जो बात 
कटी गई हे वद्‌ जनसिद्धान्तोकी तात्तिक दसि निरी गिरी हुई दै ओर बिलकुल 
टी वर्चो बहकाने जैसी बात दै । क्योकि, चक्रवर्तिं जिस प्रकार रगग्द्रेषसे 
मडिन होता ह, परिमित परिवार रखता दै, अपने परिवारके आद्रसत्कारको 
देखकर प्रसन्न होता दै, पररिवारके लोर्गोकी बात नता दै--उनकी सिफारिश 
मानता है--जौर इच्छापूर्वैक किसीका निग्रद-अनुग्रह करता दै उसी प्रकारकी 
स्थिति अर्हैन्तादिक इष्ट देवतार्ओकी नदीं दै । उनमें चक्रवर्तिवारी बार्ते घटित 
नदीं दोती--वे रागद्रेषसे रदित दै, किसीकी पूजा या अवज्ञापर उनके आत्मा 
म्रसन्नता या भग्रसन्नताक्ठा भाव जाग्रत नदीं होता, शासन देवता उनके 
-खाथमं छट्म्वकरे तौर पर सम्बद्ध नदीं दै, वे शासन देवता्ओंकी कोई सिफारिश 
-नदीं सुनते जर न स्वय ही इच्छापूवैक किसीका निग्रह अथवा अनुग्रह किया 
करते दँ--उनके द्वारा फलग्रािका रहस्य ही दूसरा है । इनके सिवाय शासन- 
देवता अन्ती होनेके कारण, धार्मिक दशसि, तियो ( श्रावकां ) द्वारा पूजे 
जानेकी क्षमता मी नदीं रखते, धर्मेका पक्ष होनेसे उँ स्वय ही श्रावरकोकी-- 
धर्मम अपनेसे ऊचे पदपर प्रतिष्ठित व्यक्तिर्योकी पूजां करनी चाद्ये, न कि 
-्रावकोसे अपनी पूजा करानी चादिये 1 री लोकिक वरप्राप्तिकी टष्से पूजा, 
उसे टीकाकार भी दूषित ठदराते ही दै, फिर किस दृष्टिसे उनका पूजन किया 
जाय, यद कुछ समक्षम नदीं आता यदि साधर्मौपनेकी ट्टिसे अथवा जेनधर्मका 
पक्ष रखनेकी वजे दी उन्हे पूजा जाय तो सभी जेनी पूज्य ठरते है, शासन 
देवतार्ओकी पूजाम तव कोई विशेषता नदीं रहती । ओर यदह बात तो बनती 
ही नदीं कि कोई शासनदेवता कमेसिद्धान्तको उलट देने या कर्मसिद्धान्तके अनु- 


1 

» इस फरप्राप्षिके रदस्यका कुछ अनुभव प्राप्त करनेके ल्ि लेखकक 
-ङिखे हुए ^उपासनातत्त्व को देखना चाद्ये, जो जैन-ग्रथ-रत्नाकर कायौलय 
वम्र द्वारा प्रकाशित दो चुक्रा दै । 
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कूल किसी व्यक्तिको उसके कर्मका फल न दोन ठेनेका सामभ्य रखता हो, भयव 
यो किये कि परम भक्तिभावसे कौ हई अरैन्तदेवकी पूजाके अवर्यमावी फलको,. 
वद अपनी पूजा न होनेके कारण रोक सकता दो । उस ल्यि शासनटेवतार्ओकी 
पूजाके समर्थनमे उक्त युक्तिप्रयोग निवैल तथा समीचीन जरूर है ओर उसे 
समाजं उस समय प्रचलित श्ासनदेवताओंकी पूजाका मूल भ्रथके साथ 
सामजस्य स्थापित करनेका प्रयत्न मात्र समक्षना चाद्ये । परु किसीकी 
भद्धाका विषय ही यदि निवैल हो तो उसे उसके समर्थनार्थं निर्वै युक्ति्योका 
भ्रयोग करना ही पद्ेगा, ओर इस व्यि केवल इन वाक्योपरसे ही यद नदी 
, कटा जा सकता कि यड टीका प्रमेयकमलमार्तंडादिके कत्तौ प्रभाचद्राचायकी बनाई 
इई नदीं है, अथवा नीं हो सकती । उस्रके लिय उक्त आचाय महोदयके मने 
इए यथो ( ्मेयकमलमार्तेडादिक ) परसे यद दिखलानेकी जष्ठरत दै कि उनके 
विचार इस श।सनदेवताओंकी पूजाके विरुद्ध ये अथवा यथके साहित्यकी जच, 
आदि दूसरे मागे ही यह सिद्ध किया जाना. चाये कि यह टीका उन भाचायैकी 
वनाई हई नदीं द्य सकती । अभीतक एेसी कोई वात सामने न्दी आई जिखसे 
शासन देवताओं पूजाके विषयमे इन आचायंकी शरद्धा तथा विचारोका कठ 
हार माम दो सके ओर इख व्यि दूसरे मागोखे ही अव इस वातके जोचने- 
की जरत है कि यह दीका उनकी बनाई इई हो सकती दे या कि नदीं । 
प्रमेयकमलमांड ओर न्यायकुुदचद भी, दोनों टीका्रय ह--एक शरी- 
माणिक्यनन्दी आचा्यैके ‹ परीक्षासुख ` सू्रकी उत्ति दै तो दूसरा भद्यकर्क- 
देवके ° लघीयच्चय › म्रथकी भ्याख्या । श्न टदीकार्ओंका " रत्नकरण्डक'कौ इस 
रीकाके साथ जव मीकान किया जता है तो दोनोमे परस्पर बहुत वदी मस 
मानता पाई जाती ह । एककी प्रतिपादनश्ञेली--कथन करनेका टग-ओर 
सादित्य दूसरेसे एकदम भिन्न है, दोनोके आदि अन्तके पर्योमि भी परस्पर कोई 
सादृश्य नदीं देखा जाता, रत्नकरण्डकटीकाके प्रत्येक परिच्छेदके अन्तर्म ्रति- 
पादित विषयकी सूचनादि रूपसे कोई पय भी नदीं है, प्रमेयकमरमातंडादिकमे 
साहित्यक प्रोढता मौर अर्थगमीरतादिकी जो वात पाई जाती ह वह इस टीकामे 
नदीं है, ओग यह वात तो वहुत ही स्पष्ट दै कि यह रीका विवेचनेषि प्रायः 
शल्य दै, जव कि प्रमेय कमलमार्वण्डादिक टीका प्राय प्रत्येक विषयके विवेच 
नोको व्यि हुए है ओर इस टीकाकी तरद्‌ श्व्दायुवादका अुसरण करनेवाली 
अथवा उसीपर अपना प्रधान लक्ष रखनेवाली नदं दै । दोनोंकी इस सव विभि- 
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त्रताका अच्छा अनुभव इन टीकाओकि तुलनात्मक सष्ययनने न््जहीमे रं 
सक्षता है ओर इस व्यि यर्होपर इस विपयक्रो अधिक तूर ( विन्ता ) नेनेञ 
जरत नदीं दै । जिन विद्रा्नोने तुलनात्मक रचसे उन ठंजा्नो् र-स्नयन 
कियाद वे स्वय इस वातको स्वीकार करते है मि दोनोमे परस्र चटुलं चलः 
धसमानता दै । पडित वरीषरजी शा्रीने भी, प्रमेयत्मल्मानःडना गनः -न 
करते हुए, उसके “ उपोद्घातम्मे च्चा द्‌ि टो गनना-गमभ्म; 
प्रमेयकमलमातैढकी रचनातरेगभगीसे ' विसटनी › दर*--उममे मामं ना 
अथवा मेरु नदीं रसती ! एसी हालतमें विल पाठक स्वय ह नमत नसम 
कि जन इन टीकाओमिं परस्पर इतनी अधिक असमानता परार ज, तनो 
तीनों दीका एक ही व्यक्तकी बनाई हुरे कवे दो नश्नी ९, गीर्‌ नाभ म, 
वातकषा भौ अनुभव कर सकते ह कि यदि यह्‌ टीका उन्दी प्रमेनरमन ~. 
दके र्वयिता जेते प्रौढ विद्रानाचाथकी चना हुः दोतीतो श्म, मयर 
मातंडादक जेसी कोई सास सूवी अवद्य पाई जती क्म सम य २५३६ 
धमक भच्छे विवेचनको जरर लिय हुए दोती जिनसे वह इम ममयं ५ 
तीत रोती हे । ओर साय ही, इसमे पराय ये अयि नुटि्याो भा गहः 
जिनका परे छ दिगद्ीन कराया जा चुका द । 
जटा तक दमने दस टीका सादित्यकी जच की ट ठम पटने हः, य 
टीका इन कतो प्रमाचद्राचायकी वना ए; माम 
परमेयकमलमार्तडादिकी रचनासे बहत पीट 
५ वाद्--हई जान पडती है । नीचे र्सी चातको कुट विद्ुषं प्रणा. 
दारा स्पष्ट किया जाता है-- 
1 स्थानपर--नवयुष्ये प्रतिपत्तिः, इत्यादि पर 
पप्तयुणसमाहितेन' पदकी व्याट्याके अवसरपर, एक थद ` 6 
उद्र पाया जाता है-- | 


= = 


ति 
„~ 


(४१) 


= 


४ 


यते नोच, 
प्र॒ प्रफारसे 


(1 अ 
~ भथा, रतनकरण्डकामिधस्य 

श्रीसामन्तभ 
भूस्तोव्रप्य, 


व प्रीयभ्रावकाचारस्य वृदतस्वय- 
परि विवरणानि श्रीप्रभाचन्दरेभेव विनिर्मिता 
सन्ति किन तेषा व व नि 


पायेतेऽवधारयितुमल एवापरो चा ब्रभाचन्द्रस्तदनन्तरलन्धजन्मेति न 
~ ` मल तथापि मभेयकमलमासेण्डापेक्षया तद्दृत्तीन ग्चनातरद्ग- 
मद्धो विसद्श्ीति वक्तुसुरसहे + ४ 
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५ श्रद्धा तुष्टिभेक्तिरविन्वानमटव्धता क्षमाशक्तिः | 
यस्यैते सक्तगुणास्तं दातारं प्रक्तसन्ति ॥ ›? 
इयतः सप्तभिगुणिः समाहितेन त दात्रा दानं दातव्यं । ” 

यह प्य, जिसमें दातारके सप्तगुर्णोका उषे दै, ओर जिसके अनन्तर ही 
उक्त टीकावाक्यद्रारा यह प्रतिपादन कियागयाहै कि ^ इन सप्त गुणोसे युक्त 
दातारके द्वारा दान दिया जाना चाहिये, ‡ यश्रितलक अथके ४२वे“ कृल्प ° 
का पद्य है । यज्ञस्तिलक भ्रथ, जिसे ˆ यश्चोधरमहाराजचरितः भी कहते दै 
सोमदेवसूरिका बनाया हुमा है ओर शक ख ८८१ ८ वि स० १०१६ ) 
चनकर समाप्त हुआ दै । इससे यह टीका ˆ यशस्तिलक़ › से वादकी अथवा यों 
किये कि प्रमेयकमलमार्तैडसे प्राय अदा्रैसौ व्षसे भी पीख्की वनी हुई 
भ ५ 

एेसा कदनेमें कोई सकोच नदीं होता । 

२ ^दुश्रुति' अन्थदण्डका स्वह प्रतिपादन करनेवाठे ! आरमसंग' 
नामक प्यक टीकाका एक अश इस प्रकार दै- 

"“आरभश्च कृष्यादिः सगश्च परिप्रक्ट तयोः प्रतिपादनं वार्ता नीतो विधीयते 
‹ क्रुषि; पद्ुपाल्य वोणिज्यं च वातां ” इत्यभिधानात्‌ । 

इसमे श्वातौ"का जो लक्षण ्रथान्तरसे उदघ्त किया है ओर जिसके उद्धरणकी 
चातको “ इत्यामिधानात्‌ * पदके द्वारा सूचित भी किया है वह ° नीतिवाक्या- 
खत ' ग्रथके ˆ वातीसमुदेश ' का प्रथम सूत्र दै! ˆ नीतौ धेधीयते ` इस 
वाक्यसे भी नीतिग्रथको सूचित करनेकी ध्वनि निकलरती द । यह “ नीतिवा- 
क्याखरत ' उन्दी सोमदेवाचार्यैका वनाया हभ दै जो यश्चस्तिखकके कती द 
ओर इसकी रचना यक्शस्तिलक ग्रथसे भी पीछे हुई है, क्योकि इसकी परशस्तम 
° यदोधरमदहाराजचरित ` के रचे जानेका उच्ेख दै । इससे यह टीका ननीति- 


चाक्याखत' से भी वाद्की बनी हुई है । 


१ इसके स्थानपर "सत्य ° पाठ गर्तीसे सुद्रित दो गया माद्धूम दोता है, 
अन्यथा इन गुर्णोमें सत्ययुणका समावेश नदीं है । 

२ °यत्रैते ' एेसा मी पाठान्तर देखा जाता हे 1 

३ ‹ पञ्युपालन » यह्‌ पाशन्तर दै ओर यदी टीक माद्म होता दै । 

४ ‹ वणिज्या ' यहं पाठान्तर दै ओर यद भी दीक जान पदता दै) 
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३. “ नवपुण्येः प्रतिपत्तिः ° इत्यादि दानस्वकूपप्रतिपादक पद्यकी दीका, 
“ दान दातडपरं कैः कृत्वा नवयुण्येः › इन शब्दके साथ ( अनन्तर ) नीचे 
लिखी गाथा उद्घत की गई हे, ओौर उसके बाद ही “एतैन॑वामे पुण्येः पुण्यो- 
पार्जनहेतुभिः › ये शब्द दिये दे, ओर इस तरदपर “ नवपुण्येः : पदकी 
-्याख्या की गई है- 
पाडगहसमुचहाणं पादो दयमच्णं च पणमं च । 
मणवयणकायसुद्धी एसणसुद्धी य णवविहं पुण्णं ॥ 


यह गाथा वघुनन्दि आचा्यैके उस “ उपासकाध्ययन › शाघ्रकी दै भिसे 

‹ वपुनन्द्-ध्रावक्राचार' भी कते द ओर उसमँ न° २२४ पर पाई जाती 

है । जान पडता है रीकाकारने इसमे मूरके अयुरूप ही ^ नवपुण्य ' सज्ञाका 
प्रयोग देखकर इसे यर्दा पर उद्धृत किया दै, अन्यथा, वद यश्शस्तिलक्रके 

“श्रद्धा तुष्टि › इत्यादि पयको उद्धृत करते हुए उसके साथके दूसरे ^ प्रितग्रहो- 

घासन'* पद्यको भी उद्कृत कर सकता था । परतु उसर्मे इन ९ बार्तोको “नवो- 

पचार ' सज्ञा दी दै जिसका यदो ® नवयपुण्यै. › पदको व्याल्यामें मेल नदीं था । 

इसके सिवाय ओर भी कुछ विषेषता थी । इस व्यि टीकाकारने जानवूञ्चकर 

उसे छोडा ओर उसके स्थान पर इस गाथाको देना पसद किया है । अस्तु, अव 

देखना चाहिये कि जिन वघुनन्दि सैद्धान्तिकके मथकी यह गाथा है वे कव हुए 
द । वष्ठनन्दिने मूलाचार मथक्ी अपनी “ आचारृत्ति ` दीकाके आवे परिच्छे- 
दमे, कायोत्सगेके चार मेरदोका वणेन करते हुए, ‹ स्यागो देह ममत्वस्य तनूत्स- 
तिरुदराहता . ..इत्यादि पोच शोक उक्त च रूपसे दिये हँ ओर उनके अन्तर्मे 

क्ख दै करि “ उपासकाचारे उक्तमास्ते' अर्थीत्‌ › यदह कथन * उपासका- 
चार्‌ ' का दै । यदह उपासकाचार रथ जिसके आवै परिच्छेदे उक्त र्पौचों 

श्लोक उसी क्रमको स्थि न° ५७ से ६१ तक पाये जाते दै, श्रीभमितगति 

आचायैका वनाया हुमा ह, जो विक्रमकी ११ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ थे ओर 

जिन्दोने वि° स० १०७० में अपने " धर्मपरोक्षा  प्रथको वनाकर समाप्त किया 

दे। ˆ उपासकाचार ' भी उसी वक्तके करीवका चना हुआ मथ है इससे वसु- 


न 
* यह पूरा पद्य इस प्रकार दै-- 
प्रतिम्रहोचासनपादुपूजप्रणामवाकायमनःप्रसादाः । 
वि्यावि्दधिश्च नचोपचारा कार्यां सुनीनां गृहसंश्रेतेन ॥ 
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नन्दि आचायै प्रायः वि० सं° १०७० के वाद हुए ह, इस कनेमे कुछ भी दकषत 
नहीं होती । परेतु कितने समय वाद हुए दै, यह वात अभी नदीं कही जा सकती । 
त, इतना जरूर कदा जा सकता है करि वे प० आश्चाधरजीसे पटे हए ठैः 
क्योकि प० आश्षाधरजीने अपने “सागरधर्माखत' की स्वोपज्ञ ठीकामे, जो वि° 
स० १२९६ मे बनकर समाप्त हुई दै, वघुनन्दि श्रावकाचारकौ "पतुवरसदिया" 
नामकी गाथाका उङेख करते हुए लिखि है-- 

‹ इति वसुनन्दिसेद्धान्तिमतेन दशेनधरतिमायां श्रतिपन्नस्तस्येदं । तन्मतेनेव 
्रतप्रातिमां विञ्चतो बरह्माणु्तं स्यात्तयथा--“ पव्वेसु इप्यिकषेवा, .. -.. ॥ 

इसके सिवाय, ° अनगारधमौगखत ° की टीका, जो वि° स० १३०० मे 
बनकर समाप्त हुईं हे, वश्ठनन्दिकौ आवारत्तिका भी आश्ाधरजौने निन्न 
श्रकारसे उक्रेव किया है- 

‹ एतच्च भगवद्वसुनन्दिसेद्धान्तदेवपादेराचारटीकायां ‹ दुभ णद्‌ जहाजादं " 
इत्यादिसूत्रे व्याख्यातं दष्टव्यं 1 

रेसी हारते वसुनन्दि आचाय वि° ख १०७० ओर १२९६ के मध्यवर्ती 
किसी समयके-विक्रमकी भराय १२ वीया १३ वीं शताब्दीके-बिद्रान्‌ होने 
चादिये । आपने अपने श्रावकाचारमे जो गुरुपरम्परा दी दै उससे माद्म होता 
ह कि आप नेमिचदर ' के शिष्य ओर ° नयनन्दी ' के प्रशिष्य ये, ओर नयनदी 
^ श्रीनदीके शिष्य ये । श्रीनदीको दिये हए क दार्नोका उचेख गुडिगेरिके 
ट्टे हए एक कनडी शिलाठेखभ नने पाया जता दहै, जो श्चक सवत्‌ ९९८ 
का ङ्ख इभा दे, ओर इससे माद्म होता टै कि श्रौनदी' वि स० 
११३३ भं भी मौजूद ये । देखी हारुतमे आपके प्रशिष्य ( नेमिचद ) 
के दिष्य “ वसुनन्दीश्का समय विक्रमकी १२ वीं श्षताब्दीका प्रय 
अन्तिम भाग ओर सभवत १३ वी शताव्दीका प्रारभिक भाग भी अचु 
मान किया जाता है जौर इस लिये यह टीका जिसमे वनन्दीके वाक्यका 
उचेख पाया जाता दै विक्रमकी १३ वीं शताव्दीकी--प्रमेयकमलमार्तेडसे 
गाय चारसौ वषे पौेकी--बनी हुई जान पती दै ओर कदापि प्रमेय- 
कमलमारंडादिके कती प्रभाचदाचायैकी वनाई हुई नदीं दो सकती । 


=-= 
# देखो, इडियन ँटिकेरी, जिल्द १८१ च्छ ३ ८.17 4.2८, 3४11, 
२. 38 
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४, ‹धमग्रित सतुष्णः ` इत्यादि पद्यकी टरीकामे, “ज्ञानध्यानपर › पद्कीः 
व्याख्या करते हुए, नीचे छवि दो पय उद्धृत कयि गये ईहै-- 
अध्रुवाशरणे चैव भव एकत्वमेव च । 
अन्यष्वमश्याचि्वं च तथेवास्रवसंवरो ॥ १ ॥ 
निर्जरा च तथा रोको बोधिदुरुभघमैता । 
द्वाद््ेता अनुतर्षः भाषिता जिनपुंगवैः ॥२॥ 
ये दोनों पद्य ° पद्मनन्दि-उपासकाचार' के पद्य है, जो "पदयनन्दिपचर्वि्शति' 
म संग्ररीत भी पाया जाता है । इस उपासकाचारके कतौ श्रीपद्मनम्दि आचायः 
प० आश्चाधरजीसे पडे हो गये ह ।* न्दं विकमकी १२ वीं शताच्दीके उत्तराधेका 
विद्वान्‌ समक्षना चाहिये । मै उन शभचन्द्राचायैके शिष्य थे जिनका देहावसान 
शक स० १०४५ ( चि० स० ११८० } मेँ हभ हे + । इनका बनाया इभा 
"एकत्वसक्तति' नामका भी एक ग्रथ है जो “पद्मनदिपचर्विंशतिकामेँ “एकत्वाशीति' 
के नामसे सगृहीत है > । ‹ नियमस्तार'की पद्यप्रभ-मरुधारिदेव-विरचित रीकार्मे 
स अथके कितने ही पद्य, “ तथाचो क्तमेकस्वसक्षतो ' इस वाक्यके साथ, उद्धृत 
ह ओर वे सव उक्त "एकत्वारीति' मेँ ज्योके त्यो पाये जाते द । “ एकत्वासीतिके 
निन्न प्रमे भी इस मरथका नाम “एकत्वसप्तति' दी दिया दै-- 
एकस्वसक्ततिरियं सुरसिन्धुरुचः 
श्रीपद्यनन्दिहिम भूधरतः प्रसूता । 
थो गाहते शिवपदृण्बुनि्धि भविष्टा-- 
मतां खभेत स नर परमा वि्ुद्धिम्‌ ॥ ७७ ॥ 


जान पदता दे ° एकत्वसप्ततिकी प्रयक्‌ प्रतिमं को$ विशेष प्रशस्ति भी 
गी हुई दे जिसमे ° मिम्ब ' सामन्तको “ सामन्तचूडामणि ` के तौर पर 
उदेखित किया हे 1 इसीसे, “ इस्किपृशन्घ एद्‌ श्रवणनेल्मोल ° ( एपिग्रेफिया 
कर्णारिका, क्णाटिका, जिद्‌ दूसरी ) के द्वितीय खस्करण ( सन्‌ १९२३ ) की प्रस्तावना- 


+ प० आश्ाधरजीने अपने अनगारधमौखतकी टीकाके 
( केर वै अष्यायर्मे 
*अत एव शरोपद्मनन्दिपादे सचेरतादूषणं दिद्धःमान्नरमिदमधिजगे ट्स 
वाक्यके व ` म्टाने क्षाखनत › इत्यादि पद्यको उदघृत किया है जो 
~ ८ सन्तगेत “यत्याचारधर्म' नामके प्रकरणम पाया जाता है । 
+ देदावसानके इस समयके च्यि देखो श्रवणचेरतोल 
0 छा रिरटेख 


>< देखो, गाधी वहालचद्‌ कमस्तूरचद धाराशिवकी ओरसे 
> श्लक्छ © 
प्रकारित "पद्मनदिपचर्दिंशति' । ~ 
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म, प्राक्तन-विमर्षै-विचक्षण राव वदादुर मिस्टर आर. नरसिंदाचार एम. ए. 
ठिखते हे कि-- 

{€ ( विाा708 ऽ गा1211६8 ) 15 {7121560 25 {16 ©7651 [€ 
० उवापरा8 [1 पाल ए ए25202 जा एञ्तााशात्‌ा 2 
प€1][€ 2 5701261190ता78 110 0160 1 1123 

अथौत्‌--जिन श्चुभचन्द्रका ईसवी सन्‌. ११२३ ८ क्क ख० १०४५ वि 
स ११८० ) मेँ देदान्त हुभा दै उनके रिष्य पद्मनन्दिकी बनाई हुई शनिम्ब' 
सामन्तको “ सामन्त-चूडामणि ` के तौर पर प्रशसा की गई द । 

इससे पद्मनदिका उक्त उपासकाचार वि सं० ११८० के करीबका वना 
इअ! माम होता दै । उसके वाकर्योका उलेख करनेसे भ यह रीका विक्रम 
की १३ वीं श्वताब्दीकी बनी हुई सिद्ध होती दे । विक्रमकी १३ वीं शताब्दीसे 
प्ररेके बने हुए किसी अथमे इसका उकटेख मिरुता भी नदीं । 

इन सब प्रमार्णोसि यदह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है ओर इसमे कोई 
सदेह नदीं रहता कि यह टीका प्रमेयकमलमासंडादिके रचयिता प्रभाचद्राचा- 
येकी बनाई हुई नदीं है ओर न दो सकती टै । इसमें केवखीके कवलादार विष- 
यका ङु कथन जरूर प्रमेयकमलमार्तेड ओर न्यायक्कुमुदवद्रके आधारपर 
उनके कुछ वाक्योको टठेकर करिया गया ह ओर इसीसे विशेष कथनके ल्यि 
उन भर्थोको देखनेकी भररणा की गई दै । परन्तु उनके उष्टेखसे टीकाकारका यद 
आश्य कदापि नहीं है कि वे प्रथ उसीके बनाये हुए है । 

जन कि यह टीका विक्रमकी १३ वी शताब्दीकी--सभवत इस शताब्दीके 
मध्यकाककी --वनी हु पाई जाती दै तव यद सदहजहीमें कदा जा सकता दै 
कि यह टीका उन दूसरे प्रभाचद्र नामके अचायोको भी बनाई इर न्दी 
जिनका उछ्ेख ऊपर ६ से १० नम्बर तक किया गयादहै मौर जो १३ बीं 
शताब्दीसे पक्के विद्वान्‌ दै । अव देखना चाद्ये कि रोष ११ से १५ नम्बर 
तकके विद्ानोमि यद कौनसे प्रभाचद्राचायैकी बनाई हु पतीत होती दे । १४ 
चे नम्बरके रक्ताम्बर प्रभाचद्रकी वनाई हुई तो यद प्रतीत नदीं होती, क्योकि 
इसमे आचारथरष्टताको पुष्ट करनेवाखी कोई खास वात नदीं देक्ली जाती । ११ 
वीं प्रतिनावारे उक्ष श्रावकके कथने, “वेरुखण्डधरः' ~: पदकी व्याख्या करे 
हए, यद तक भी नदीं छिखा कि वह वच्र “ र्त › होना चाद्ये, ओर जिसका 
~; इस पदकी न्याल्यामे * कोपीनमात्रवस्रखण्डधारक जार्यीिगधारीव्ययं ' 
इतना ही क्ख है । 
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वदँ सहजरीरमे विधान किया जा सकता थ; जेसा करि पर मेधावीने, अपने 
" घर्समरहधावकाचार ° मेँ ‹ रक्तकोपीनसंगराहौ ' पदके द्वारा उसका विधान 
कर दिया है \ यदि यद का जाय कि वे प्रभाचदर तो सं० १३०५ मही 
होकर रक्ताम्बर हृए ये, उससे पले तो वे भरष्ट नीं ये, ओर यह टीका सं° 
१३०० से भी पहल्ेकी बनी हृ दै, इस ल्थि भरष्ट दोनेसे पदलेकौ यद्‌ उनको 
कृति हो सकती है, सो रेते होनेकी संमावना अवद्य दे, परंतु ए तो इन प्रभा- 
चके गुरं अथवा पदणुसका नाम माद्धम न होनेसे इनकी यच्‌ सत्ताका कछ बोध 
नदं दोता-* निद्रननबोधक ' में दिदरीके उघ वादशा्का नाम तक भी नदीं 
दिया जिसदी क्से इन्देनि र्व धारण किये ये यथवा जिसकी इदे खास 
सहायता भात थौ । हो सकता हे कि उक्त १३०५ उवत्‌ किसी किवदम्तीके आधा- 
रपर दही ण्वि गया दो ओर वह ठीकन दहो । दूसरे, दोनेके बाद भी वे 
अपनी पूर छृतिमे, अपने तात्काटिक विचारोके अलुसार, कितना ही उर्ट फेर कर 
सकते ये मौर बह इस सकाकी अधिकाश प्रतिमे पाया जाता । परल एेसा नदीं 
द, इस लिये यद्‌ टीका उन शर्ट हुए रष्ताम्बर प्रमाचद्रकी बनाई हुई माम नदी 
होती । वाकीके चार प्रभाचदरमसे ११ वे ओर १३ नम्बरके प्रभाचद्र तो 
दक्षिण भारतके-कणौटक देकके-बिद्रान्‌ जान पडते है भर वे दोनो एक भी 
हो सक्ते द, क्योकि १३ वे नम्बरवाठे प्रभाचद्रके गुरा नाम माम नदीं दो 
सका-सभवदहैकिवे' नयकीर्विके दिष्यही हो रहे षर्व ओर १५ 
नम्बरवाठे प्रभाचद्र, बे उत्तर भारतके विद्वान्‌ येओरवे भी दोनों एक 
व्यक्ति दो सक्ते दै, क्योकि १२ च नम्बरवारे धारानिवासी प्रभाचद्रके 
गुरका भी नाम माम नदी दो सका-सभव है कि वे अजमेरके * पद्राधीश 
° रत्नकीर्ति ` के षद्शिष्य रीर, ओरयद्‌ भी सभव है किधारर्मे वे 
किसी दूसरे आचायेके रिष्य अथवा पटृरिष्य रहे दो, वदां अधिक 
प्रिद्धि प्राप्त की दहो ओर बादको अजमेरकी गदीके भी किसी तरद पर अधी- 
श्वर वन गये हो! ओंर इसीसे आप अपना पूरवै्रसिद्धि-मय परिचय देनेके 
लिय उस वक्तसे अपने नामके साथ ‹ धारानिवासी ' विदोषण छिखने लगे हों । 


ॐ रत्नकीर्ति भजमेरके पद्ाधीश्च ये, इसके च्य देखो इण्डियन छरिक्ेरी - 
मे भ्रकारित नन्दिखघकी पद्यवलीके आचायोकी वद्‌ नामावली जो जेनसिद्धान्त- 
भास्करकी ४ यौ क्रिरणमें प्रकादित हुई दै । 
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इस पिछरी बातकी सभावना अधिक पा जाती है । धारामे बरावर उस समय 
विद्धान्‌ आचार्यौका सद्भाव रहा दै । प° आश्चाधरजीने धारामें रहते हुए, धर 
-सेनाचायैके शिष्य महावीराचायैसे जनेन्द्रन्याकरणादि अर्थोको पडा था। 
आश्वये नदीं जो ये महावीराचायै ही इन वारानिवासी प्रभाचद्रके गुष् हों 
अथवा वह्‌ गुश्त्व उनके किसी रिष्यको प्राप्त दो । अस्तु । हमारी राये यहं 
टीका १५ वँ नम्बरके उन प्रभाचद्राचा्यैकी वनाई हुई माद्धम होती है जिनं 
° गुवोवरीमे पूज्यपादीय शाकी व्याद्या करनेवाडे ठिखा दै । श्रीपूज्यपाद्‌ 
आचा्यैके ˆ समाधितत्र ' ग्रथपर, जिसे “ समायिश्षतक ` भी कहते है, प्रभाचद्रा- 
चायंकी एक टीका मिरुती है ओर वह मराटी अनुवाद सदित सन्‌ १९१२ मे 
्रकाशितभी दहो चुकी है उस टीकाके साथ जव इस टीकाका मीलान किया 
जाता है तव दोर्नोमि बहुत ढा सादर्य पाया जाता हे । दोर्नोकी प्रतिपादनदौली, 
कथन करनेका ढग ओर सादित्यकी दक्षा एक जेसी मालूम दोतीदहै। वह भी 
इस टीकाकी तरह प्राय शब्दानुवादको ही व्यि हुए है । दोनोके आदि अन्ते 
एक एक ही पय है ओर उनकी ठेखनपद्धति मी अपने अपने प्रतिपाय विषयकी 
र्स्रे समान पाई जाती द । नीचे इस साददयका अनुभव करनेके ल्यि कुछ 
उदाहरण नमूनेके तौर पर दिये जते द-- 
(१ ) दोनों टीकाओकि आदि मगलाचरणके पद्य इस प्रकार दै-- 
सिद्धं जिनेन्दमरमप्रतिमभरबोधं निवौणमारमममरं विदुषेन्द व्यम्‌ । 
संसारसागरससुत्तरणश्रपोत वक्ष्य समाधिश्तकं प्रणिपत्य वीर ॥ 9 ॥ 
-समायिक्चतकटीका । 
समन्तभद्रं निखिलाष्मबोधनं जिन प्रणम्यालिखकम॑सलो धनम्‌ । 
निबन्धनं रटनकरण्डकं पर करोमि भव्यग्रतिचोधनाकरम्‌ ॥ $ ॥ 
--रत्नकरण्डकरीका । 
ये दोनों पथ इष्ट देवको नमस्कार पूवैक टीका करनेकी प्रतिज्ञाको व्यि हए 
है, दोनमि प्रकारान्तरसे प्रंथकतौ # ओर मूक मथको भी स्तुतिका विधय बनाया 
गया है ओर उनके मप्रातिमभरवोध-निलिखाव्मवोधन तथा निर्वाणमार्म-- 


+ पटे पयमें “जिनेन्द्र' पदके द्वारा अथकतीका नामोल्टेख क्रिया गया दै, 
न 
वयोंकि पूज्यपादका ° जिनेन्द्र › भव! ^ जिनन्द्रबुद्धि ' भी नामान्तर है! ओंर 
‹ विवुघेन्द्रवथ ` पद्‌ पूज्यपादनामका भी योत्तक द । 
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-अखिलकर्मदसोधरन, इत्यादि कु विशेषण भी, अर्थकौ टष्टिसे परस्पर मिरुते 
जुरते र । 
( २) मगकाचरणके वाद दोनों ठीकाओकि प्रस्तावनावाक्य इस प्रकार है-- 
श्रीपूज्यपादस्वामी सुखक्षुणां मोक्षोपायं मो क्षस्वरूपं चो पदशेयितुकामो 
नि्वित्रतः शाखपरिसमप्त्यादिकं फरमभिरुषनिष्टदेवताविदोषं नमस्छुवाणो 
येनास्मेत्याद । -समाधिरातकटीका । 
श्रीसमन्तभद्वस्वामी रत्नानां रश्चणो पायभूतरत्नकरण्डकप्र्यं सम्यग्दशंनादि- 
रत्नानां पालनोपायभूतं रस्नकरण्डकार्यं शाख कलुंकामो निविन्चतः शासपरि- 
समाप्स्याटिक फरमभिरुषन्नि्टदेवताविरोषं नमस्वुवै्नाह । 
--रत्नकरण्डकरीका । 
इन दोनों प्रप्तावनावाक्योम कितनी अधिक समानता है उसे बतलानेकी 
भी जरूरत नदीं दै \ वह स्वत स्पष्ट दै, 
८३ ) समाधिशतककी टीकां उसके प्रथम पद्यका साराशच इस प्रकार दिया है-- 
अत्र पूर््रद्धेन मोक्षोपायः उन्तराद्धंन च मोक्षस्वरूपसुपदितम्‌ 1 
ओर रतकरण्डककी टीकमें प्रथम पदयका साराश इस प्रकार दिया हुआ दै-- 
अच्र पू्ीद्धन भगवत. सर्वक्ततो पाय उन्तरा्ँन च सर्व्ततोक्ता । 
4 र स्पष्ट है कि दोनों टीका्ओके कथनका ठग ओर शब्दविन्यास एक 
सादै। 


(४ ) दोनों टीकां ' परमेष्ठी ' पदकी जो व्याख्या की गई है वह एक 
डी दै यथा-- 


परमे इन्द्रादिवये पदे तिष्टतीति परमेष्ठी स्थानी । 


॥ ५५. -समाधिशतकटीकां । 
परमे इन्द्रादीनां वये पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी 1 


-रत्नकरण्डकरीका । 
< ५.) दोनों टीकाओोके अन्तिम पय इस प्रकार है-- 

येनात्मा वटिरन्तसुत्तमभिदा त्रेधा चिदरष्योदितो 
सोक्षो ऽनन्तचतु्टयामखवपुः सदघ्यानतः कीर्तितः । 
जीयात्सोऽन्न जिन" समस्तविषयः श्रीपादपूञ्यो ऽमरो 
भन्यानन्द्कर समाधिद्षतकः श्रीमस्ममेन्दुः प्रसुः ॥ 


~ समाधिक्चतकटयीका । 


@ 


येनाक्तानतमो विनाइय निखिरं भन्यार्मचेतोगतं 

सम्यरक्षानमहांश्चभिः अ्रकटित. सागारमा्गोऽखिखः । 

सर श्रीरस्नकरण्डकामटरविः संसृरसरिच्छिपको 

जीयादेष समन्तभद्सुनिप श्रीमस्रमेन्दुर्जिनः ॥ 
--रत्नकरण्डकटीका । 


इन दोनोँ पयोर, अपने अपने ग्रथके प्रतिपाद्य विषयका सारादा ठेते हुए, 
जिस युक्तिसे जिनदेव, भथकार ( श्रीपाद्पूज्य, समन्तमद्रसुनि ), मथ ( समा- 
धिरातक, रत्नकरण्डक ) ओर टीकाकार ( अभेच्ु=मभाचद्र ) को भाशीवौद दिया 
गया है वह दोनोमिं निलकुर एक ही है, दोनोकी प्रतिपादनक्षेखी अथवा ठेखन-~ 
पद्धतिमे जरा भी मेद नदीं दै, छ्दभी दोनोका एक दही दै ओर दोनोमिं येन, 
जिन , श्रीमान्‌, प्रमेन्दु., सः, जीयात्‌, पर्दोकी जो एकता ओर कीतितः 
भरकरितः आदि परदोके प्रयोगकी जो समानता पाङ जाती दै वह मूर पर्योपरसे 
प्रकट ही है, उसे ओर स्पष्ट करके बतलानेकी को$ जरूरत नहीं दै । 


साददथविषयक इस सव कथन प्रसरे पाठक सहजहीमे अनुमान कर सकते है 
किये दोनों टीकां एक ही विद्वानकी बनाई हु दै ओर वे विद्वान्‌ वही प्रतीत 
दोते दै जिन, उक्त गुर्वावली्मे ‹ पू्यपादीयक्षाखम्याख्याविख्यातकी्तिं 
विशचेषणकरे साथ स्मरण किया दै--अथीत्‌, रत्नकीर्तिके पदट्टरिष्य प्रभाचद्र । इन 
अमाचद्रके पद्रोदणका जो खमय (वि स० १३१०) पद्व दिया दै यदि 
वह टीक हो तो, ठेसी दाकतर्मेँ, यह कहना होगा कि यद टीका उन्होने इस 
पद्ारोदणसे पदे धाराँ किसी दूरे आचायैके पद्‌ पर रहते हुए वनाद हे, 
ओर इसकी रचना यातो वि स= १२९२ के वाद ओर १३०० से पटे, 
जयसि द्वितीयके राज्यम, हई दै ओर या उससे मी कुछ पटले जयरसिंहके 
पिता देवपारुदेवके राज्यम हुई जान पढ्ती दै, जिसके राज्यका # पता 
वि० स १०७५ से १२९५२ तक चलता दै । प° आशाधरजीने अपने सागार- 
धर्माखतकी टीका वि ख १२९६ में वनाकर समाप्त की दै, उसमे इस सीका- 
काकीं पर भी कोई उलेख नदीं परतु वि ख० १३००मेवनी हुई आपकी 
अनगारधमीमृतकी रीकाके पिछले मागमे इका उदरेख जरर पाया जाता हे । 
इस परसे यट कटा जा सक्ता दै किख १२९६ से पट्टेयातो यट टीका 


> देखो, “ भारतके धाचीन राजव, › प्रथम भाग, द° १६०,१६१ । 
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वनी ही नहीं ओर या वह प० आश्चाधरजीको देखनेको नदीं मिली । अन्यथा,+वे 
दसका उदेख अपने सागारधमाखतकी टठीकार्मे जरूर करते--कमसे कम इस 
टीकाकी श्लासनदेवता्ओंकी पूजावाखी युक्तिको तो अवद्य ही स्थान देते, 
जिसका ऊपर उदेव किया जा चुका दै,परन्त उक्त पूजाके समर्थनमे उसे स्थान 
देना तो दूर रदा, उन्दने उका पहली प्रतिमावाे श्रावकके च्ि भी क्सनं 
देवतार्भकी पूजाका निषेध किया दै ओर साफ ठिख दिया है क्रि वह आपदा- 
ओंसे भाकुल्ति (बेचैन ) होने पर भी कभी उनकी पूजा नहीं करता, 
किन्तु पचपरमेष्ठिके चरणे ही एक मात्र टष्टि रखता है, यथा-- 
“परमेष्टिपदेकधीः परमेष्टिपदेषु अर्हदादिपंचगुरूचरणेषु एका धीरन्तर्दष्टियैस्य 1 

भापदाकुछितो पि दद्चीनिकस्तनिवृत्यर्थं शासनदेवतादीन्‌ कदाचिदपि न भजते।” 

इसके सम्बधरमे हम सिफ इतना ही कना चाहते दँ कि शासन देवतार्ओंकी 
पूजावाटी युक्तिका उष्टेख न करना इम वातका कोई नियामक अथवा लाजिमी 
नतीजा नहीं दै कि यद्‌ टीका आक्लाघरजीको उस वक्त देखनेको नहीं मिरी 
थी; क्योकि वाद देखनेको मिल जाने पर भी उन्दने अनगारधर्मागरतकी 
टीकाम उस युक्तिका कोई उष्ेव नदीं किया, वल्कि नीचे लिखि पदययकी न्याल्या 
करते हुए शासन देवताओंको कुदेवोमिं परिगणित करके उद श्रावकोके द्वार 
अवन्दनीय ( वन्दना किये जानेके अयोग्य ) ठहराया है-- 

श्रावकेनापि पित्तरौ गुरू राजाप्यसंयताः । 
कुङिगिन ऊुदेवाश्च न वंद्याः सोपि संयतैः ॥ 

रीका-- . ***,..कुङिगिनस्तापसादय- पाश्वस्यादयश्च ।! ऊदेवा सद्रादय- 
हशासनदेवतादयश्च । ,. 

एसी हाखतरभे यही खयाल होता हे कि आश्ाघरजीने उक्त युक्तिको विल- 
कुल ही नि सार तथा पोच ओर जपने मतव्यके विशुद्ध समक्षा दै ओर इसी 
व्यि अपनी किसी भी टीकारमे उसे उद्धत नदीं किया 1 परतु फिर मी सागार.- 
धमोग्धतकी टीकूमें इस रीकाक्रा कुछ मी उद्ेख न दोना-कमसे कम मतान्तर्ो 
प्रदश्ित करनेकरे तोर पर दी यह भौ न दिखलाया जाना कि प्रभाचन्दने, दूसरे 
याचा्योके मतसे एक दम भिर, इस रीकामें, १३ परतिमाओंको सन्टेखनानु- 
राता श्रावक्के ११ मेद वतटाया है-ङुछ सद्द जस्र पैदा करना ह । ओर 
स व्यि आव्यं नदीं जो यह टीका वि० च १२९६ से पटले वन ही न पाई 
दो । सथवा चन जाने अौर ठेखनेको मिरु जाने पर यह मीदोसकना ह कि 
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धाराके इरकेमें रहते हुए धाराके भद्यस्केप्षि उपकृत ओर प्रभावित होनेके 
कारण उनक्रौ इस तात्कालिक कृतिकौ करी गलत वतको ठेकर उसका प्रत्यक्ष 
रूपसे विरोध करना आश्चाधरजीने अपने शिष्टाचार तथां नीत्तिके विरुद्ध समश्ना 
डो। परेतु कुछ भी सदी, १२९६ से पदछेदही या पे दोनो ही दार्तेमि यह्‌ 
खीक्ना प१० आशाधरजीके समयकी बनी हुई प्रतीत होती द । 

हो यदि “ समाधिशतक ' की उक्त रीका रत्नकीर्तिके पट्रशिध्य या वारा. 
निवासी प्रभाचद्रकी बनाई हुई न हो, अथवा रतनकीर्तिके पट्रशिष्य प्रमाचद्रके 
सम्बंधरमे गुवीवखी भौर पष्चवखीका यद उछ ही गलत हो कि उन्होने पूज्य 
पादीय श्षा्लकौ व्याख्या करके प्रसिद्धि प्राप्त की थी, तो फिर यद रीका " नय- 
कीर्तिके दिष्य ११ वँ नम्बरके प्रभाचद्र, अथवा ^श्रुतसुनिके विथागुरं १२ 
वे नम्बरके प्रभाचद्र की वनाईं हई दोनी चादिये । दोनोका समय भी प्राय एक 
ही दै। अस्तु, यद रीका इन चारों प्रभाचद्रमेसे वहि जिखकी बनाई है दो 
परन्तु जैसा कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका दै, इसमे तो कोई सदेह ही नदीं कि 
यद्‌ विक्रमकं १३ वीं शताब्दीसे पदटेकी बनी हुई नदीं है । 

यदोपर इतना ओर भी प्रकट कर देना उचित माम होता है कि डाक्टर 
भाण्डारकर तथा पिटसेन साहवकी बावत यद कदा जाता टै कि उन्दने इस 
टीकाको वि स १३१६ मे दोनेवाटे प्रभाचदरकी बनाई हर कसार) 
यदपि, इन विद्वानोकी वे रिपोर्ट हमारे सामने नदीं ओौर न यही माट्म 
ह्यो सकरा कि इन्दोने उक्त प्रमाचद्रको कौनसे भावा्यका शिष्य लिखा दै 
जिससे विलेप विचारको अवसर मिलता, फिर भी इतनातोस्पष्टटैकि 
उनके इस ल्खिनेका यह आश्य कदापि नदीं हो सकता कि उन्न दस 
ठीकाको वि स० १३१६ की वनी हरै रिसा है अथवा इसके द्वारा यद 
सूचित करियादैकिवि० ख० १३१६ से पक्के वर्पो क्न प्रमाचद्रका भस्तिव 
यादी नदी। दो सकता दै करि इन प्रमाचद्रके घनाये हुए किसी ग्रथकी श्रशस्तिम 
उक रचे जानेका स्पष्ट समय ख १३१६ दिया हदो ओर उपीपरसे उन्दं १३१९ 
मे दोनेवदे प्रभाचद, रेखा नामदिया गयाद्ो। १५ वे नम्बरके प्भाचदर 
जिनकी वावत इम टीकाक्रे कत। दोनेका विने अनुमान क्रिया गया हे, वि° सु° 

१६ मे मौोजदये दी। १२वे अर १३ वें नम्वरकेः धरभावद्रफी भी उस 


समय मौजृद दोनकी सभावना पाई जाती है । एेसी हाठतमे य्होजो कट 
निर्णय किया गया है उसमे उनके उ छिखनेते कोई भेद नदी पडता । अस्तु 1 


< 


आभार ओर निवेदन ] 


अव इस प्रस्तावनाको यहीं पर समाप्त करते हुए, हम उन सभी विद्रा्नोका 
हदयस आभार मानते हँ जिनके भरथो, ञेखो अथवा प्रो दमे इस " प्रस्ता- 
वना ' तथा ‹ स्वामीखमन्तभद्र्‌ ` नामक एतिहासिक निबन्ध ( इतिहास ) के 
ङिखनेमे कु भी सहायता मिली दै । साथ ही, यह भी प्रकट कर देना उचितं 
समद्यते द किं इस श्रस्तावनादिके लिखि जानेका खास प्रेय ्रयमालके 
सुयोग्य सत्री सुहृद्धरर प० नाथूरामजी प्रेमीको दी प्राप्त दै जिनकी सातिशय प्रेरणा 
से हम इस कायैमे प्रवृत्त हुए ओर उसीके फकस्वरूप यद प्रस्तावना तथा इति- 
हास लेकर पाठकरोके सामने उपस्थित हो सके हैँ । प्रस्ताचन(को प्रारभ किये 
हुए वपे भरसे भी ऊपर दो चुका, इस बीचमे बीमारी, ओर तनन्य निर्वल- 
ताके अतिरिक्त साधनसामग्रीकी विरता तथा एेतिहासिक प्रधी जटिलता 
आदिके कारण कर वार इसे उठाकर रखना पड़ा ओर साधन सामग्रीको जुटाने 
आदिके कायैम रुगना पदा ! वीस वाईस दिनतक टेहरी ठदरकर एपित्रेफिया 
कर्णारिका ( एणा (अरा ) की मी बहुतसी जिल्दे देखी 
गई, ओर अनेक विद्रानोसे खास तौर पर पत्रन्यवदहार भी किया गया। 
प्रस्तावनाको हाथमे ठेते हुए यद्‌ नदीं समक्षा गया था कि यद सव काये इतना 
अधिक परिश्रम ओर समय लेगा अथवा इसे इतना विशार रूप देना पदेगा । 
उस समय साधारण तोर पर यही खया कर लिया गयाथा कि दौ तीन 
महीनेमे ष्टी हम इसे पूरा कर सकेंगे । ओर शायद इसी आश्ा पर प्रेमीजीने 
अके छप जनिका उस समय नोरिसर भी निकार दिया था, जिसकी वजहसे 
उनके पास ्रथकी कितनी दी मागे आई ओर छोर्गोने उसके मेजनेके व्ये 
उनपर्‌ वार वार तकाजा किया । परु यद सव कुछ शेते हुए नी प्रेमीजी 
इधरके आशातीत ओर अनिवायै विलम्वके कारण हताश्च नहीं हए भौर न 
सोरगोकि वार वार छिखने तथा तकाजा करनेस्े तग॒ आकर, उन्दने विना 
प्रस्तावनादिके दी इस रधक प्रकारित कर ठेना उचित समन्ना, वच्कि उस- 
के फार्मोको अवतक वैसे दी खा हुआ रक्खा रहने दिया यौर दमे वे 
चरोवर प्रेमभरे शब्दोमि प्रस्तावनादिको यथाखभवे दीघ्र परा करमेकी प्रेरणा 
क्रते रहे, नतीजा जिखक्ता यदं हुमा क्रि आज वे अपनी उष प्ररणामे सफर हो 
सके दे! यदि प्रमीनौ इतने अधिक धेयैसे काम न टेते तो माज यद्‌ प्रस्ता- 


ध 


८2 


वना ओर इतिदास अपने वर्तमान रूपमे पाठकोके सामने उपर्थित दी सकते, 
इसमे सदेद ही दै । भौर इसी च्य हम इनके छि जानेका खास श्रेय प्रेमीजीको 
ही देते दै । आपकी प्रेरणाको पाकर हम स्वामी समन्तमद्‌ जैसे महान्‌ पुरु 
घोका पवित्र इतिहास छिखने ओर उनके प्रथादिकोकि विषयरभँ अपने कुछ विवा- 
रोको भरकर करने समर्थं हो सके ह, यही हमारे च्यि आनद्का खाप 
विषय है ओर इसके वास्ते हम प्रमीजीके विशेष रूपे भामारी दै) 
इस अवसर पर देदलीके खग्रषिद्ध अनुभवी राजवैय प° शीतलप्रसादजीका 
धन्यवाद विये विना मी हम नहीं रह सकते, जिन्दोनि बडे प्रेमके साथ हरमे अपने 
पास रखेकर निःस्वा भावे हमारी चिकित्सां की ओर जिनकी सच्िकरित्सकि 


` प्रतापसे हम अपनी खो$ हई शक्तिको युन- पराप्त करनेमे बहुत ऊछ समर्थ 


हो सके है, ओर उसीका प्रथम फल यद कायै है । इसमे सदेह नहीं कि दमारी 
वजहसे ्रथके शीघ्र प्रक्रारित न दो सक्रनैके कारण ऊर विद्रानोंको प्रतीक्षा 
जन्य कष्ट जशूर उठाना पडा है, जिसका हरमे स्वये खेद दै भौर इपव्यि हम 
उनसे उसके लि क्षमा चाहते है । इसके सिवाय अयुखधान-प्रिय विद्रानेसि 
दमाय यद मी निवेदन टै कि इस प्रस्तावनादिके लिखनेमे यदि दमे कीं 
कछ भूल हु दो तो उचे वै प्रमाणसदित दर्म लिखि भेजनेका कष्ट जरर 
उठार्णे । इत्यलम्‌ । 


सरसावा, जि ° सहारनपुर | त बशवार। 
ता० १७-२-१९२५ छगषटकिश्णेर, सुख्ता 


श्रीमत्समस्तभद्वस्वामिने नमः । 
(~. म्री 
स्वाम खचन्वमद्र। 


प्राकथन्‌ । 

न्स 
ज नसमाज्के प्रतिभाराटी आचार्यौ, समर्थं विद्वानों जीर सुप्रन्य 
महात्माओंम भगवान्पसन्तभेद्र॒स्वामीका आसन बहत 
ऊत्वाहै । एसा सायद कोई ही अभागा जेनी होगा जिसने आपका पवित्र 
नाम न सुना हो, परंतु समाजका अधिकारा भाग एेसा जरूर है नो आपके 
निर्मल गुणो ओर्‌ पवित्र जीवनवृत्तान्तोसे बहत दी कम परिचित है- 
वल्कि यो कहिये कि, अपरिचित, दै अपने एक महान्‌ नेता ओर 
रसे नेतके विपयमे जिसे ‹ जिनंश्ासनका प्रणेता तक चछ्खा है 
समाजका इतना भारी अज्ञान वहत दी खटकता है । हमारी बहत दिनंसे 
इस वातकी वरवर इच्छा रहौ रै कि आचार्यमहोदयका एक सचा 
दतिहास--उनके जीवनका पररा त्तान्त--छिखकर छोगोका यह्‌ अज्ञान 
भाव दूर्‌ किया जाय 1 परंतु वहत छु प्रयत्न करने पर भी हम अभी 
तक अपनी उस इच्छाको प्रा करनेके स्थि समं नहीं हो स्के। 





१ देखो श्रवणवेल्मोलका रिलालेख न° १०८ ( नया न° २५८ )। 


र्‌ स्वामी समन्तभद्र ] 





इसका प्रधान कारण यथेष्ट साधनसामग्रीकी अप्राप्ति है । समाज 
अपने प्रमादसे, यथपि, अपनी बहुतसी देतिहासिक सामम्रीको खो 
चुका है फिरभी जो अवरिष्ट है वह भी कुछ कम नहीं है। प्रतु वह 
इतनी अस्तन्यस्त तथा इधर उधर विखरी हई है ओरं उसको माद्म 
करने तथा प्राप्त करनेमे इतनी अधिक विघ्रवाधा् उपस्थित होती रै 
कि उसका होना न होना वरावर हो रहा दै । वहन तो अधिकारियों 
के स्वयं उपयोग आती है, न दूसरोको उपयोगके व्यि दी जाती 
हे ओर इसल्यि उसकी दिनपर दिन तृतीया गति ( नष्टि ) होती रहती 
¡ है, यह्‌ वडे ही दुःखका विषय दै] 
साधनसामग्रीकी इस विररुतके कारण रेतिहासिक्त त्वक अनुस- 
धान ओर उनकी जँ कभी कमी वड़ी ही दिके पेश्च साती हैँ ओर 
कठिन्या मार्ग रोककर खडी हो जाती है । एकं नामके क कई ओर 
विद्धान्‌ हो गये है, एक विद्धान्‌ आचार्यके जन्म, दीक्षा; गुणम्र्यय 
ओर देाप्रत्ययादिके मेदे कईं कई नाम अथवा उपनाम भी इए 8; 
१ लेसे, ° पद्मनन्दि ' ओर ^ प्रभाचन्द्र ' आदि नामोकि धारक बहुत से 
आचाय हुए दै । “ समन्तमद्र * नामके धारक भौ कितने ही विद्वान्‌. हौ गये 
हे, जिनमे कोई ° रघु ' या “ चिक, कोई “अभिनवः, कोई “ गेरुसोप्पे, कोई 
“ भट्रारक ` यौर कोर “ गरदस्थ ' समन्तभद्र कदखाते ये । इन सवके समया- 
दिका कुद परिचय ठेखककी ठिखी हई रत्नकरण्डकश्नावकाचारकी परस्तावनार्म; 
° भ्रथपर खदेद्‌ * शीर्धकके नीचे, दिया गया दै । स्वामी समन्तभद्र इन स्व- 
से भिन्न ये ओर वे वहुत पहले दो गये 1 
२ जैसे, “ पद्मनन्दि › यद कुन्दकुन्दाचार्यकरा षदखा दीक्षानाम ओर वादको 
“ कोण्डकुन्दाचायै › यदह उनका देगग्रत्यय नाम हुआ दै; क्योकि वै कोण्ड 
ङन्दपुर ' के निवासी ये। गुर्वाटियौम प्रक एलखाचार्य, वक्प्रीव अगर 
गृप्रपिच्छाचायै नाम मी दिये दहे, जो गुणादि ५1 ल्यि हए समभ्रने 
चादिये सर इन नामोके दूसरे आचाय नी हुए ई । 


प्राक्तथन । र 


ओर दसरे विद्रानेनि उसका यथारुचि--चहि जिस नामसे- अपने 
रथिं उहल किया है; एक नामके करं कई पयीयनाम भो होते 
है जीर उन पर्यायनार्मो अथवा साशिकं पर्यायनामोंसे मी विदाना 
तथा आचार्योका उत्त मिक्ता है, कितने ही विभिन्न भाषाअकि 
अनुवादो, कमी कमी मूलग्रय ओर परधकारके नामोका भी अनुवाद 
कर दिया जाता है अथवावे नाम अनुवादित रूपसे ही उन भाषाम- 
के म्रंथोमे उष्िखित है, एक व्यक्तिके जो दूसरे नाम, उपनाम, 
पर्यायनाम अथवा अनुवादित नाम दँ १ ही दूसरे व्यक्तियोकिं मूढ नाम 
भी हो सकते देँ यैर अक्सर होते रहे हः समसामयिक व्यक्तियोके 
नामका भी प्रायः देसा ही हाल दै, कोई कोई विद्वान्‌ कई कई मचा- 
येकि भी रिष्य ह्‌ हँ जौर उन्होने जपनेको चाहै जरह चाहे जिस आचा- 
थका शिष्य सूचित किया है, एक संघ अथवा गच्छ किसी अच्छे 
आचायैको दूसरे सघ अथवा गच्छने मा अपनाया है भौर उसे अपने 
टी सघ तथा गच्छका आचार्य सूचित क्षिया है, इसी तरहपर कोई कोई 
आचाय अनेक मकि अधिपति अथवा अनेक स्थानोंकी गदियोके 
स्वामी भी हए हँ मोर इससे उनके कईं करई पडृशिष्य हो गये है 
निनमेसे प्तयकने उन्हे जपृना ही पटु सूचित किया है । इस प्रका- 
रक। हारर्तोमं किसके असली नाम जर असली कामका पता चराना 
कितनी टेदी खीर दै, ओर एक रेतिहासिक विद्रानके छ्यि यथार्थ 
वस्तुस्थितिका निर्णय करने अथवा फिसी खास घटना या उदको 
किरी खास व्यक्तिके साथ सयोगित करनेमे कितनी -- {९ करे कितनी अधिकः उलश्चनों 
। १ नागचन्द्रका कहीं “ नागचन्द्‌ 
पयाय नाह उल्लेख पाया जा 
चचिनाम्‌ टं जिसका बहुत कु 


9 _< 
ग आ।र कदी ^ भुजगघुधाङर " इस 
ता दं । ओर प्रभाचन्द्रका पमेन्दु यह वांसि 
य व्यवहार देखनेमे आता है । 


2 स्वामी समन्तभद्र । 


तथा कठिनाक्ोका सामना करना पड़ता है, इसका अच्छा अनुभवं 
बे ही विद्रान्‌ कर सकते हैँ भिन्द देतिहाक्िक कषेत्रम कुछ असंतक काम 
करनेका अवसर मिला हय ! अस्तु । यथेष्ट साधनसामग्रीके विना ही, 
इन सब मथवा इसी प्रकारकी ओर भौ बहुतसी दिक्षतों, उरनं 
ओर कठिनादूरयोमेसे गुजरते हए, हमने आजतक स्वामी समन्तभद्र 
को विषयमे जो कुछ अलुसंघान क्रिया है-जो कुछ उनकी कतिः 
दूसरे विद्वानेकि भ्रथोमे उनके त्रिषयके उद्टेखवाक्यों ओर शिलः 
; ठेखों आदि परते हम माद्धम कर सके है--अथवा जिसका हरमे अनुभव 
भा दै उस सव इतिदत्तको अव संकछित करके, ओर्‌ अधिक साधन 
सामग्रीके भिलनेकी प्रतीक्षा न रहकर, प्रकारित कर देना ही उचित 
माद्धम होता है, मौर इस स्यि नीचे उसका प्रयत्न किया जाता हैः-- 








पितृकुट ओर गुच्छ । 
(४ मी समन्तभद्र के बाल्यकाकका अथवा उनके गृहस्थ जीवनका 
प्रायः कुछ मी पता नहीं चरता, ओर्‌ न यह माद्धम दोतादहैकि 
उनके मातापिताका क्या नाम था दँ, भापके ‹आक्तमीमासा १ प्रथर्की 
एक प्राचीन प्रति ताडपतव्रों पर छिखी इई श्रवणवेल्गोरके दोवैटि जिनदास 
वाद्धाके भडार पष जाती हे । उतके घन्तमे छिव दै-- 
५ इति फ़णिमंडलालंकारस्योरमपुराधिपद्नोः श्रीखामिः 
समन्तभद्रयुनेः कृतौ आघ्नमीमांसायाम्‌ । 
इससे माद्धम होता दै किं समन्तभद्र क्षत्रियव॑शामे उत्पन हए य 
ञओर एक राजपुत्र थे ¡ आपके पिता फणिमडदान्त्गत “उरगपुरुके 


१ देखो जनदितेपौ भाग ११, अक्र ७-<८ ष्ठ ४८० -- चनन ममा जन ८ प =. जासुके जेनलिदन्त जेनसिद्धन्त- 
अवनमे नी, ताडपत्रोपर, प्राय रसै ही खेखवारी प्रति माजृद दं । 


पितृकुरु ओर गुरुक । र 


राजा थे, ओर इस ल्यि उरगपुरको आपकी जन्ममूमि अथवा वास्य- 
रीकाभूमि समन्चना चाहिये ।  राजाव्टीकथ ' मे मापका 4 
“ उत्वकिका ' प्राममे होना छ्खिाह जो प्रायः उरगपुरके ही अतर्गत 
होगा । यह उरगपुर  उरैवूर का ही सस्त अथवा श्रुतिमधुर नाम 
जान पडता है जो चोल राजार्ओक् सरसे प्राचीन रेतिहाक्तिक राज- 
धानी थी } पुरानी त्रिथिनापोटी भी इसीको कहते टं | यह नगर 
कावेरकि तटपर वसा इञा था, बन्दरगाह वआ अ।र्‌ िस्ती समय वडा 
ही समद्धिशाटी जनपद्‌ था | 

सम॑तमद्रका वनाया हुमा " सूतुतिविदा ` अथवा " भिनस्तुति- 
दातं ` नामका एक अलकारप्रधान प्रथ दै, जिसे निनगतकत ' 
अथवा “जिनर॒तकारुकोर › भी कहते टै । उस प्रधका "गलत्यक्स्तुत- 
मेव नामका जो सन्तिम पय है वह कवि ओर्‌ काव्यके नामको 
च्यि इए एक चित्रवद्ध कान्य है । इस कान्यकी छद अरे ओर्‌ नघ 
चख्यवारी चित्ररचनापरसे ये दो पद निरकैरते ई-- 

“ शांतिवर्मकृते,' ‹ जिनस्तुतिशतं' । 

इनसे स्पष्ट दै कि यह प्रय शन्तमा ' का वनाया टा 7 अर 
इस ठ्य “ शान्तिवमा › समतमद्रका ही नामान्तरं हे । परतु यह नाम 
उनके सुनिजीवनका नहीं ह सकता, क्योकि सुनियोके ध्वमन्ति' नाम 
नहीं होते । जान पड़ता है यह आचार्यं महोदयंके मातापितादिदवाा 


१महाकवि काटिदासने अपने ° रघुवद् "मेँ भी उरगपुर › नामसे इस नगरका 
-उल्टेख किया है । 





२ यह नाम भ्रथके आदिम मगकाचरणमे दिये इए “ 
इस प्रतिज्ञावाक्यसे पाया जाता है । 


३ देखो महाकवि नरसिंहकत “ जिनशतक-टीका › । 


स्तुतिविदया प्रसाधये › 


# 1 


६ स्वामी समन्तभद्र । 





रक्खा इभा उनका जन्मका ज्ुभ नाम था | इस नामसे भी आपके 
क्षत्रियवदोद्भव होनेका पता चरता है । यह नाम रानधरार्नोका है । 
कदम्ब, गंग ओर प्व आदि वर्यो कितने ही राजा वर्मान्त नामको 
व्यिडहृए हो गये है। कदरम्बोमिं “ शातिवर्मा › नामका भी एक राजा 
इभा है | 

यह पर किसीको यह आडांका करनेकी जख्रत नहीं कि (जिन- 
स्तुतिदातं › नामका ग्रंथ समतभद्रका बनाया इआ न होकर राति- 
वमौ नामके किसी दूसरे दी विद्रानका बनाया इंआ हौगा, क्योकि 
यह ग्रथ निविवाद्‌ खूपसे स्वामी समंतभद्रका बनाया इजा माना 


जाता है । म्रंथकौी प्रतिर्योमे कर्तृत्वरूपसे समतभद्रका नाम ल्गा 


इञा है, टीकाकार महाकवि नरसिहने मी उसे  ताकिंकचूडामणि- 
श्रीमत्समेतभद्राचायै विरचितः सूचित किया दै ओर दूसरे 
आचार्यौ तथा विद्ा्नोनि भी उसके वाक्योका, समंतभद्रके नामस; 
अपने प्रर्धि ष्टे किया है । उदाहरणके च्यि “ अलकारचिन्ता- 
मणि ` को छीनिये, जिसमे अनितसेनाचार्यने नि्नप्रतिज्ञावाक्यके 
साथ इस प्रथ कितने ही प्योको प्रमाणरूपसे उद्धत किया दै-- 
श्रीमत्समेतमद्रायेजिनसेनादि भाषितम्‌ । 
लस्यमा््रं लिखामि स्वनामसूचितटक्षणम्‌ ॥ 
इसके सिवाय प० जिनदास पार्धनाथजी फडकुठेने ‹ स्यभूस्तेत्र 
क¡ जो सस्करण सङ्कतटीका ओर मराठी अनुबाद सित प्रकागित 
कराया ट उसमे समतभद्रका पसस्विय ठेते इए उन्दने यह सूचित 
किया हे कि क्णाटक्टेरास्थित * अष्टसदरखी " कौ एक प्रपि 
आचार्ये नामका उस प्रकारसे उदे किया है--“ इति फणि- 
मंडलांकारस्योरगपुराधिपद्रूठना शांतिवर्मनामा श्रीसमं- 


पितृक्ुर ओर गुरुकुर 1 ७ 
शा, 
तमेद्रेण |” यदि पडितजीकी यह सूचना सत्य > हो तो इसे यह 
विषय ओर भी स्पष्ट हो जाता है कि शातिवमौ समन्तमद्रका ही नाम था। 

वास्तवमे देसे ही महपूर्ण काव्यप्रथेकि द्वारा समन्तमद्रकौ 
कान्यकीि जगत विस्तारको प्राप्त इई दै । इस प्रथमे आपने जो 
अरव शब्दचातुय्तो स्यि इए निर मक्तिगंगा बहा है उसके 
उपयुक्त पात्र भी मप दही है । आपतते भिन्न  शातिवमी ' नामका 


` {र जिनवासो दस सूचनाको देखकर दमने परद्र उनसे यद माच्म 
करना चाहा कि कणीटक देशसे मिली हृ अष्टसदहखीकी वह कौनसी प्रति द 
ओर कर्कि भडारमे पाई जाती है जिसमे उक्त उख मिलता हे! क्कि 
दौवैरि जिनदास शाच्रीके भडारसे मिली हुड “ आप्तमीमासा के उकेखसे यद्‌ 
उदेव कुछ भिन्न है । उत्तमे आपने यदी सूचित किया कि यह उकेख प० वश्ी- 
धरजीकी छिखी हु अ्टसदखीकी प्रस्तावना परसे लिया गया है, इस व्यि इस 
विषयका प्रश्न उन्दरीसे करना चाददिये । अष्टसदसीकी प्रस्तावना ( परिचय ) को 
देखने पर माम हुभा कि उस्म “ इति › से ˆ समन्तभेद्रेण ' तकका उक्त उलेख 
ज्योका त्यों पाया जाता है, उसके श्रुरूमें “ कणौरदेशतो छच्धपुस्तके ` ओर्‌ 
अन्तमं ‹ इत्यायुक्रेखो दृरयते ' ये शब्द रगे हुए द 1 इसपर गत ता० ११ 
जखर्को एक रजिष्टडं पत्र प० वश्नीधरजीको शोलापुर भेजा गया ओर उनसे 
अपने उक्त उच्ेखका खुलासा करनेके व्यि प्रार्थना की ग्द । साथही यदह भी 
ठ्खा गया कि ‹ यदि आपने स्वय उस कणोट देशस मखी हुई पुस्तफफो न 
देखा दो तो जिस आधार पर आपने उक्त उक्ठेव किया है उसे ही कृपया सुधित 
कीजिये । ३ री अगस्त सन्‌ १९२४ को दूसरा रिमाृण्डर पत्र भी दिया गया 

परंतु पडितजीने दोनोरमेसे किीका भी को$ उत्तर देनेकीकृपा नदीं टी । 

ओर भी कसे इस उछठेखका समर्थन नहीं मिला । एेसी दालतमे यह उरे 

ङछ सदिग्च माद्म होता दै । आधे नहीं जो जेनदितेषीमे प्रकाशित उक्त 

^ आपततमीमासा के उष्टेवकी गर्त स्ति परसे ही यह उक्रेख कर दिया गयां 

हो, क्योकि उक्त प्रह्तावनामे देसे ओर भी कुछ गलत उरे प्रये जाते है 


जैसे ˆकाच्या नग्नाटकोऽद्‌ ' नामक पद्यको मचिषिण्रश्ष्तिका वतलाना, जिषद 
वह पय नदीं है । 


< स््रामी समन्तभद्र | 





कोई दूसरा प्रसिद्ध विद्रान्‌ इञा भी नहीं| इस स्यि उक्त शका 
निर्मूक जान पड़ती है | हे, यह कहा जा सकता है किं समतमद्रने 
अपने समुनिजीवनसे पहछे इस प्रंथकी स्वना की होगी । 
परंतु म्र॑थके सादित्य परसे इसका कुछ मी समर्थन नहीं होता| 
आचार्यं महोदयने, इस ग्रन्धे, अपनी जिस परिणति ओर जिस भाव- 
मयी मूतिको प्रदर्शित किया है उससे भापकी यह कति सुनिमवस्था- 
की दही माद्म होती दै । गृहस्थाश्रमे रहते हए जर राज-काज करते 
इए इस प्रकारकी महापाडित्यप््णं ओर महदुचभावसपन मौलिक 
रचने नहीं बन सकतीं । इस विषयका निर्णेय करनेके व्यि 
संगरं ्रयको गौरके साथ पठते इए, प्य न० १९१७९ ओर ११४ # 
को खास तरसे ध्याने छाना चादिये । १९ वै पद्यसे ही यह 
मा्धम हो जाता है कि स्वामी ससारसे भय-भीत होने पर शरीरो 
छेकर ८ जन्य समस्त परिग्रह छोडकर ) वीतराग भगवानूकी सारणम 
पराप्त हो चुके ये, ओर आपका आचार उस समय ˆ( प्र॑थस्वनाके 
समय ) पवित्र, श्रेष्ठ, तथा गणधरादि अनुष्ठित आचार जेसा उच्छष्ट 
अथवा निर्दोप था ! वह पय इस प्रकार दै-- 
पूतस्वनवमाचारं तन्वायातं भयाद्ुचा । 
स्वया वामे पाया मा नतमेकाच्येशंभव ॥ 

इस पमे समन्तभद्रने जिस प्रकार ध्रूतस्वनवमाचार' + जर भयात्‌ > 
तन्वायातः ये अपने ८ मामा पदके ) दो खात विद्योपण पद दिये 

~ य्‌ पद्य आगे ° भावी तीथेकरत्व * शीर्थकके नीचे उद्घ्रत क्रिया गया े। 

+ ° पूनः पवित्र सखु सुष्टु जनवम गणधराद्यनुष्टित जाचारः पापक्रिया- 


निच्रत्तिर्यस्यासौः पूतस्बनवमाचारः अतस्तं पृूलस्वनवमाचारम््‌ दति रीक्रा । 
> भवात्‌ ससारमीतेः । न्वा शारीरेण ( सह >) जायात बागतं । 


पितकरुल ओर गुरुङ्ुख । ४4 


ककि 








.-~-~--------- 
~---~---------~-~- 


है उसी प्रकार ७९ वे 7 पमे उन्दने ^ ध्वसमानममानस्तत्रासमा- 
नसं ! विगेषगके द्रारा सपनेको उदयित किया ह 1 उस वरिजप्रणसत 
माटम होता रै कि समन्तमद्रके मनने यथपि त्रान ५4 नष्ट 
( अस्त ) नही हमा धा-सत्ताम ज मातत जन्द््‌ वामि भी वह 
च्वसमानके समान रो गवावा, यर हन वरे उन? चित्ता, उन 
जित अथवा स्रस्त करने> चिवि नम्य नया श्रा | गिनती 
रेसी स्थिति बहुत उवे दर पर लाक्य जाग म त 
-यह विरोपण भी समन्तभद्र मृनिजीना उ 71 -्, 
क्रताहै जैर यह वतटाना दे किन पव्या गना उ, म 
वनम ही हद । दीकाकार नरनिरभटने ना, प्र पय ८1 ४५ 
“प्रीसमन्तमद्राचार्यविरयित' गितन, भिरि, ८ ¡ "द 


सरथ [1 ¶ अ + ११ क रः “८ 
इए “ द्रं ' विक्ञेपणका अथं (वृदं! चव्य, न 22 {द 


४। 


“वन्दीभूतवतः ' पटका यथ ' सैगनपारी भनानापि नप्राना- 


॥# 911 
येरूपेण भवतोपि सम्‌? एमा ठका, य निग (ष ¢ {8 ५ 
ग्रथ समन्तमद्रके मुनिजीवनका वरना ला | अम्नु | 
खामी समन्तभद्रने गृहस्थाश्रमे प्रद पिया -गग {1 

याकि नही, इस वातके जाननेका प्राय" व माननी र| ९ 
यह सिद्ध कियाजा सकेकरिकदम्बवलौ राजा धानितियमा ८ ता -1 
सम॑तभद्र दोनो एक ही व्यक्ति ये तो यट मनलं वननादा 1; न+ 
है कि मापने गृह्याश्रमको धारण क्या था यार पिव ती 
था। सायही) यहमभी कहा जामकना ट दि अपर पुत्रा नाम 


स्वसमान समानन्या भासमान सत माभ्नघ। 
ष्वसमानसमानस्तघ्रासमानसमाननम्‌ | 


॥ 
॥ 


74 
५। ~ ॥ 


पितुर ओर गुरुर । ११ 





धे ओरं धाभिकजीवन व्यतीत करते ये, उन्दै अधिक समयतक 
अपनी देशीय रियासतमे रहनेकी भी इजाजत नहीं होती धी #। 
र्‌ यह्‌ एक चया धी जिसे भारतकी, खासकर बुद्धकाटीन मारत- 
की, धार्मिक संस्थाने छेदे पुत्रके च्य प्रस्तुत किया था | दस चयीम 
पड़ कर योग्य आचाय कभी कभी अपने राजवन्धुस्े भी अधिक 
प्रसिद्धि प्रात करते ये । सभव रै कि समतभद्रको भीप्सी दही किसी 
परिस्थितिमेसे गुजरना पड़ा हो, उनका कोई वड्‌] भाई राञ्याधि- 
कारी हो, उसे ह पिताकी मृत्यु पर राञ्यासन मिला हो, जर इस्त 
स्यि समतमद्रने न तो राज्य कियादहो सार न व्रिवाह दही कराया ही, 
बल्कि अपनी स्थित्तिको समक्ष कर उन्दने अपने जीवनको गुरूपसे 

ही धार्मिक सेचिमे टार लियो, ओर पिताक मत्युं पर अथवा 
उससे पटे ही अवसर पाकर्‌ आप दीक्षित हा गय रह; ओर गायद 
यही वजह हो कि आपका फिर उरगपुर जाना अर वह। रहना प्रायः 
नही पाया जाता । परतु कुछ भी ह, इत्तमे सदे नहीं कि, जापका 
धाभिक परिणति छृन्निमताकी जरा भी गध नहीं धी । आप स्वभावसे 





* इस दस्त्रका पत्ता एक प्राचीन चीनी ठेखकके टेससे मिठत। द ( #12- 
वाना,८प्त्‌ पा [पत्‌ 67: 13, 22, देसो, विन्ेण्ट स्मिथरी अला 
दिस्य फ इडिया ' ध्र" १८५, जिसका एक अ दम प्रकर ह-- 

^ शातला (686 रावल. 288८७ १७ (14 ‹ 16८०त्‌- 
पटु 0 धल [वऽ ग ता2, ला 2 [द्र १1८5, 116 1५ 0८- 
५६60९ ४ 115 ल]वं<ड६ ऽ०ा1 ( ईस पादष्दां ), ध)< ०तालः 
50115 1€वण८ € शिप्रा 27 दा. 8 76111005 112, शात्‌ 


116 276 110 107८ 2110८ ० 1658106 17 धल 72६५८ 
[हवमा ° 


१२ स्वामी समन्तभद्र । 





नही धर्मात्मा ये जओर आपने अपने अन्तःकरणकी आवाजसे प्रेरित 
होकर ही जिनदीक्षा # धारण की थी | 


दीक्षासि पटे आपकी रिक्षा यातो उरू ही ईह ओरया 


ही 
वह काची अथवा मदुरामे इई जान पडती है । ये तीनोदीष्वान , 


उस वक्त दक्षिण मारतम विद्यके खास केन्द्र ये ओर इन सर्व 
जेनि्ेकि अच्छे अच्छे मठ भी मौजूद्‌थे जो उस समय व्डे वड़े 
विद्याख्यं तथ] रिक्षाटयोँका काम देते ये] 

आपका दीक्षास्थान प्रायः कांची या उसके आसपासतका कोट प्राम 
जान पड़ता है मौर काची # ही--जिसे काजीवरम्‌ मी कहते ह-- 
आपके धार्भक उ्योगोकी केन्द्र रही मादम होती दै] आपं वर्हि 
दिगम्बर साघु ये । ‹ कांच्यां नश्रारकोऽद > › आपके इस वाक्यसे 
भी यही ध्वनित होता है । काची अप कितनी ही वार गये दै, 
एेसा उद्धेख ~+ / राजावल्छीकथे ' मँ भी मिरता है | 

# सम्यग्द्न ओर सम्यगज्ञानपूर्वक जिनानुषटित सम्यक्‌ चारित्रके ग्रदणको 
° जिनदीक्ना › कते है । समन्तमद्रने जिनेन्द्र देवके चारित्र युणको अपनी जोच- 
द्वारा न्यायविहित ओौर अद्भत उदयसदहित पाया था, ओर इसी ल्ि वे सुप्रसन्न 
चिन्तसे उसे वारण करके जिनेन्द्रदेवकी खचची सेवा भौर भक्तिमि रीन हए थे) 
नीचेके एक पयसे भी उनके इसी भावकी ष्वनि निकलती टै- 

अत एव ते बुधनुतस्य चरित्तगुणमद्धुतोदयम्‌ । 
स्यायविहितमवधायं जिने सवयि सुप्रसन्नमनस स्थित्ता वयम्‌ ।।१३०॥ 
--युक्त्यदुशासन । , 

= द्रविड टेशक्ी राजधानी जो भरसेतकर पल्टवराजाओके अधिकारमे रही ६1 
यद मद्रास दश्चिण-पथिमको मोर ४२ मीलके फासरेपर, वेगवती नदी 
“पर स्थित टै । 

>€ यद्‌ पूरा पद्य आगे दिया जायगा 1 

~+ स्टडीज इन साउथ इ डियन जंनिउ्म, प्र ३०। 


~ 


~ 


॥ 
। 


= 


पितृक ओर गुरुकुर । १२ 





पितृकुककी तरह उनके गुरुङुख्का भी प्रायः कहीं कोद स्पष्ट 
उलेख नही मिक्ता ओर न यह माट्म होता दहै कि आपके दीक्षागुर- 
काक्या नाम ण] स्वय उनके प्रधम उनकी कोई प्रशस्यो 
उपल्च्य नहीं होती ओर न दूसरे विद्रानोने हौ उनके गुर्छुलके 
सम्बध कोद खास प्रकार डाटा है | हग इतना जरूर माद्धम होता 
हैकि अप / मूल्तघ' के प्रधान ञआचरेम ये । विक्रमकी 
१४ वीं शताव्दीके विद्रान्‌ कवि ‹ हस्षिमह्ट ` भौर ‹ अय्यप्पा" 
ने 4 भ्रीमूलसंघन्योभ्रेन्दु ‡ ' व्िभेपणके द्वारा आपको मूलतघरूपी 
आकारका चद्रमा छ्खा रै | इसके सिवाय श्रवणवरेखोलके 
कुछ शिकठ्ेखोंसे इतना पता आर चलता ई कि आप श्रमिद्र- 
बहु श्रृतकेवटी, उनके शिन्य॒चद्रगुप्त, चद्रगु्त सुनिके वज 
पयरनेदि अप्र नाम श्रीर्कोडकुदमुनिराज, उनके वाज उमास्ाति 
अप्‌ नाम गृप्रपिच्छाचायं, ओर गृध्पिच्छके गिष्य॒वलाकयपिच्छ> उस 
प्रकार महान्‌ आचार्यौकी व॑ञपरम्परमे, दर्‌ दै । यथा-- 
शरीभद्रस्सवेतो यो हि मेद्रमाहरितिश्रुतः । 
, शतकेविनाथेषु चरमः परमो युनिः ॥ 
चद्रकाशोञ्ज्वलसान्द्रकीर्तिः श्रीचनद्रगुप्तोऽजनि तस्य शिप्यः.] 
पस्य प्रभावादनदेवताभिराराधितः स्वस्य गणो मुनीनां ॥ 
तस्यान्वये भूविदिते वभूव यः पदमनन्दिप्रथमाभिधानः । 
शीकोण्डडुन्दादियुनीधराख्यस्सत्संयमादुद्धतचारणद्धिः ॥ 
अभूदुमास्वातिमुनीश्वरोऽपावाचायशब्दोत्तरगुध्रपिच्छः । 
तदन्वये तत्सदृशोऽस्त नान्यस्तारकालिकारोपपदार्थवेदी ॥ 
भीगृध्पिच्छघुनिपस्य वरराकपिनच्छः, 
--- ~ पिप्वोऽनिषट शवनवरयवतिकीतिः । | युवनव्रय्रातिकीतिः । 
* देल, “ विकरन्तकौरव › आर ° जिनन्द्रकल्याणाभयुदय ' नामके ग्रन्थ । 


१४ स्वामी समन्तमद्र | 





चारिवचञ्चुरखिरावनिपालमोलि-, 
मालाशिटीगुख विराजितपादपञबः ॥ 
एवं महाचायैपरंपरायां स्यात्कारयुद्रां किततचदीपः। 
भद्रस्पमन्तादगुणतो गणीश्चस्समन्तभद्रोऽजनि वादिसिंहः ॥ 
शिखारेख न० ४० (६४ )। 
दस रिकछेख्मे जिस प्रकार चदरगुप्तको भद्रवाहका ओर वलाक- 
पिच्छको उमास्वातिक्रा रिष्य सूचित किया है उसी प्रकार समतभद्रः 
अथवा कुन्दकुन्द ओर उमाखछति आचार्यक कषयम यह सूचित नरी 
किया किवे किसके शिष्य थे । दूसरे # शिकरेखोका भी प्रायः रेसाही 
हार है । ओर इससे यह माद्धम होतादै किया तो लेखर्कौको इन 
आचायेकरि गुरुओ नाम मदम ही नये ओर यावे गुर्‌ अपने उक्त 
रिष्योकी कीर्विकौमु्ीके सामने, उस वक्त इतने अप्रसिद्ध हो गये 
थे कि उनके नामेक उछ्छेलकी ओर ठेखर्कोकी प्रवृत्ति ही नहीं द 
सकी अधवा उन्दोने उसकी कुछ जरूरत दी नहीं समन्षी । सभव दै कि 
उन गुरदे्बके द्वारा उनकी विरोप उदासीन परिणतिके कारण 
साहित्यसेवाका काम वहत कम हो अर यही वात वादको समय 
वीतने पर उनकी अप्रसिद्धिका कारण वन गई हो । पतु ङ्छमभीदहो 
इसमे सदेह नदी करि इस शिटय्ेखमे, ओर इसी प्रकारके दूरे 
शिरलेखेमिं भी, जिस ठढगसे कुछ चुने इए आचार्यक वाद 


् 


समतमद्रका नाम द्या दै उससे यह विच्छुक स्पष्ट दं किं स्वामी 





* देखो %न्स्किपणन्स ट श्रवणवल्गोल” नामकी पुस्तक जिसे मिस्टर यी 
लेविम राइसने मन्‌ १८८९ में मुदित कराया था, अथवा उमक्रा सयोचितसः 
स्करण १९२३ कापा हआ 1 दिलटेममोके जो नगरे नवर ऊक भमि दियं 
दवे इसी शोधित सस्करणक्रे नम्बर ट्‌। 


पितृकुल ओर गुर । १५ 


न 
सम॑तमदर वहत ही खास माचायोमिसे थ । उनकी कीति उनके 
गुरु अथवा गण गच्छते ऊपर है, पिवकुलको भी वह उद्छघ गईं 
ह| ओर इस स्थि, साधनाभावके कारण, यदि हमे उनके गुर 
वुलादिका पररा पता नहीं चरता~~तो न सही, हमे यहा प्र उसकां 
चिन्ताको छोड कर जव आचार्यमरोधयके गुणोकौ ओर ही किष 
ध्यान देना चाहिये-यह माद्टम करना चाये कितवे कने केते गर्णो- 
से विशिष्ट ये ओर उनके दारा धर्म, देन तथा समाजकी या बु 
सेवा हई दै । 


# भ्रवणवेत्मोरके दूसरे शिकालेयोमि, ओर द्रे स्यानोफरं भिगाटेपोम 
मी, कृन्दकुन्दको नन्दिगण तवा दीय गणका आचाय लिता ९। दददुदरी 
वशपरम्परामें होनेसे समतमद्र नन्दिगण अथचा दश्ीयगणके आचार्यं॑शट्रवे 

1 परतु जेनसिद्धान्त भास्करम प्रकादित सेनगणङी पद्वलीमे आपस सेन- 
गणका आचाय सूचित किया दै । यद्यपि यह पष्टावली पूरौ तर पर पटटवलीके 
दगसे नदीं छ्खी गहै ओौरन इसमे सभी आचायोक। पटकमसे उतेगद। 
फिर भी इतना तो स्पष्ट ही है कि उसमे समन्तभद्रको सेनगणके आचायि परिग- 
णित किया दे । इन दोनोकि विशद १०८ नवरका रिलचेग यद्‌ वतलाता द 
कि नदि जर सेनादि मेर्दौको लि हुए यदह चार प्रकारका सघमेद्‌ भ्य रलक- 
देवके स्वगोौरोदणके वाद उत्पत्न हुभा है र दसस समतभद्र न तो नन्दि- 
गणके रते ह जौर न सेनगणके, क्योकि वे अकलठकदेवसे वहत पटे हो 
खक दै । अकलकदेवसे पदठेके सादित्यमे इन चार प्रकारके ग्णोरा फोर्‌ 
उक्ेल भी देखनेमे नही आता । इन्द्रनन्दिकि “नीतिसार' भोर १०५ नवरकै 

चिकङेखमे इन चारों सर्ोका प्रवर्तक " अर्द ` आचाश्चको टिसा ह, परतु 
०१०५ (ए ©. 1] ) समत. 


भद्रक द्रामिर संघके भन्तगैत नन्दि सधकी भद्र शाखा ( अन्वय ) का 


विद्वान्‌ सूवरित किया दै! एसी दारतमे समतभद्रके गणगच्छादिका विषय 
कितनी गद्वद्मे दे इसे पाठक स्वय समक्ष सकते दै । 


गुणादिपरिचय । 

परके रिखलेखमं “ गुणतो गणीक्नः " विदोषणके द्रात 

समन्तमद्रको गुणोकी अपेक्षा गणिर्योका-संघाधिपति आचा- 
्योका- ईश्वर ८ स््रामी ) सूचित किया है | साथ ही, यह भी वतलाया 
है कि, "आप समन्तात्‌ भद्र' ये-- बाहर भीतर सब ओरते मद्ररूप* ये- 
अथवा यों किये कि आप भद्रपरिणामी ये, भद्रवाक्‌ ये, भद्राकृति 
थे, भद्रटदेन थे, मद्रार्थं थे, भद्रावरोकी थे, भद्रन्यवहारी ये, ओर 
इस च्यिजो खोग आपके पास अतिथे वे भी भद्रतामे परिणत 
` हो जाते य 1 शायद इन्दी गुर्णोकी वजहसे दीक्षास्तमय ही, आपका 
नाम “ समन्तभद्र  क्खा गया हो, अथवा आप वादको इस नामसे 
प्रसिद्ध इए हो ओर यह आपका गुणप्रत्यय नाम हो । इसमे संदेह 
नहीं क्रि, समंतमद्र॒ एक वहत ही बडे योगी, त्यागी, तपखी जौर 
तच्छज्ञानी हो गये है । आपकी मद्रमूर्ति, तेज "पर्ण दृष्टि भौर साणभित 
उक अच्छे अच्छे मदोन्मत्तोंको नतमस्तक वननेमे समर्थं थी। आप 
सदेव ध्यानाध्ययनमे मग्र ओर दृप्तरोके अज्ञान भावको दूर करक 
उन्दः सन्मार्मकी ओर लगाने तथा आत्मोनतिके पथ पर अग्रसर 
करनेके ट्य सावधान रहते ये । जेनधरमं अर जैन सिद्धान्तकि 
मर्मन होनेके सिवाय आप तर्क, व्याकरण, छट, अकार ओर काव्य- 
कोपादि प्रेमं प्री तौरसे निष्णात ये । आपकी अलटेो्रिक प्रतिभाने 
तात्काटिक ज्ञान भर्‌ विन्नानके प्रायः सभी तिपर्यो पर॒ अपना 
अविकार जमा छया था। चद्यपि, आप सच्छरत, प्राक्त, कनड़ी आर 
तापिन्‌ आपि कई मापाओके पारत तिद्रान्‌ थ, फिर मी सस्रत भापापर्‌ 
` 7 जह चव्य कल्याण, मगल, छम, प्रषः या, मनोत, क्षम, असग्र 
अर सावुक्रम्प आदि अयोनिं व्यवहून दोना द । 
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आपका विरोष अनुराग तथा प्रेम था ओर उसमे आपने जो असाधा- 
रण योग्यता प्राप्त की थी वह विद्रानोसि छिपी नदीं रै । अकेरी ' स्तुति- 
विद्या " ही आपके अद्वितीय शब्दाधिपत्यको अथवा श्ब्दोपर आपके 
एकाधिपत्यको सूचित करती है। आपकी जितनी छतिर्यो अब 
तक उपठ्न्ध ह्र है वे सब सच्छतमे दही है । परंतु इससे 
किसीको यह न समन्न छेना चाहिरे कि दूसरी भाषामोंमें मापने ग्रंय- 
रचना न की होगी, की जरूर दहै, क्योकि कनङ़ी भाषाके प्राचीन 
कविर्योमे सभीने, अपने कनडी का्योमिं उत्कृष्ट कविके रूपमे आपकी 
भूरि भूरि प्रशसा की है * । ओर तामिक देदामे तो आप उत्पन्न ही 
इए थे, इससे ताभि भाषा आपकी मातृभाषा थी । उसमे प्र॑थ- 
रचनाका होना स्वाभाविक ही है । फिर भी संसत भषाके साहित्यपर्‌ 
आपकी अटल छप थी । दक्षिण भारतमे उच्च कोटिके संस्कृत ज्ञानको 
प्रोत्तेजन, प्रोत्साहन जौर प्रसारण देनेवाछोमे आपका नाम खास तोरसे छया 
जाता है। आपके समयसे सस्त साहित्यके इतिहासे एक खासयुगका 
प्राम होता है >; जर इसीसे संस्कत साहित्यके इतिहासम आपका 
नाम जमर है । सचमुच ही आपकी भिद्याके आलोकसे एक बार सारा 
भारतवषं आलोकित हो चुका है ] देरमे निस समय बैद्धादिकोका 


> मिस्टर एस ° एस ° रामस्वामी आय्यगर, एम° ए० भी अपनी ‹स्टडीज इन 
साउथ इडियन जनिज्म' नामकी पुस्तकर्मे, बम्बर गजेखियर, जिल्द पटरी, भाग 
दूसरा, प्रष्ठ ४०६ के भाधारपर टिखते ह कि ^ दक्षिण भारतम समतभद्रका 
उदय, न सिफं दिगम्बर सम्प्रदायके इतिहासमे ही बल्कि, सस्कृतं साहित्यके 
इतिहासरमे भी एक खास युगको अकित करता है ।` यथा- 

प्रो ग100ख्ता-85 वृग€शला८€ 1 50 [फता2 प्राश 
2 नवल प्रणयः गाए 1 प्र€ अआार्‌ञ ज [हदा 3त्‌ा- 
प्०ा1, एषाः 2150 11 प€ [डाग उवाद [प्ल पाट 


८ देखो " दिस्टरी आफ कनडीज लिटरेचर › तथा ^ कणोरककविचरित ¢ 
२ 
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प्रु भातक छाया हुमा था ओर खोग उनके नैरात्म्यवाद, शून्यवाद 
क्षणिकवादादि सिद्धान्तोँसे संत्रस्त ये- धवरा रहे थ--अथवा उन 
एकान्त गतमिं पडकर अपना आत्मपतन करनेके स्यि व्िवदाहो रह 
ये उस समय दाक्षिण भाप्तमें उदय होकर आपने जो रोकसेवा की है 
वहा बड़ ही महकी तथा चिरस्मरणीय है | ओर इस चयि शुमचं॑द्राचय॑ने 
जो आपको “भारंतभूषणः छिखा है वह्‌ बहत ही युक्तियुक्त जान पड़ताहै । 

खामी समंतभद्र, यद्यपि, बहत से उत्तमोत्तम गुणोके सामी यै, 
फिर भी कवित्व, गमक्त्व, वादित्व ओर वागम्मित्व नामके चार गुण 
सपर असाधारण कोटिकी योग्यता वे ये-ये चारों ही शाक्त्यो 
आपसे खास तौरसे विकाश्को प्राप्त हई थी-ओर इनके कारण 
आपका निर्मरु यदा दूर दूर तक चारों ओर फैट गया था | उस वक्त 
जितने वष्ट, वाग्मी, कति ओर गमक ये उन सव पर आपके यशकी 


१ समन्तभद्रो भद्वार्थो मतु मारतभूप्ण [--पांडवपुराण। 

२ “ वादी विजयवाग्चरत्ति --जिसङी वचनश्रृत्ति विजयी ओर हौ उचै 
“ वादी ` कहते द । 

३ * वाग्मी तु जनरजन जो अपनी वाक््षट्टता तथा शब्दचातुरीसे दूस- 
रोर रंजायमान करने अथवा अपना ब्रेमी वना टेनेमे निपुण दो उसे ^ वाग्मी ' 
कते ह । 

४ ° कविनूनसदं --जो नये नये सदर्भ-नदई नई मोटिक रचनार्टु तयार 
करनेमें समथ टो वद कवि टै, अथवा प्रतिभा ही जिसका उन्नीवन है, जो नाना- 
व्णनाओमिं निपुण द, कनी द्र, नाना अमयासेमि इययव्वुद्धि दे आर ल्युत्पत्तिमान 
( लौकिक व्यवायो कुश) दे उवे भी कवि कतं द, यथा-- 

प्रतिमो जीवनो नानावणना निपुण दृती । 
नानाभ्यासङ्दामीयमति स्युस्पत्तिमान्कविः 1 
--अलछरचिन्तामणि। 

५ (गमक. कृतिभेदकः“ जो दूसरे विद्रानोकी कतिर्योकि मर्म समद्रने- 

वाखा उनकी तदतक पर्टुचनेवान्ा दौ नर दूसरोक्रो उनका ममं तवा रट 
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छाया पड़ी इई थी-आपका यरा चूडामणिके तुर्य सर्वोपरि था-ओर वहं 
-बादको भी चड़ बडे विद्वानों तथा महान्‌ आचारयेकि द्वारा दिरोधार्य 
किया गया है । जैसा कि, आजे ग्यारह सो वषे पहटेके विद्रान्‌ , 
-मगवल्निनसेनाचा्के निप्न चाक्यत्े प्रकट है-- 


कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्पिनामपिं । 
यशःसामन्तमद्रीयं मूधि चूडासणीयते ॥ ४४ ॥ 
--आदिपुराण । 
भगवान्‌ समंतमद्रके इन वादित्व ओर कवित्वादि गुणँकी छोकर्म 
कितनी धाक थी, विद्रानोके हृदय पर इनका कितना सिक्ता जमा हुआ 
था ओर वे वास्तवमं कितने अधिक महखको ल्यि इए थे, इन सव 


वार्तोका कुछ अनुभव करानेके ल्य नीचे कुछ प्रमाणवाक्योका उद्टेख 
किया जाता है-- 


८ १ ) यशोधरचरितके कता ओर विक्रमकी ११ वीं शतान्दीके 
विद्वान्‌ महाकवि बादिराजसूरे, सम॑तभद्रको “ उक्कृष्टकान्य माणिक्यो- 
-का रोहण ८ पवेत ) सुचित करते है ओर साथ दी यह भावना करते 
ह किवे हरम सूक्तिरूपी रत्नेकि समूहको प्रदान करनेवाठे दौ-- 

श्रीमत्समेतभद्रायाः कान्यमाणिक्षयरोदणाः 
सन्तु नः संततोक्कृष्टाः सृक्तिरत्नोकरमरदाः ॥ 

(२)  ज्ञानाणैव ` ग्रथके स्वयिता योगी श्रीजयुभचद्राचाये, 
समंतमद्रको ‹ कवीन्द्रमास्वान्‌ ` विद्चेषणके साथ स्मरण करते दए 
च्लि किं जहौ आप जसे कवीन्द्र सूरयोकी निर्म सक्तिरूपी 


[1 


समक्ञानेमं प्रवीण हो उसे “गमक! कहते दहै । निश्वयात्मक प्रत्ययजनक ओर सशय- 
छेदी भी उसीके नामान्तर है । 
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किरणे स्छुरायमान हो रही है वहां बे लोग खद्योत या जुगनूकी तरह 
हेसीको ही प्राप्त होते है जो थोडेसे ज्ञानको पाकर उद्धत है-- कषिता 
करने र्गते है-- ओर इस तरहपर उन्होने समंतमद्रके सुकावलेमे 
अपनी कविताकी बहुत ही ख्घुता प्रकट की है-- 


समन्तभद्रादिकवीन्द्रभास्वतां 

स्फुरन्ति यत्रामर्ुक्तिरर्मयः । 

व्रजन्ति खद्योतवदेव हास्यतां, 

न तत्र फं ज्ञनटवोद्धता जनाः ।॥ १४ ॥ 


( ३ ) अरुकारचिन्तामणिमे, अजितसेनाचार्यने समंतमद्रको नम- 
स्कार करते हए, उन्दे  कविकुजर › ‹ मुनिवय † ओर “ जनानन्द ' 
८ लोगोको भानदित करनेवाठे ) छ्खिा है भौर साथ दही यह प्रकट 
किया दहै किमे उन्हे मपनी “ वचनश्री ? कै व्यि-4चनोकी शोभा 
वढाने अथवा उनमें शाक्ति उत्पन करनेके व्यि-- नमस्कार करता द्र-- 


श्रीमत्समन्तमद्रादिकविङकजरसंचयम्‌ । 
य॒निरवचयं जनानन्द नमामि वचनधिये ॥ ३ ॥ 

( £ ) वरांगचसतमे, परवादि-न्ति-पचानन श्रीवधैमानमूरि 
सम॑तमभद्रको ' महाकवीश्वर › ओर ‹ सुतर्कडा्रागरृतसारसागर ' प्रकट 
करते हए, यद्‌ सचित करते ह कि समतमद्र कुवादिर्यौँ ( प्रतिवार्य ) 
की व्रियापर जयखाभ करके यजघ्ी द्‌ थे | साथ ही, यट भावना 
करे रै कि वे मराकवीश्वर मुञ्च कविताकाश्षीपर प्रनन्न टैरे--धर्थात्‌, 
उनकी विया मेरे अन्तःकरणर्म॒स्छुरायमान दकरर मुभ सट 
मनोरय क्र 
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समन्तमद्रादिमहाकवीश्वराः ङवादिविद्याजयलब्धकीर्तयः । 
स॒त्फशाखरासृतसारसागरा मयि प्रसीदन्तु कविखकांक्षिणि ॥७॥ 

८५ ) मगवजिनसेनाचार्यने, आदिपुराणरमे, समतभद्रको नम- 
स्कार करते हए, उन्ह “ महान्‌ कविवेधा › कबियोंको उत्पन्न करनेवाला 
महान्‌ विधाता अर्थात्‌, महाकवि-त्रह्मा छख है ओर यह प्रकट किया 
है करि उनके वचनरूपी वज्ञपातसे कुमतखूपी पवत खड खंड हो 
ये ये ।-- 

नमः समन्तभद्राय महते कविवेधसे । 
यह चोवजपातेन निभिन्नाः कमताद्रयः ॥ 

८ ६ ) ब्रह्म अजितने, अपने ‹ हनुमचरित्र"मे, समन्तमद्रका जय- 
खोष करते इए, उन्दं “ भन्यरूपी कुमुरदोको प्रफुलित करनेवाख 
चद्रमा' छ्खिादै भौर साथ ही यह प्रकट कियाहै रि वे "दुर्वा 
दियोकी वादरूपी खाज ( खुजली ) को मिटनेके स्यि अद्वितीय महौ- 
षधि ' ये--उन्टनि कुवादिर्योकी बढती इई वादाभिलाषाको ही नष्ट 
कर्‌ दिया था-- 

जीयात्समन्तभद्रोऽसौ भव्यकेरवचंद्रमाः । 
दुबोदिवादक॑डूनां शमनेकमहौषधिः ॥ १९ ॥ 

(७ ) श्रवणवसगोर्के रिकच्खि न° १०५ (२५४ ) मै, जो 
शक संवत्‌ १३२० का छिखा इञा दहे, सम॑तभद्रको वादीभवजाकुश- 
सुक्तिजारु' विदोषणके साथ स्मरण किया दै--अर्थात्‌ , यह सूचित किया 
है कि समतमद्रकी सुन्दर उक्तिर्योका समूह वादीरूपी हस्तियोको वरामे 
करनेके छ्य बज्नाङ्ुशका काम देता है । साथ ही, यह भी प्रकट किया 
है कि समन्तभद्र प्रमावसे यह संपूर्ण पृथ्वी दुर्वादकोकी वातसि भी 
विद्दीन हो गई--उनकी कोई वात भी नहीं करता-- 
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समन्तभद्रस्प चिराय जीया- 

दादीभवजांकरघक्तिजालः । 

यस्य परमावात्सकलावनी्ये 

वध्यास दुबोदुकवात्तेयापि ॥ 

इस प्के बाद, इसी शिरटेखरमे, नीचे छिखा पद्य भी दिया इञा 

है ओर उसमें समन्तभद्रके वचनोँको ° स्फुटरत्नदीप ' की उपमा दौ है 
जओर यह बतलाया है कि वह दैदीप्यपान रनदीपक उस त्रैरोक्यरूपी 
संपर्णं महछख्को निधित रूपे प्रकारित करता है जो स्यात्तारमुद्राको 
रिय इए समस्तपदे पूर्ण है ओर निसके अन्तरा दुर्वादकोकी 
उक्तिरूपी अन्धकारसे अच्छादित ह-- 


स्यात्कारयुद्रितसमस्तपदार्थपुणं 
्ैखोक्यहम्यमखिरं स खलु व्यनिति । 
दुवादुकोक्तितमसा पिहितान्तरालं 
सामन्तभद्रवचनस्फुटरत्नदीपः ॥ 
४० वे रिरटेखमें भी, जिसके पद्य ऊपर इदरूत व्यि गये दैः 
समन्तभद्रको ‹ स्यात्कारमुद्राकरिततखर्दाप › ओर ‹ वादिर्सिह ' छ्खा 
है ! इसी तरह पर॒ खेताम्बरसम्प्रदायके प्रधान अवचार्य श्रीहरिभद्र- 
सूरिने, अपनी ‹ अनेकान्तजयपताका › मेँ समतभद्रका ‹वादिमुल्य 
विदोषण दिया है ओर उसकी खोपज्ञ ठीकार्मे टिखा है--“ आह च 
वादियुख्यः समंतभद्रः ॥ 
८८ ›) गयचिन्तामणिमे, महाकवि वादीभर्सिंह समतमभद्र मुनी- 
श्वरको ८ सरखतीकी खच्छदविहारमूमि ` छिखते है, जिसे यद 
सूचित होता है कि समतभद्रके हदय-मदिरमै सरस्वती देवी विना 


गुणादिपरिचय । २द्‌ 


7 
किसी रोक टोकके प्री आजादीके साथ विचरती थी ओर इस च्य 
सर्मतमद्र असाधारण विदयाके धनी ये ओर उन्म कवित बाम्मितादि 
रात्यां उच कोटिक विकाशको प्रात इई थी यह्‌ स्वतः ही स्पष्ट हौ 
जाता है । साथ ही यह भी प्रकट करते दँ किं उनके वचनर्ूग वज्ञे 
निपातसे प्रतिपक्षी सिद्धन्तरूपी पर्वतोकी चिर खंड खड हो गईं 
थी--अथीत्‌ समन्तभद्रके आगे, बडे बडे प्रतिपक्षी सिद्धान्तोका प्रायः 
कुछ भी गौरव नहीं रहा था ओर्‌ न उनके प्रतिपादक प्रतिवादी जन ऊचा 
सुह करके दी सामने खड़े दो सक्ते थे-- 

सरस्वतिस्वैरविहारभूमयः समन्तभद्रमयुखा मुनीश्वराः 1 

जयन्ति पाग्बज्जनिपातपारितप्रतीपराद्भान्तमदीध्रकोध्यः ॥ 

८ ९ ) श्रवणबेल्गोख्के शिरुकेख न° १०८ मँ, जो शक सण 
१२५५ का किलि इञा है सौर जिसका नया नवर २५८ हे) 
मंगराजकषि सूचित करते दै कि समतमभद्र बखकपिच्छके नाद 
“ जिनशासनके प्रणेता ' इए दै, वे ' भद्रमूतिं ' ये ओर उनके 
वचनरूपी वज्नके कठोर पातसे प्रतिबादीरूपी पर्वत चूर चूर हो गये 
थे-- कोई प्रतिवादी उनके सामने नहीं ठहरतः था- 

समन्तमद्रोऽजनि मद्रमूतिस्ततः प्रणेता जिनशासनस्य । 

यदीयवा्बजकटोरपातश्चणीचकार प्रतिवादिरैलास्‌ ॥ 

५ १० ) सम॑ततमद्रके सामने प्रतिवादि्योकी- कुबादिरयोकी क्या 
हार्त होती थी , ओर वे कैसे नम्र अथवा विषण्ण सौर किकर्तम्यवि- 
मूढ वन जति थे, इसका बुक माभास अठकार-चिन्तामणिते उद्भूत 
किये इए निन्न दो पद्यसे मिक्ता हे-- 

इुबादिनः स्वकान्तानां निकटे परपोक्तयः । 
समन्तमद्रयत्यगर पाहि पादीति सूक्तयः ॥ ४-३२१५ 


„~ 
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श्रीमत्समन्तमेद्राख्ये महावादिनि चागते | 
कुवादिनोऽङिखन्भूमि म॑गुष्ेरानताननाः ॥ ५१५६ 
परे पद्यसे यह सूचित होता है कि कुवादीजन अपनी चिकि 
निकट तो कठोर भाषण किया करते ये--उन्हं अपनी गर्वोक्तिर्यो 
सुनाते थे-- परंतु जव समंतभद्र यतिके सामने अते थे तो मधुर 
भाषी बन जते थे ओर उन्दं ' पाहि पाहि - रक्षा करो, रक्षा करो, 
अथवा आप ही हमारे रक्षक है ; देसे सुन्दर मदुवचन ही कहते बनता 
था । अर दूसरा पद्य यह वताता दहै किं जव महावादी सरम॑तमद्र 
( समास्थान आदिमे ) अतियेतो कुवादि जन नीचा मुख करके 
ओगरूठोते प्रथ्वी कुरेदने कगते पे---अर्थात्‌ उन रोगों पर--प्रतिवादि- 
यों पर सम॑तभद्रका इतना प्रभाव पड़ताथा किवे उन्दे देखते ही 
विषण्ण वदन हो जाते ओर फ कर्तव्यविमूढध बन जाते ये । 
(११) अनजितसेनाचा्षके “ अलकार-चिन्तामणि ? प्रथमे ओर कवि 
हस्तिमरछके "विक्रान्तकोर' नाटककी प्ररास्तिमै एक पयय निन्न 
म्रकारसे पाया जाता दे- 


अधैटुतटमटति श्चटिति स्फुटपटवाचाटधूजैटोजिंहा । 
वादिनि समन्तभद्र स्थितवति सति का कथान्येषाम्‌ ॥ 
इसमे यह बतलाया ह कि वादी समन्तभद्रकी उपर्थितिमे, चतुराईके 
साथ स्पष्ट, शीघ्र ओर वहत वोलनेवले धूर्जटिकी जिह्वा ही जव श्र 
अपने विम घुस जाती दे--उसे ङु बोल नहीं माता-- तो किर 
१ * जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय 'ग्रथकी प्रशस्तिमे भी, जो शक स° १२४१ म 


चनकर समाप्त हुमा है, यद पद्य प्राया जाता दै, सिफं “वजैटेर्जिहाः के स्थानर्मँ 
‹ धूर्जटेरपि जिह › यद पाठान्तर कछ प्रति्योमे देखा जाता टं । 
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दूसरे विदरा्नौकी तो कथा ही क्या है £ उनका अस्ति तो समतसद्रके 
सामने कुक मी मह नही रखता । 
इस पद्यसे भी समंतभद्रके सामने प्रतिवादिर्योकी क्या दात होती 
थी उसका कुक बोध होता है । 
कितने ही विद्रानोने इस पद्ये ८ धूरजैटि'को ८ महादेव ' अथवा 
८ शिव'का पर्याय नाम समज्ञा है ओर इस ल्थि अपने अनुवाद 
उन्होने ‹ ध्रूजैटि'की जगह महदेव तथा रिव नार्मोका ही प्रयोग किया 
दै। परतु रेसा नहीं है । भरे ही यह नाम, यहौपर, किसी व्यक्ति 
विदोषका पयय नाम हो, परंतु वह महादेव नामके रुद्र अथवा शिव 
नामके देवताका पयौय नाम नहीं है । महादेव न तो समंतमद्रके सम- 
सामयिक व्यक्ति थे जीर न सम॑तभद्रका उनके साथ कमी कोई साक्षा 
त्कार या बाद ही हमा । रेस्री हाकतमे यहो ' धूर्जटि'से महदिवका 
जभ निकाटना भूठपसे खाली नहीं है । वास्तवमे इस प्य स्वना 
केवर समन्तभद्रका महख ख्यापित करनेके छ्य नहीं हुई बरक उसमे 
सम॑तमद्रके वाद्विपयकी एक खास घटनाका उद्टेव किया गया है 
ओर उससे दो देतिहासिक तरवोका पता चरुता है- एक तो यह्‌ किं 
सम॑तमद्रके समयमे शरजेटि' नामका कोई बहत बड़ा विद्वान्‌ हुमा है,जो 
चतुराके साथ स्पष्ट शीघ्र ओर बहत बोरनेमे प्रसिद्ध था; उसका यह्‌ 
विशेषण मी उसके तात्काछिक व्यक्तिविशेष होनेको ओर अधिकता 
साथ सूचित करता है, दूसरे यह कि, समतभद्रका उसके साथ वाद 
हमा, जिसमे वह शीघ्र ही निरुत्तर हयो गया ओर्‌ उतत पिर कुछ वोट 
नरह आया । 
पद्यका यह आशय उसके उस प्राचीन खपे ओर भी 


ञं = लो ५ ज्यादा 
स्पष्ट हो जाता है जो, शक सं० १०५० मे उतीर्ण हप, 


मद्धिपेण- 
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म्ररास्ति नामके ५४ वे (६७ वे ) रिराठेखमें पाया जाता है ओर 
वह रूप इस प्रकार है-- 
अवटु तटमटति श्चटिति र्फुटपटुयाचाट धूजैटेरपि जिह्वा । 
वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति तव सदसि भूप कास्थान्येषां ॥ 
इस पद्ये ‹ घूजैटि "के वाद “अपिः रव्द ज्यादा है जर चौथे 
चरणमें सति का कथान्येषां की जगह ८ तव सदसि भूष का 
स्थान्येषां! ये शव्द दिय इए रै । साथ ही इसका छद्‌ भी दूसरा है । 
पहटा पद्य ‹ आयी ‡ ओर यह ‹ आयीगीतिः नामके छदे है, 
जिसके समचरणोँमे बीस वीस मात्राँ होती र । अस्तु, इस पदमे 
पहर पद्यसे जो शब्दभेद है उस परसे यह माद्धम होतादै कि यह 
प्य सम॑ंतमद्रकी ओरसे अथवा, उनकी मैनूदगीमे, उनके किसी 
शिष्यकी तरफसे, किसी राजसभां, राजाको सम्बोधन करके कहा 
गया है । वह राजसभा चाहे वही हो जिसमे ‹ धूर्जटि ! को पराजित 
किया गया है ओर या वह कोई दूसरी ही राजसभा हो । पहली 
हाुतमे यह पद्य धूर्जविके निरुत्तर होनेके बाद समास्थित दूसरे विद्रा- 
नको लक्षय करके कहा गया रै ओर उसमे राजासे यह प्रुछा गया है 
कि धरर्यटि जैसे विद्वानकी देसी हारुत होनेपर अव आपकी समवि 
दूसरे विदरार्नोकी क्या आल्या है 2 क्या उनमेते को वाद कएनेकी 
हिम्मत रखता है : दूसरी हारूतर्मे, यह पयय समतमभद्रके वादरम सम- 
यका वचन मादम होता है ओर उसमें धूर्जटिकी स्पष्ट तथा गुरुतर 
पराजयका उल्छेख करके दूसरे विद्रार्नोको यह चेतावनी दी गई दै करि 





१ दावणगेरे ताल्छकके दिलाटेख न= ९०मेभी, जो चाङ्क्य विक्रमफे 
५५३ च वधे, कीलक खवत्छर ( ई० सन्‌ ११२८ ) का ठ्खिा हुभा द» यदहं पय 
ही प्रशठार दिया है । देखो एपिघ्रेफिया कोटिक, जिल्द्‌ ११ वीं। 
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वे बहत सोच समक्चकर वादमे प्रवृत्त हाँ । शिलटेखमे इस पद्यको 
समन्तभद्रके वादारभ-समारभ समयकी उक्तियोमे ही शामिल 
किया है #। परंतु यह प्य चाहे निस राजसे कहा 
गया हो, इसमें संदेह नहीं कि इसमे जिस घटनाका टेल 
विया गया दहै वह बहुत ही महच्वकौ जान पडती दहै । एेसा. 
माद्म होता है कि धूर्जटि। उस वक्त एक बहुत ही बटाचद्ा सिदध 
प्रतिवादी था, जनते उसकी बडी धाक धी ओर वह समतभद्रके 
सामने बुरी तरहसे पराजित इभा था रिसे महावादीको रीलामातर 
परास्त कर देनेसे समन्तभद्रका सिक्ता दूसरे विदानों पर ओर भी 
ज्याद्‌। करित हो गया जर तवसे यह एक कटावतसी प्रसिद्ध हो गई 
कि  धूर्टि जसे विद्वान्‌ ही जव समतमद्रकै सामने वाद नदं ठहर 
सकते तव दूसरे विद्ानोकी कया साम्य है जो उनसे वाद्‌ करे ।' 
समन्तभद्रकी वाददाक्ति कितनी अप्रतिहत थी ओर दूसरे विद्ानोँपर 
उसका कितना अधिक सिक्ता तथा प्रमाव था, यह्‌ वात ऊपरके अव- 
तरणोसि बहत कु स्पष्ट हो जाती है, फिर भी हम यहां पर्‌ इतना 
ओर्‌ तखा देना चाहते है कि समन्तभद्रका वाद-कषे्र सकुचित नहीं 
था । उन्होने उसी देदामे अपने वादक विजयदुदुभि नही वजाई जिसमे 
वै उतपन्न हए ये, बच्कि उनकी वादप्रीति, रोगोकि अज्ञान भावको 
दूर करके उन सन्मार्गकी ओर ल्गानेकी सभ भावना मर जैन सिद्धा. 


। नेवाकिजन उस्न जेसा कि उन उक्तियोके पहले दिये हए नित्न वाक्यसे प्रकर है है ` 
^“ यस्येवविधा विधावादारंमसंरंमविजृभिताभिव्यक्तयः सूक्तय ।'” 
† भाकरेडके " केटेरलोग ' मे पूरको एक कविः ?०९६ ठ्वा दहै ओर 


कवि अच्छे बिद्रानफो कहते ह, जैसा कि इससे पटे फुटनोटभें दिये हुए उसके 
गक्षणोसे माद्म होगा । 
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- न्तोँके महत्तरको विद्रानोकिं हदयपटरुपर अकित कर्‌ देनेकी सुरुचि इतनी 


बढी इद थी कि उन्हेनि सारे भारतवर्षको अपने वादका खीलाध्यठ 
बनाया था । वे कमी इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करते थे क कोई दूसरा 
उन्हं वादके स्यि निर्म॑त्रणदे ओर न उनकी मनःपरिणति उन्ह इस 
बात संतोष करनेकी ही इजाजत देती थी कि जो लोग अज्ञान भावसे 
मिथ्यात्वखूपी गतौ ( खड्ञो ) मे गिरकर अपना आत्मपतन कर 
रहे है उन्द वैसा करने दिया जाय । ओर इस च्यि, उन्दं जरह 
करटी किसी महावादी अथवा किसी बडी वादशााका पता छ्गता 
था वे वहीं पर्व जाते ये ओौर अपने वादका डंका# वजाकर्‌ विद्वानों 
को स्वतः वादके छ्य आह्वान करते ये | डकेको सुनकर वादीजन, 
यथानियम, जनताके साथ वादस्थानपर एकत्र हो जते थे ओर तव 
समतमद्र॒ उनके सामने अपने सिद्धान्तोका बड़ी ही खूीके साथ 
बिवेचन करते ये ओर साथ दही इस बातकी घोषणा करदेतेथे कि 
उन सिद्धान्तोमे्े जिस किसी सिद्धान्तपर भी किसीको आपत्ति हो बह 
वादके छथि सामने आजाय । कहते है किं समन्तभद्रके स्याद्वाद 
न्यायकी तुलाम ते इए तच्मापणको सुनकर कोग सुग्ध हो जते थ 
जर उन्हें उसका कुछ भी विरोध करते नही बनता था--यदि कभी 
"न 

-. उन दिनों समन्तभद्रके समयमे -फाियान ( ई० स० ४०० ) ओर 
हेनत्संग ( ३० स० ६३० ) के कथनानुमार, यद दस्तूर था कि नगरमे किसी 
सार्वजनिक स्थानपर एक उका ( मेरी या नक्षारा ) रक्खा जाता था अर जो 


कोई विद्वान्‌ किसी मतका प्रचार करना चाहता था अथवा वादम, अपने 
पाण्डित्य ओौर नैपुण्यको सिद्ध करनेरी इच्छा रखता था वदः वादधोपणाके 


- तौरपर, उस उकेको वजाता था 1 


--रिस्टरी आफ कनडीज लिटरेचर । 
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कोई मनुष्य अहंकारके वश होकर अथवा नासमक्चकि कारण कुछ 
विरोध खड! करता था तो उसे शीघ्र ही निरुत्तर दो जाना पडता था | 
दूस तरह पर, सम॑तभद्र भारतके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, प्रायः 
सभी देरोमि, एक अप्रति सिंहकी तरह क्रीडा करते इए, निभैय- 
ताके साथ वादके चयि धूम है। एक बार आप धूमते इए ‹ कर- 
हाटक! नगरमे भी पर्हवै ये, जिसे कुछ ॒विद्रानोने सतारा जिठेका 
आधुनिक शै्हाड या कराड" खोर दुन दक्षिणमहाराषदेशका "कोद्दा- 
पुर! नगर बतलाया दै, र जो उस समय बहुतसे भटो ( वीर 
योद्धा › से युक्त था, विद्ाका उत्कट स्थान था ओर साथ ही अस्प 
विस्ताराला अथा जनाकीर्णे था । उस वक्त आपने वहं राजा पर 
सपने वादप्रयोजनको प्रकट करते हए, उन्दं अपना तद्टषयक जो 
परिचय, एक पमे, दिया धा वह्‌ श्रवणवलोरके उक्त ५९ वै 
शिलारेखमे निम्न प्रकारसे सग्रहीत है-- 

पूवं पाटरिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता 

पश्चान्मारवसिन्धुरुकविषये कांची पुरे वेदिशे । 

्राप्नोऽदे करदहारके बहुभटं विच्योत्करं संकरं 

वादार्थी विचराम्यहं नरपते शादैलविक्रीटितं ॥ 


१ देखो, मिस्टर एडवटं पी° रादस बी० ए० रचित षिस्री आफ कनडीज 
लिटरेचर ' १० 
२ देखो, मिस्टर वौ° टेविस रादइसक्री ‹ इस्किपश्न्स पट्‌ भवणवेल्मोल 


नासकौ पुस्तक, प° ४२, परतु इस पुस्तकके द्धित्तीय सदोधित सस्करणमे, जिसे 
आर ० नररिंहाचारने तय्यार किया है, शचद्धिपत्रदरारा 


कोल्दापुर ' के स्थाने 
कन्दाड ' वनानेकी सूचना को ग है । 


३ यद्‌ पद्य ब्रह्म नेमिदत्तके ‹ आराधनाकथाकोष भी पराया जातादहै 
परु य ्रय गिरकेखसे कै सौ वपे पौछेका वना हुभा हे । 
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इस पमे दिये इए आत्म-परिवयसे यह माद्धम होता है कि "कर- 
हाटक › पचने पहठे समन्तमद्रने जिन देशों तथा नगर्योमं वादके 
व्यि विहार विया था उनमें पाटीपुत्र (पटना) नगर, माख्व 
( मालवा ) सिन्धु तथा ठक ८ पंजाब ) देरा, काचीपुर ( काजीवरम्‌ ); 
सीर वेदिं ८ भिक्सा ) ये प्रधान देश तथा जनपद्‌ थे जरां उन्टेनि 
वादक्ी भेरी बजाई थी ओर जर्हो पर किसीने भी उनका विरोध नही 


र 

१ कर्निवम सादवने अपनी 471८६ (उलद०ह्गृाफ (पआआचीन भूगो) 
नामकी पुस्तक में ^ क्क ` देश्षका पजाव देशके साथ समीकरण किया दै 
(5 1 ] 30 ), मिस्टर कछेविस राइस सादवने भी अपनी श्रवणवेल्मोल- 
के शिकाटेरखोकी पुस्तकमे उसे पजान देश छ्खा है । ओर ^ दिस्टरी अफ 
कनडीज लिटरेचर › के ठेखक मिस्टर एेढवड पी ° रास सादहवने उसे 111 
£1€ एण छिखकर पजावक्रा एक देश बतलाया हे । परेतु हमारे कितने 
ही जेन विद्धानोनि ८ ठ्ठ" क्रा “ ढक्क* पाठ बनाकर उसे व॑गार देशका 
° ठाका ' सूचित करिया दै, जो टीक नहीं दे । पजाव्मे, “अटक ' एक देश दे । 
सभव हे उसीकी वजहसे प्राचीन काले सारा पजाव ^ ठक" कदलाता हो, 
अथवा उस खास प्रदेशा दी नामस्कदो जो सिंधुके पास है। पयमे भी 
सिंधु के वाद एक ही समस्त पदमे टक्षको दिया हे इससे वद पजाव देश 
या उसका अरकवाखा प्रदेश्च ही माम होता दै~वगालं या ढाका नहीं । पजाव- 
के उस प्रदेशे “द्वा आदि ओर भी कितने ही नाम इसी किम के पाये जाते 
हे 1 प्रात्तनविमर्पविचक्षण राव वदादुर आर° नरसिंदाचार एम० एन्ने भी 
टक्कको पजाव टेश ही ट्खिादे। 

२ विदिशाक परदेशको वैदिश कदते दै जो दशाण देशी राजानौ थी अर 
जिसका वर्दमान नाम भिक्सा दै । राइ मादवने “ काँचीयुरे वैदिशे ` का अर्थ 
{0 {€ वप ज धल छथ (37ठो01 क्रियाया जो यलतथा सीर जिम 
सुधार श्रवणवेल्गोल शिराटेखोकि सशोवित सस्करणमे कर दिया गया ६ । इसी 
तरह पर आयर मदादायने जो उसका अथं 1 ५6 धरिः ० दपर 
[< 31601 किया हे वद मी टीक्‌ नदी द । 
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मिया चा । साय ही, बह भी मादन दता हे मि उने पर भत 
प्रधान नगरके मध्यमे आपने वादकी भेरी बजाई थी वह॒ पाटीपुत्र 
नामका शहर था, जिसे आजकं ‹ पटना › कहते है मौर जो सम्राट्‌ 
चंद्रु ( मैय ) कौ राजधानी रह चुका है | 

ˆ राजावरीकथे › नामकी कनडी देतिहासिक पुस्तके भी सम॑त- 
भद्रका यह सव आत्मपरिचय दिया हमा है--विरोषता सि इतनी ही 
ह कि समे करहाटकसे परे ‹ काट › नामके देशका भी उद्टेख 
ह, रेस मिस्टर छेविस रादस साहब अपनी ८ इन्त्िपरान्स देट्‌ श्रवण- 
बेल्गोर ' नामक पुस्तककी प्रस्तावनामे सूचित करते है । परंतु इससे 
यह माद्धम न हयो सका कि राजावटी कथेका वह सव परिचेय कवठ 
कन्म ही दिया हमा है या उसके स्थि उक्त संसृत प्यक मी, 
प्रमाण रूपते उष्टेल किया गया दै । यदि वह परिचय केवल कनड़मे 
ही है तब तो दूरी बात है, ओर यदि उसके साथमे सख्त पद्य भी 
ङ्गा इमा है, जिसकी बहुत कुछ सभावना हे, तो उसमे करहाटकसे 
परे ‹ कणौट'का समवेश नही बन सकता, वैसा कि जने प्र छदो- 
भगदहो जाता है ओर गती साफ़ तौरसे माद्धूम होने र्गत है । ह, 
यह ह सकता हे फ पका तीसरा चरण ही उत्तमे " क करहाटक 
वहुभटे बिथोत्कटे सके इस प्रकारते दिया हआ हो} यदि ~त मल रत दिय हा हो। पदता तोच तो यह्‌ 

१ दमारौ इस कत्पनाके वाद, चाच छौडेरारुजो जेन, एम० भार 
कल-कत्ताने, कणारक शब्दानु शासन'की ठेविस रास छिखित भूमिकाके 
एक अधूरासा नोर लिखकर हमारे पास भेजा है । उसमे समन्तभदके 
ढ पय दिवा दै, ओर उसे ' राजावलिकयेभ्का वतराया दे, जिषभेत्े एक पय॒ 
तो ^ कच्या नभाटकोद" वाखा टै गौर्‌ वाकीक्ञा भधा पद इस प्रकार है-- 

कर्णाट करहाये वहुमे वि्ोत्करे सके 
वादार्थं विजहार सश्रतिदिनं शादूखविकीडितम्‌ । 


ए एस० 
आधार पर, 
परिचेयका 
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कटा जा सकता हे कि वह उक्त प्र्का दूसर्‌। खूप है जो करहाटक 
बाद किसी दूसरी राजसभामं कहा गया होगा । परु वह दस्र राज- 
समा कोनसी थी अथवा करदाटकके वाद समंतभद्रने अर कँ 
कटा पर सपनी वादमेर बजाई है, इन सव वातोके जाननेका इस 
समय साधन नहीं दै । यँ, राजावलीकथे आदिसे इतना जरूर मदम. 
होता दै कि सम॑तभद्र कौराभ्बी, मणुवकहष्टी, लाम्बुज्ञ (२), पण्डो, द॑श- 
पुर ओर वाराणसी ( बनारस ) मँ भी कुछ कु समय तक रहे है । 
परंतु करहाटक पर्हचनेसे प्रहे रहे है या पीछे, यह कुछ ठीक माद्म 
नहीं हयो सका | 

वनारस्मे आपने वहेकि राजाको सम्बोधन करके यह्‌ वाक्य भी कहा 


था कि-- 
£ राजन्‌ यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जेननिगरन्थवादी । ' 
अथीत्‌--हे राजन्‌ मं जेननिग्रन्यवादी दह; जिस किसीकी भी शक्ति 
मुन्चसरे बाद करनेकी हो बह सन्मुख आकर वाद्‌ करे । 

जओर इससे आपकी वर्हौपिर भी स्पष्ट रूपसे वादघोपणा पई 
जाती है ! परन्तु वनारसमे आपकी वादघोपणा दी होकर नी रह ग, 
वचि वाद्‌ भी हआ जान पडता दहै जिसका उद्टेल तिरमकूटट्‌- 





१ अलादावादके निकर यञ्ुना तट परर स्थित नगर, य्दा एक समय बोद्ध 
धर्मका वडा प्रचार रहा दे । यदह वत्सटेशकी राजधानी ची 1 

२ उत्तर वगाखका पण्‌ नगर्‌ । 

३ ङ विद्वानोनि “ दजपुरको आधुनिक ‹ सद्र ' ( माट्वा ) अर 
कने ° भोल्पुर ' ठिखा ह, परतु पम्परामायण ( ७-3५) म उसे उनविनी 
के पासक्रा नमर बतलाया टे ओर उच्य वद ˆ मन्दसौर " ही माद्धमदौता 

४ यद्‌ ^ काच्या नमाटकाह' पद्यका चाया चरण 


गुणादिपस्विय | २३ 





नरसीपुर ता्टुकेके रिरटेख नं ° १०५ के निम्नपद्यसे, जो शाक स 
११०५ का छा इञ है, पाया जाता है-- 
समन्तभद्रस्संस्तत्यः कस्य न स्यान्धुनीश्वरः । 
वाराणसीश्वरस्याग्रे निर्जिता येन विद्धिषः ॥ 
इस पद्यमे छा है कि ^ वे समन्तमद्र मुनीश्वर जिन्हेनि वाराणसी 
८ बनारस ) के राजके सामने रात्रुमोको--मिथ्यैकान्तवादियोको- 
परास्त किया है किसके स्तुतिपात्र नही द अर्थात्‌ , सर्भके द्वारा 
स्तुति किये जनेके योग्य है । | 
समन्तमद्रने अपनी एक दही यात्रामें इन सब देशो तथा नगरोपमं 
परिभमण किया है अथवा उन उसके ष्य अनेक यात्रां करनी पड़ी 
है, इस बातका यद्यपि, कहीं कोई स्पष्ट उ्छेख नही मिता फिर मी 
जनुभवसे ओर आपके जीवनकी वबु घटनाओं यह्‌ ज्र माद्धूम 
होता है कि आपको अपनी उदेशसिद्धिके स्यि एकसे अधिक बार यात्रं 
व्यि उठना पडा है-; ठक ' से काची पर्हैव जाना ओर्‌ फिर 
वापिस वैदिश तथा करहाटकको ना भी इस वातको सूचित करता 
है । बनारस माप काचीसे चरुकर्‌ ही, दरपुर हेते इए, पचे थे । 
समन्तमद्रके सम्बधमे यह भी एक उद्टेख मिखता है क्रि वे “पद्‌ 
दिक! ये--चारणं तऋद्धसे युक्त ये-अर्थात्‌ उन्हे तके प्रभावे चल्नेकी 
१ ^ तत्वाथ-राजवातिंकन मवकेवने गदतो ज 
स्वरूप द्या हं वह इस प्रकार दे-- ।कया्वषया ऋद्धिदिविध। चारणतमा- 
काशगामेष्वं चेति 1 तत्न चारणा अनेकविधा जरजधाततुपुष्पपतरघ्रण्य्चि- 
शिखाद्याङवनगमना । जलमुपादाय वाप्यादि 
। सुव उपयाकाशे चतुरभुल- 
जनश्तासु गमनप्रवणा ज॑घ- 
मध्याय ३, सूत्र ३६ । 
[। 


प्रमाणे जंघोष्षेपनक्षेपशीघ्रकरणपरवो वहयो 
प्वारणा 1 एवमितरे च वेदितव्या ! 


> 
१ 
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रसौ शक्ति प्राप्त हो गई थी जिससे वे, दुसरे जीवको बाधा न पह 
चाति इए, रीघ्रताके साथ सैकड़ों कोस चे जते ये । उस उ्टलके 
कु वाक्य इस प्रकार दै-- 
-. -समन्तमद्राख्यो यनिर्जीयात्यद द्विकः ॥ 
--विक्रान्तकौरव प्र° । 
-.-.सर्म॑तभद्रा्यो जीयात्पाप्पदद्धिकः । 
--जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय 1 
.. .समंतभद्रस्वामिगट पुनरदकषिगोण्डु तपस्सामथ्यदिं 
चतुरङ्रचारणत्वमे पडदु..- . । 
--राजावटीकये । 
ठेसी हाकतर्मे समन्तभद्रके ल्यि सुदृरदेर्योकी ठम्बी यात्रां करना 
भी कुछ कठिन नहीं था । जान पड़ता है इसीसे वे भारतके प्रायः सभी 
प्रान्तो आसानीके साथ घूम सके है । 
समंतमभद्रके इस देशाट्नके सम्बन्धे मिस्टर ९म. एस, रामघामी 
आस्यगर्‌, अपनी ^ स्टडीज इन साउथ इंडियन जेनिञ्म › नामको पु- 
स्तकमें टिखते है-- 
५८,..1६ 15 दणवहा६ कञः 1€ ( 627 7दवा2 ) 25 2 
762६ [311 पऽक ४00 पात्‌ 10 अत्‌ शि दात्‌ (1८ 


[अ वच्ट7€5ऽ आत्‌ गरा०2्‌5 अप्व धव € प्ल पणत 06 
0[0008111011 {0 0 56९८5 167९४९८7 {16 एटा ” 


अर्थात्‌--यद स्प है किं समन्तभद्र एक वट्त बडे जैनघर्मप्रचा- 
रक थे, जिन्होने जैनसिद्रान्तो अर जैन आचार्गोकौ दूर वूर तक विस्ता- 
रके साथ फैटनेका उद्योग किया है, अर यह कि जटा कदींवे गय 


गुणादिपरिचय । २५ 





उन्द दूसरे सम्प्रदार्योकी तरफसे किसी मी विरोधका सामना करना 
नहीं पड़ा । 

° हिस्टरी आप्र कनडीज छिटेरेचरः के ठेखक--कनड़ी साहित्यका 
उतिहास टछिखनेवारे--मिस्टर एडवडं पी० रादस साहब समतभद्रवो 
रक तेजू प्रभावशाटी वादी छिखते हैँ ओर यह प्रकट करते है कष 
वे सरि भारतवर्पम जेनधर्मका प्रचार करनेवारे एक महान्‌ प्रचा ये । 
साथ ही, यह भी सूचित करते हँ कि उन्दने वादभेरौ बजनके उस 
दस्तूरसे प्रर लाम उढाया है, जिसका छे पीछे एक फुटनेोष्मे किया 
गया है, ओर वे बड़ी गक्तिके साथ जेनधर्मके 'सय्राद-सिद्न्तः को पुष 
वरनेमे समर्थं इए दै # । 

यहा तकके इस सव कथनसे स्वामी सम॑तभद्रके असाधारण गुणो 
उनके प्रभाव जर धर्मप्रचाे च्यि उनके देशाटनका कितना ह 
हार तो माद्धम हो गया, परतु जमी तक यदह मादधम नही हो सका 
कि समतभद्रके पास वह कौनसा मोहन-मत्र था जिसकी वजहसे वे 





[`` 


~ [16 ( ऽविपात018त78 ) एवऽ 8 एका त 
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हमेरा इस बातके ल्य ुशकिस्मत > रहे है कि विद्वान्‌ छोग उनकी 
वादघोषणाओं ओर उनके ताचिक भाषर्णोको चुपके सुन र्ते ये 
जर उन्दे उनका प्राय; कोई विरोध करते नहीं बनता था ।-- वादका तो 
नाम ही रेसा है जिससे ख्वाहमख्वाह विरोधकी आग मड़कती दै; 
रोग अपनी मानरक्चाके व्यि, अपने पक्षको निवे समञ्चते इए भी, 
उसका समर्थन करनेके च्यि खड़े हो जते है ओर दूसरी युक्ति- 
युक्त बातको भी मान नहीं देते, फिर भी समंतभद्रके साधम एसा 
प्रायः कुछ भी न होता था, यह क्यो £--अवर्य ही इसमें कोई खास 
रहस्य है जिसके प्रकट होनेकी जरूरत है ओर जिसको जाननेके ल्ि 
पाठक भी उत्सुक होगे | 


जरह तक हमने इस विपयकी जेचि की है-इस मामठे पर गहरा 
विचार किया है ओर हरमे समतभद्रके साहित्यादिपरसे उसका अनुभव 
हआ दै उसके आधारपर हमे इस वातके कहने जरा भी सकोच नहीं 
होता के, सम॑तभद्रकी इस सफरताका सारा रदस्य उनके अन्तःकर्‌- 
णकीं ड्ुद्धता, चस्रिकी निर्मकता ओर उनकी वाणीके महच्छर्म सनिहित 
हे; अथवा यो कदय कि यह सव अतःकरण तथा चास्रिकी छद्धिको 
ट्य इए, उनके वचर्नोका ही माहात्म्य है जो वे दृस्रयो पर अपना इस 
प्रकार सिक्का जमा सके है। समतमभद्रकी जो कुछ भी वचनप्रटृत्ति 
होती थी वह सव प्रायः दृसरोकी दितकामनाको ही च्ि 
इए होती थी । उसमे उनके छौकिक स्वार्थकी अथवा अपने 
अहकाग्को पुष्ट करने जर दृसरौको नीचा दिखानेखूप इुस्सित 


> सिस्टर आ-यगरने भी आपको ^€ण्टाः 0 पा21€' (सदा जमग्यद्यारी" 


निखा टै। 5. 170 5 [. [गपा 29. 
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मावनाकी गध तक मी नहीं रहती थी । वे खयं सन्मार्गं पर आरूढ ये 
ओर यह चाहते ये कि दूसरे लोग भी सन्मागैको पहचान ओर उस 
पर चना सारम करं । साथ ही, उन्हे दूसरको कुमामैमे फसा इमा देख- 
वर्‌ बडा ही चेद # तथा कष्ट होता था ओर्‌ इस स्यि उनका वाक्प्रयतन 
सदा उनकी इच्छाके अनुकू ही रहता था ओर वे उसके दयार एसे 
रोगोके उद्धारका अपनी शक्तिपर उदयोग किया करते थे 1 एसा मादरम 
होता है कि स्वात्महितसाधनके नाद्‌ दूसरोका हितसराधन करना ही 
उनके ख्य एक प्रधान कार्य था जर वे बड़ ही योग्यताके साथ उसका 
सपादन करते थे । उनकी बाक्परिणति सदा क्रोधसे शून्य रहती थी; 
वे कभी क्रिसीको अपराब्द नहीं कहते थे, च दूसरोके अपराब्दोंसे उनकी 
शाति मंग होती थी, उनकी ओखोमे कभी सुखी नहीं साती थी; हमेशा 
हसमुख तथा प्रसन्नवदन रहते थे, बुरी भावनाते प्रेरित होकर दूसरोके 
ज्यक्तित्व पर कटाक्ष करना उन्दं नहीं आता था ओर मधुरभाषण तो 
उनकी प्रकृति ही दाखिर था । यही वजह थी कि कठोर भाषण करनेवाछे 
भी उनके सामने मकर मृदुभाषी बन जाते ये, अपशब्दमदानन्धोको 
भी उनके अग बोर तक नहीं आता था ओर उनके ‹ वज्जपात › 





# आपके इस खेदादिको प्रकट करनेवाठे तीन पद्य, नमूनेके तौर पर, इस 
भ्रकार ह 
मयागवद्‌ मूतसमागमेन्ञ- श्ाक्स्यन्तरव्यक्तिरदेवसखष्टि । 
इष्यस्मकिश्नो दरपुषटतुेरनिरदीभयेद ! दवः भ्ररुन्धाः ॥ ३५ ॥ 
दश्टऽचेश्ि्ट जननादेहेतो विठि्टता का प्रतिखच्वमेषां 
स्वभावतः कं न परस्य सिद्धिरतावकानामपि हा | प्रपात ॥ ३६ ॥ 
स्वच्छन्ददृत्तेजगत स्वभावादु चेरनाचारपथेष्वदोप । 
ग्नघु्य दीक्षासमयुक्तेमानास्स्वद्टिवाद्या वत ! विश्रमन्ति ॥ ३७ ॥ 


~ युकच्ययुलासन ॥ 
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तथा / वज्नाकुश › की उपमाको घ्य इए वचन भमी रोगोको अप्रिय 
माद्धुम नहीं होते ये | 

सम॑ंतमद्रके वचनम एक खास विदोषता यह भी होती थी किवे 
स्याद्रा न्यायकी तुमे तुके इए होते थे ओर इस स्यि उनपर पक्ष- 
पातका मूत कभी सवार होने नहीं पाता था । समतभद्र॒ स्वय परीक्षा- 
प्रधानी ये, वे कदाग्रहको विल्कुक पसंद नहीं करते थे, उन्होने भगवान्‌ 
महावीर तककी परीक्षा की है मौर तभी उन्दं ‹ माप्त " रूपसे स्वीकार 
कियाहै। वे दूसरौको भी परीक्षाप्रधानी हीनेका उपदेश देते 
ये--उनकी सदेव यही रिक्षा रहती धी किं किसी भी तत 
अथवा सिद्धान्तको, विना परीक्षा कयि, केवल वूसरोके 
कहनेपर ही न मान छेना चाहिये बल्कि समर्थं युक्तियोद्रार 
उसकी अच्छी तरहसे जोच करनी चादिये--उसके गुणदोषोका पता 
रुगाना चाहिये--ओर तव॒ उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना 
चाहिये । एसी हाकतमें वे अपने किसी भी सिद्धान्तको जबरदस्ती दृस- 
रोके गे उतारने अथवा उनके सिर मढनेका कमी यत्न नहीं करते 
ये । वे विद्रानोंको, निष्पक्ष दषटिसे, स्र-पर सिद्धान्तो पर खुला विचार 
करनेका पूरा अवसर देते ये । उनकी सदेव यह घोपणा रहती थी 
कि किसी भी वस्तुको एक दी पहद्धसे--एक ही ओरसे मत देखो, 
उस सव ओरसे ओर सवर पटुओंसि देखना चाहिये, तभी उसका 
यथार्थं नान हो सकेगा । प्रत्येक वस्तुर्मे अनेक धर्म अथवा अग दते 
है- सामे वस्तु अनेकान्तात्मक है--उसके किमी एक धर्म॑ या अग- 
को लेकर सर्वथा उसी न्दपसे वप्तुक्ा प्रतिपादन करना एकान्त हं, 
ओर यह एकान्तवाद मिध्या ह, कद प्रह टै, तचन्नानकरा विगेवी हं) 
अघम हे जौर अन्याय है| स्याद्रादन्याय उसी एकान्तवादका निभ 
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करता दै; सर्वथा सत्‌-असत्‌-एक-अनेक-नित्य-अनित्यादि सपण एकान्तोे 
विपक्षीमूत अनेकान्ततत्व ही उसका विषयं है । वह सर्भग तथा नरयविव- 
क्षाको स्यि रहता है जर हेयदेयका विरोषक दै; उसका ^स्यात्‌' राब्द 
ही वाक्येमिं अनेकान्तताका द्यातक तथा गम्यका। विशेषण है ओर वह 
८ कयचित्‌ › आदि शब्दोके द्वारा भी अभिहित होता है 1 यथा-- 
वाक्येष्वनेकान्तद्योती गम्ं भ्रति विशेषणं । 
स्यान्निपातोऽर्थयोगित्वात्तव केवङिनामपि ॥ १०२॥ 
स्याद्वादः सर्थेकान्तत्यागाक्कि प्रत्तचिद्धिधिः । 
सप्तभगनयपेक्षो हेयादेयविशेषकः ॥ १०४ ॥ 
--देवागम्‌ 
अपनी घोपणाके अनुसार, समत्र प्रत्येक विषयक गुणदोरषोको स्याद्वाद 
न्यायकी कसौटी पर कसकर विद्वानेकि सामने रखते ये, वे उन्हे बत- 
खाति ये कि एक ही वस्तुत्छ्म अमुक अमुक एकान्त पक्षोकि माननेसे 





१ सर्वथासदसदेकानेकनित्यानित्यादिसकरेकान्तम्रत्यनीकानेकान्ततत्वविषयः 
स्याद्वादः ` ।-देवागमव्रत्ति । 

२ स्यादम्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिनार्ति, स्यादवक्तव्य, स्यादस्त्यवक्तन्य, 
स्यान्नास्त्यवक्तव्य ओर स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्य, ये सात भग द जिनका विशेष 
स्वरूप तथा रदस्य भगवान्‌ समतभद्रके ˆ आप्तमीमासा ` नामक ˆ देवागमः 
थमे दिया हुआ दै । 

२ द्रन्यार्थिक-पयीयार्थैकके विभागशो ल्य हुए, नैगम, संग्रह, न्यवदार, 
'जसूत्र, शब्द, समभिरूढ ओर एवभूत एेसे सात नय दँ । इनर्मँसे पदली तीन 
° द्रन्यार्थिक ` ओर शेष ‹ पयौयार्थेक › कही जाती द । इसी तरह पहली चार 
° अर्थनय * ओर रेष तीन श्ञब्दनय' कदी जाती दै । द्व्यार्थिकको ञ्दध, निश्चय 
तथा भूतां ओर पर्यायार्थैकको अञयुद्ध व्यवहार तथा अभूतां नय भी कते) 


न न्योंङा विस्तृत स्वरूप “नयचक्र' तथा ‹ शलोकवार्तिकादि ` प्रथो जानना 
जहिये । 


& 9 स्वामी समन्तभद्र । 
1 1 
क्या क्या अनिवार्यं दोप अति हे ओर पे दोष स्याद्रादन्यायको सीकार 


करनेपर अथवा अनेकान्तवादके प्रभावसे किस प्रकार दूर्‌ हो जति है 
ओर्‌ किंस तरहपर वस्तुतच्वका सामंजस्य वैठ जाता है # । उनवें 
समञ्ानेर्मे दूसरोके प्रति तिरस्कारका कोई भाव नहीं होता था; वै 
एक माग मूले इएको म्म दिखानेकी तरह, प्रमके साथ उन्दरँ उनकी 
तु्िरयोका बोध करते थ, ओर इससे उनके भाषणादिकका दूसरोपर 
जच्छा ही प्रभाव पड़ता था-उनके पास उसके विरोधका कुछ भी 
कारण नहीं रहता था । यही वजह थी ओर यही सव मोहन मत्र वा, 
, जिससे समतभद्रको दूसरे संप्रदायोकी जरते किसी खास विरोधका 
सामना प्राय नही करना पड़ा ओर उन्हँ अपने उदेश्यमे अच्छी सफ- 
रुताकी प्राप्ति इर्‌ । 

य्होपर हम इतना अर मी प्रकट कर देना उचित समक्षते हे कि 
समतभद्र स्याद्रादविवाके अद्वितीय अपिपतिये, वे दूसरोको स्याद्वा 





#* इस विधयकरा अन्छा अनुभव प्राप्त करनेके व्यि समतमद्रका “ मप्तमी- 
मासा * नामक प्रथ देखना चादिये, जिसे ^ देवागम › भी कते हँ । यर्दोपर 
उद्वैत एकातप्मे दोपोद्धावन करनेवा्े भापके कुछ पद्य, नमूनेके तापर, 
नीचे दिये जाते टई-- 

उद्धत कान्तपन्नेऽपि दष्टो मेटो विरूध्यते । 

कारकाणां क्रियायाश्च नैर स्वहमास्मजायते | २४॥ 
कर्मद्रत फल्दरेतं टोक्द्वते च नो भवत्। 
दिद्याविद्याद्रय न म्याद्न्धमोक्षद्वर्यं तया ॥ २५॥ 
ेनोरद्तःसष्धिशवदद्रतं स्यद्धेतुमाध्ययो ॥ 

देतुना चेद्धिना विद्धं वाद्ूमात्रनोनक्रि॥ दै ॥ 
अद्धेत न विना द्रेताददेतुग्वि हेतुना 1 

सन्निन प्रतिषेधो न ध्रतियेव्यादते ऋचिन्‌ 1 २४७॥ 


.गुणादिपस्विय । ४१ 


त 
मार्मपर चलनेका उपदेशा ही न देते ये बल्कि उन्होने स्य अपने जीव 
नको स्पादराठके रे पूरी तोस्से सख्या था ओर वे उस मागे 
सचे तथा परे अनुयायी ये # । उनको प्रत्येक बात ज्वा क्रियासे 
अनेकान्तकी ही चनि निकल्ती थी जर उनके चार्यो ओर अनेकान्तका 
ही साम्राज्य रहता धा। उन्हेनि स्याद्यादका जो विस्तृत वितान या शामि- 
याना ताना था उसकी छन्रकायाके नीचे समी रोग अपने अज्ञान 
तापको मिटाते इए, सुखसे विश्राम कर सक्ते ये | वास्तवं समन्तम- 
द्रके दारा स्यादाद विद्याका बहत ही ज्यादा विकास इमा है । उन्दने 
स्याद्रादन्यायको जो विद ओर व्यवस्थित रूप दिया है वह उनसे 
पहल्के किसी भी प्रथमे नहीं पाया जाता । इस विषयमे, पका 
“ आप्तमीमासा ' नामका ग्रंथ, जिते ‹ देवागम ` स्तोत्र भी कहते हैँ 
एक खास तथा अपूर्व प्रथ है । जेनसाित्यमे उसकी जोड़का दूसरा 
कोर भी ग्रथ उपरव्ध नहीं हता । एसा माद्ूम होता र वि सम॑तमद्रसे 
पे जेनधर्मकी स्या्राद-वया बहुत कुछ ठृत ह चुकी थी, जनता उससे 
प्रायः अनभिज्ञ धी ओर इससे उसका जनता पर कोई प्रभाव नदीं था | 
समतभद्रने अपनी असाधारण प्रतिमासे उस विद्याको पुनरूनीबित पिया 
ओर उसके प्रमावको सर्वत्र व्यात्त किया हे । इससे विद्वान्‌ लोग 


1 
_ # भद्यकरुददेवने भी समतमभद्रको स्याद्वाद मागैके परिपालन करनेवारे 
चखा टं । साय ही ^ भन्यरेकरोकनयन ` ( भन्यजीरवोके ठि अद्वितीय नेत्र) 
यह उनका जथवा स्याद्रादमागेका विशेषण दिया है 
भीवद्धेमानमकलकमनिद्यवचपाद्रविन्दयुगं प्रणिपत्य मू । 
भन्येकलोरनयन परिपाख्यन्तं स्याद्वाद्वर्म परिणोमि समन्तमद्रम्‌ ॥ 
श्रीवियानदाचा्यने मी श | 
भरीषिर ° युक्तयजुशासनकौ टीकाके अन्तम 'स्याद्वादुम्नुते 
विशेपणके द्वारा आपो स्याद्वाद मागैका अनुगामी छिखा दै । 


७२ स्वामी समन्तभद्र । 





आपको (त्ोद्रादतरियामरगुर” !स्याद्रादविद्याधिपति' 'स्ा्रादरारीर ` ओर 
° स्यौदरादमागग्रिणी › जैसे विरोषणोकि साय स्मरण करते आए ह । परन्तु 
इसे भी रहने दीनि, आवी शताव्दीके तारकिंक विद्वान्‌ ) भदटराकल्कः 
देव जैसे महन्‌ आचार्य छ्िखते है रि “ आचार्ये समन्तमद्रने संपरणै 
प्रदार्थतच्वको अपना विषय करेवा स्याद्वादरूपी पुण्योदधि-ती्को, 
इस कलिकाठमे, भव्य जीवोकि आन्तरिकं मल्को दूर्‌ करनेके स्मि 
प्रामावित किया दै--अर्थात्‌, सके प्रभावको स्त्र व्याप्त किया 
है । यथा-- 

तीथ सर्वपदार्थतत्वविपयस्याद्रादपुण्योदधे- 

भैव्यानामकलंकमभावकृतये प्रामावि के कलो । 

येनाचा्ैसमन्तभद्रयतिना तस्मै नमः संततं 

करत्वा विव्रियते स्तवो भगवतां देवागमस्तत्कृतिः ॥ 

यह्‌ पद्य भट्राकल्ककी * अष्टशती ' नामक वरत्तिके मंगरचिरणका 

दवितीय प्य दे, जिसे भद्रकरंकने, समन्तमद्राचा्यके ' देवागम 
नामक भगवलसतोत्रकी व्रत्ति ८ भाष्य ) छिखनेका प्रारंभ करते ए, 
टनकी स्तुति ओर्‌ वृत्ति ठिखनेकी प्रतिज्ञा रूपत्ते दिया टं । इस्तमे स्म॑- 
तभद्र ओर उनके वाख्नयका जो सक्षि्त परिचय दिया गया टं व चड़ 


९. 


१ टघुसमतमद्रङृत “ अषटटमदीविपमपदताल्यवैटी फा ' । 
२ वदुनयाचार्यक्ृत देवागमवरत्ति । ३ श्रीविदानदाचा्य्त अष्टमदत्यी 1 
ॐ नगर ताल्टका ( जि° शिमोगा ) क्रे ४६ वे विटादेसम, समन्तभद्र 
° देवागम › स्तोका भाष्य लिखनेवाटे कटक देवको “ मदद्धिक दिया ६। 
यया -- 
जीयास्समन्तमटम्य द्ेवागमनसंनिन । 
म्नोत्रन्य जादयं दतवानस्ल्को मदर्दिक ॥ 


गुणादिपस्विय । ४ 


किया, इस परिचयके ‹ कटिकाख्में › ८ कारे कलो ) शब्द खास 
तोरसे ध्यान देने योग्य है ओर उनसे दो अर्थोकी ध्वनि निकलती है- 
एक तो यह कि, किकार्मे स्याद्रादतीर्थको प्रभावित करना बहुत 
कठिन कार्यं था, समतभद्रने उसे प्रर करके निःसन्देह एक रसा 
कठिन कार्य किया है जो दूसरे प्रायः नहीं हौ सकता था 
अथवा नहीं हो सका था; ओर दूसरा यह क, कलिकाले 
सम॑ंतभद्रसे पहले उक्त ती्थैकी प्रभावना--महिमा या तो इई नहीं थी, 
पा वह होकर टुप्तप्राय हो चुकी थी ओर्‌ या वह्‌ कभी उतनी ओर 
उतने महकी नहीं इ थी जितनी ओर जितने महखकी समतभ- 
दके द्वारा उनके समयमे, हो सकी है । पहर अर्थे किसीको प्रायः 
कुछ भी विवाद्‌ नह हो सकता--कछिकारमेँ जब कटुषारायकी ब्रद्धि 
हो जाती दै तव उसके कारण जच्छे कामोंका प्रचित होना कठिन 
हो ही जाता है- स्वय सम॑तमद्राचार्यने, यह सूचित करते हए कि 
महावीर भगगानके अनेकान्तात्मक शासनम एकापिपतितवह्पी लक्ष्मी- 
का स्वामी होनेकी शक्ति है, कछिकाठको भी उस शक्तिके अपवादका 

--एकाधिपत्य प्रात न कर सकनेका- एक कारण माना दै । यद्यपि, 

कछिकाठ उसमे एक साधारण बाह्य कारण दै, असाधारण कारणे 

उन्दोने श्रोता्ओंका कलुषित आय ( दरंनमोहाकरान्त चित्त ) ओर 

भक्ता ( जाचार्यं ) का वचनानय ( वचनका अपरदाश्त निक्ष नये 


3 ' एुकाधिपतिष सङ्घसत्रननर् एकाधिपतित्व सैरवरयाश्रयणीयत्वम्‌ "--इति विद्यानद । 
सभी जिसका अवद्य आश्रय ग्रहण करे 
व › एसे एफ़ स्वामीपनेको एकाधिपतित्व 
२ अपादहेतुर्ाह्य साधारण करिव काल 
३ जो नय परस्पर अपेक्षारदित दै वे मिष्या ओरजो अपेक्षासहित दै वे 
सम्यक्‌ अथवा वस्तुतत्व कराती दं । इसीसे स्वामी समन्तभद्रने कहा दै-- 


[1 [94 
निरपेक्षा नया मिथ्या सपक्षा चस्तु तेऽथंङृत्‌ › --देवागम 1 


+इति वियानद्‌ । 


9 सवामी समन्तभद्र | 





साथ व्यवहार) ही खीकार किया है, फिर भो यह स्पष्ट है कि कठिका- 
खम उस शासनप्रचारके कार्यमे कुछ बाधा डालनेवाल--उसवी 
सिद्धिको कठिन ओर्‌ जटिक बना देनेवाछा- जरूर रे । यथा- 


कालः किवं कट्पाशयो वा श्रोतुः प्रवक्तर्ैचनानयो वा । 


त्वच्छासनेकाधिपतित्वलक्ष्मीप्रथत्वसक्तरपवादहेतः ॥ ५ ॥ 
---युक्तयनुश्चासन । 


स्वामी समतमद्र्‌ एक महान्‌ वक्ता थे, वे वचनानयके दोपे बिल- 
. कुर रहित ये, उनके वचन-- जैसा कि पहर जाहिर किया गया दै-- 
स्याद्वादन्यायकी तुखार तुठे इए हति थे, विकार हे तुओंके समुपसित 
होने पर भी उनका चित्त कभी विकृत नहीं होता वा--उर््दक्षोमया 
क्रोध नहीं अता था--मौर इस स्यि उनके वचन कभी मार्गका 
उद्टघन नहीं करते ये । उन्होनि अपनी सालिक छुद्धि, जपने चाखि- 
वर ओर्‌ अपने स्तुय वचनीके प्रभावसे श्रोताकि कटुपरित भारय 
प्र भी वदरत कुछ विजय प्राप्त कर ट्या था--उसे फितने ही अंशम 
वद विया था | यही वजह दै किं आप स्याद्रादलासनके प्रतिष्टित 
करने वहत कुछ सफठ हो सके ओर काेकाठ उसमे को विगेष 
वावा नीं डाट सका । वसुनन्दि मैद्धान्तिने तो, आपके मतकौ-- 
रास्तनकी-- वदना ओर स्तुति करते दए, य्ह तक चा दं कि उस 
सामने का्दोषकोा टी नष्ट कः द्विया धा--अर्थात्‌ ममतभद्र मुनिर 
शामनका्ने यह माद्ूम नदींद्योता था क्रि आज क कविका 
वीन रदा ह । यथा-- 

-मीमन्पग्मं निमक्तिनिगतं निवाणमाण्व्यग्रे 

कतानातपवारणाय विध्रत द्व्र यथा मातुर | 





युणादिपस्विय । ९८ 





सज्ज्ञानैभययुक्तिमोक्तिकफठेः संलोभमान परं 
बन्दे तद्धतकालदोषममलं सामन्तभद्र मतम्‌ ॥२॥ 
--देवागमवृत्ति । 
इत पद्मे समन्तमद्रके (तःको, लक्ष्मीमृत्‌, परम, निवौणसौर्य- 
प्रद, हतकाल्दोप ओर अमढ आदि विरोषणोकि साथ स्मरण क्ते 
हए, जो देदीप्यमान छत्रकी उपमा दी गई ट वह बड़ी ही हदय- 
्ाहिणी है, ओर उससे माद्धम होता दै किं समतभद्रका शासनछत् 
सम्यक्घा्नो, सुनयो तथा सुयुक्तियों रूपी मुक्ताफोते सशोमित है भौर वह 
उसे धारण करनेवारेके वुन्ञानरूपी आतापको मिटा देनेवाला है । इ 
सव कथनसे स्पष्ट है कि सम॑तभद्रका स्याद्रादशासन बड़ा ही प्रमाव- 
शाटी था | उसके तेजके सामने अवदय ही कलिकाकुका तेज मंद पड़ 
गया था, ओर इसल्ियि कलिकाले स्याद्राद्‌ तीको प्रभावित करना, यह्‌ 
समतभद्रका ही एक खास काम धा। 
दूसरे अथैके सम्बन्ध सि्फ इतना दही मान छेना ज्यादा अच्छा 
माम होता है कि समतमद्रसे पठे स्याद्रादतीर्थकी महिमा टुप्तप्राय दही 
ग थी, समतभदरने उसे पुनः संजीवित फिया है, ओर उसमे असाधारण 
व तथा शक्तिका संचार किया है । श्रवणेस्गोरुके निग्न शिकातवाक्यसे 
मी एसा ही वनित होता हे, जिसमे यह्‌ सूचित किय। गया है कि सुनिसंघके 
नायक आचाय समतभद्रके द्वारा सरवैहितकारी जैनमार्म॑( स्पाद्रादमार्म ) 
इस कलिकाटमे सव ओरसे भद्ररूप इञ है--अर्थात्‌ उसका प्रसाव सर्वत्र 
व्यात्त होनेसे वह सवका हितकरनेवाखा जर सबका प्रेमपात्र बना है-- 


!“ आचायेस्य सम॑तभद्रगणमृचेनेहकारे कलो 
जेनं वतमं समन्तभद्रमभवद्ध्रं समन्ताद्‌ पहु; ›)॥। 


"४ चो दिरारेख । 


॥ 


४४ स्वामी समन्तभद्र । 





इसके सिवाय चनरायपद्ण ताल्टुकेके कनड़ी रिरखेख न॑० १४९ 
म, जो शक स० १०४७ का छल हुञा है, समन्तभद्रकी बाबत यह 
उष्टेख मिख्ता हे कि वे श्रुतकेवलि-संतानको उन्नत करनेवाठे ओर 
- समस्त विद्याओके निधि थे ॥ यधा-- 
शरुतकेवलिगलु पलवस्म्‌ 
अतीतर्‌ आद्‌ इम्बलिके तत्सन्तानो-- । 
नतिं समन्तभद्र- 
व्रतिपर. तलेन्दर समस्तविद्यानिधिगद्‌ ॥ 
यर वेदट्र ताल्टुकेके रिलंखेख न° १७ मे भी, जे रामानुन 
न्चार्य-म॑दिरके अहातेके अन्दर सौम्य नायकी-मदिरकी छतके एक पत्थर 
' पर उत्कीर्ण है जओौर जिसमे उसके उत्तीर्ण दोनेका समय शक सं० 
१०५९ प्या दै, दोसा उद्धे पाया जाता है कि श्रुतमबलि्यों तथा 
ओर भी बु आचारयकि बाद समन्तद्रस्वामी श्रीवद्रमानलामीके 
तीर्धकी--अनमार्गकी--सहसख्रगुणी घ्रद्धि करते दए उद्यको प्राप्त 
दए । यथा-- 
श्रीवद्धेमानस्वामिगद॒तीत्थदोटु केवलिगटु कदविप्राप्रं 
रुतिक्वलिगल पलरं सिद्धसाध्यर्‌ आगे तत्‌... -सप्यमं सद- 
स्रगुणं माहि समन्तभद्र-स्वामिगदटु सन्दर .. 1 
इन दोना टदधेखोनि मी यद्व पाया जाना ६ नि स्रा समन्तभद्र 
ट्स कथिका्मे ञनमार्मका--म्याद्राद्यासनका--असाघारण उन्न 





१,२८ दन्दो * पथित्रेक्वा कर्माटिका ' जिद पचरी ( 1. (~, ४ ) 
> स्‌ सद्धा टदिन गदयच््न अव्रती अनुवाद टम प्राग ६--17८7८५- 
5.73 ८३६ (च्ट्प्ाह 2 ८८ ८्दप्व्‌ (व उदाात्ाद 10112474 


< 11 27054. 


गुणादिपस्विय । ४७ 








करनेवाले इए टै । नगर ताल्टुकेके २५ वें रिराछ्खर्मे, मद्रबाहुके 
वाद कलिकारके प्रवेदाको सूचित करते हए, मापको कलिकाठगण- 
शर' ओर शशास्रकत्तौ' किला दे । उतु । 

समंतभद्रने जिस स्याद्रादशासनको कटिकाख्मे प्रभावित किया दै 
उसे भट्राकरंकदेवने, अपने उक्त पथमं, ‹ पुण्योदधि › की उपमा दी 
है| साथ दी, उसे "तार्थं" छ्खिा दै जर यह्‌ प्रकट कियाद कि 
वह भन्यजीेकि आन्तरिक मरुको दूर्‌ करनेवारा हे ओर इसी उद्यसे 
प्रभावित किया गया है । मट्ाकठेकका यह सब ठेखं समंतमद्रके उस 
वचनतीर्थको क्ष्य करके ही ख्ख गया है जिसका माष्य ठिखनेके 
स्यि आप उस वक्त दत्तावधान ये सौर जिसके प्रभावे ‹ पात्रैकैसरी ' 
जसे प्रखर तार्विक विदान्‌ भी जैनघर्मको धारण कसनेमे समथ हो सके दें । 

मद्रककुंकके इस सब कथनसे सम॑तमद्रके वचनीका अद्वितीय 
माहात्म्य प्रकट होता है | वे प्रोढत्व, उदारता ओर्‌ अर्थगौरको च्ि 
इए होनेके अतिरिक्त कुछ दूसरी ही महिमासे सम्पन्न थे ! इसीसे बडे 
वेडे आचार्यो तथा विद्यानने अपके वचर्नोकी महिमाका 
खटा गान क्या दे] नीचे उसीके कुछ नमूने ओर दिये 
जति ई, जिनसे पाठकोको समतमद्रके वचनमाहातम्यको समयन 
ओर अनेक गुर्णोका विप अनुभव प्राप्त करनेमे जीर भी ञ्यादहं 
सहायता मिल सकेगी । साथ ही, यह भी माम हो सकेगा कि सम 








१ यह चिटदेख श्र स० ९९९ का ठिखा हादे (८.८, गा, ) 
इस्त जश सनयनिर्णयके अवर पर उद्धृत किया जायगा ! 

> यह विद्यानन्द स्वाभीका नामान्तर दै । आप पटले अजञैन ये, व्देवागम 
चो नकर लापकी श्रद्धा बदल गई जर आपने जनदीक्षा धारण की । 


५८ स्वामी समतमद्र | 





तमद्रकी वचनप्रवत्ति, परिणत्ति ओर स्याद्वाद बिधाको पुनरुजीवित 

करने आदिके विपय्मे ऊपर जो कुक कहा गया ६ै अथत्रा अनुमान 

किया गया है वह सव प्रायः टीक ही दै। 
नित्यायेकान्तमर्तव्रपतनविवश्ान्प्राणिनोऽनर्थसाथा- 
दुद्धं नेतु्चः पदममरमरं मगलानामलंष्यं । 
स्याद्वादन्यायवत्म प्रथयद्‌ विततथाथे चच स्वामिनोदः 


्ेक्षावत्वासघत्तं जयतु विष टिताशेषमिभ्याप्रवाद्‌ ॥ 
--अष्टसटखी । 


इस परमे, विक्रमकी प्रायः ९ वीं इाताव्दीके दिग्ज तार्किक 
विद्वान्‌, श्री विद्यानंद आचार्य, स्वामी समतभद्रके वचनसमूहका जय- 
घोप करते इए, छिखते है कि सखामीजीके वचन नित्योदि एकान्त गर्ता 
पड़ इए प्राणिर्योको मनर्थसमूहसे निकालकर उस उच्च पदको प्रात 
करानेके स्मि समर्थं रै जो उक्कृष्ट मगलात्मक तथा नि्दौप हैः 
स्याद्रादन्यायके मार्मको प्रथित करनेवाले है, सत्यार्थ दै, परीक्षूर्वक 
प्रवृत्त इए है अथवा ब्रक्षावान्‌-समीक्ष्यकारी-आचार्य महोदयके द्वारा 

१ वस्तु सवैथा निव्य ही हे, कूटस्थवत्‌ एक रूपता्षे रदती दै-इस प्रारकी 
मान्यताकरो “नित्यैकान्त' कहते ह॑ ओर उसे सवंथा क्षणिक मानना--क्षणक्षणम 


उसका निरन्वयविनाश्च स्वीकार करना-श्षणिकेकान्त' वाद कदटाता ह्‌ । धवा 
गम ` मँ इन दोनों एकान्तवार्दोकी स्थिति अर उससे दोनेवाटे अनर्वा 
वहुत कु स्पष्ट करके वतलाया गया दं 1 
२ यह स्वामी समन्तभद्रका विपण ह । युक्त्यनुश्चामनकी री काके निन्न पयम्‌ 
भी श्रीव्रियानदाचार्यने आपक्रो भरीक्षेक्षण' ( परीक्षा ) विद्ये व्रणके साय स्मरण 
क्रिया दं आर श्म तह पर आपकी परीक्षाप्रवानताङो सुचित क्रिया द- 
श्रीमद्वीरजिनेश्वरामलगुणस्तोत्रं परीक्षक्ष 
साक्चास्म्वामिममन्तमद्रगुरुभिम्तच समीक्ष्यायिल । 
शरो युक्तयनुशायन विनविभि- स्याद्रादमागनिगी-- 
चिद्यानन्दवुप्रररदरवामेदं श्रीसत्यवास्याविध. ॥ 


रुणादिपस्विय । ४३ 





उनकी प्रवृत्ति हुई दै, ओर उन्दने सश्रण मिथ्या प्रवादको विघटित-- 
तितर वितर-कर विया है| 


्रज्ञाधीदाप्रपज्योज्ज्वलगुणनिकरो दूतसत्कीतिंसस्प- 

दिद्यानदोद यायानवरतमसखिल्छेशनिणोरनाय । 

स्ताद्धौः सामन्तमद्री विनिकररचिजित्सप्तभंगीविधीद्धा 

भावा्ेकान्तचेतस्तिमिरनिरसनी वोऽकङकप्रकाश्चा ॥ 

-अष्टसदहस्री । 

इस पद्मे वे ही विद्यानंद्‌ आचार्यं यह सूचित करते है कि समन्त- 
भद्रकी बाणी उन उज्ज्वल गुणेकि समूहसे उत्पन इई सत्कीर्तिरूपी 
सम्पत्तिसे युक्त दै जो वदे वड बुद्धिमान द्वारा प्रपूज्य* टे, वह अपने 
तेजसे सूर्यकी किरणको जीतनेवाटी सत्तभगी विषिके द्वारा प्रदीप्त है, 
निर्मल प्रकादको लिये हए दै ओर भाव-अभाव अदिके एकान्त पक्ष- 
र्षा हदयाधकार्को दूर्‌ करनेवाटी है । साय ही, अपने पाठर्कोको यह 
जदीद देते हं कि वह वाणी तुम्हारी विद्या (केवलज्ञान) ओर 
आनन्द ( अनतमुख ) के उदयके ल्यि निरत कारणीभूत दवे ओर 
उसके प्रसादसे तुम्हारे सपूणे छे नाजको प्रात हो जार्यै । य्ह 
८ विद्यानन्दोदयाय ' पसे एक दुसरा अध॑ भी निकठ्ता है ओर 
उससे यह सूचित होता ह कि समतमद्रकी बाणी व्ियानदाचार्थके 
उदयका कारण द्र ह+ सर इसल्यि उप्तके द्वारा उन्होने अपने ओर 
उदयकी भी भावना कीहे। 





------+ 


तवा समन्तभद्र भारती वड़े वडे बुद्धिमानों ( प्रतावीयो ) कै द्वारा 
प्रपूजित ह जोर उञ्ज्वल युणाक्ते समे उसत्र हुई सत्कीतिंहपी मम्पत्तिसे 
युर ट्‌) 
~+ नाराज क्विने, समन्तमद्रकी भारतौका स्तवन करते हुए जो "प्के 
र 


० स्वामी समन्तभद्र | 


अद्वेतायाग्रोग्र्रहगहनविपनिग्रहेऽंष्यवीयौः 

स्यात्कारामोषमंत्रप्रणयनविधर्यः श्॒द्धसध्यानधीराः। 

धन्यानामादधाना धरतिमधिवसतां मेडल जेनमग्े 

वाचः सामन्तमेद्रयो विदधतु विविधां सिद्वियुूतयुद्राः॥ 

अवेश्चैकान्तादिप्रवलगरलोद्रकदलिनी 

म्रवद्धानेकान्ताम्रतरसनिषेकानवरतम्‌ । 

म्रवृत्ता वागेषा सकट विकलादेश्वरतः 

समन्ताद्धद बो दिशतु भुनिपस्यामलमतेः ॥ 

अष्टसहस्रीके इन पदयमिं भी श्रीविध्या्द' जेसे महान्‌ आचार्यनि, 

जिन्ोनि अष्टसदसीके अतिरिक्त आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, सत्यरासन- 
परीक्षा, श्टोकवार्तिक, श्रीपुरपार्श्धनायस्तोत्र सौर जिनैकपुणपस्तुति 
आदि किलने ही महचपूर्ण प्रथोकी रचना की है, निर्मकमति श्री- 
समतमद्र मुनिराजकी वाणीका अनेक प्रकारमे गुणगान किया है बीर 
उसे अट्घ्यवीर्य, स्यात्काररूपी अमोघमत्रका प्रणयन करनेवाटी, द्ध 
सद्धयानधीरा, उद्भूता, (ऊचे नदकौ देनेवाटी ) एकान्तरूपी प्रबट 
गरल विपके उद्रेकको दटनेषाटी ओर निश्तर जनेकान्तरूपी अग्रृत 
सके सिचनसे प्रवृद्ध तवा प्रमाण नययोके अधीन प्रत्रत्त हई टिखा ६। 
साथ दही वह वाणी नाना प्रकारौ सिद्धिक्षा विवान करे ओर सव 





सरिरमावविष्धेकारिणी स्तुते," यद वाक्य कटा ट उयचै भी इसका समर्थन 
दटोता इ, क्योकि पात्रकरेखरी विद्यानन्दका नामान्तर ह। समन्तभद्र टदवागम 
स्तो पानक्रेमरीक्री जीवनवारा दी पट्ट गई शी र वै वदे प्रभावयाटी 
विद्रान. हए दे 1 

१ ध्यानं परीश्चा तेन वीरा स्थिरा? दति रिपणक्ार ॥ 

२ ¢ उद्धृता सुदं रान्ति ददानीति ( उद्धूतमुद्रा )' इति टरिप्पणकार्‌ । 


गुणादिपरिचिय । १ 


~-~~~~~~~~~~^~~~~~^~~~~~~~^~ ~~~ ^~ ~ ~~~ ^~ ^~~~~~~^~ ~~ ~~~ ~~~ ~^ 


ओरसे मगर तथा कल्याणको प्रदान करनेवाली हवे, इस प्रकारके 


आदीर्वाद भी दिये दे । 


कार्यादेर्भेद एव स्फुटमिहनियतः सवैथाकारणादे- 
रित्यायेकान्तबादोद्धततरमतयः शांततामाश्रयन्ति । 
प्रायो यस्योपदेश्चाद बिषटितनयान्मानमूलादलध्यात्‌ 
स्वामी जीयात्स श्श्वस्रथिततरयतीश्चोऽकठकोरुकी्तिः॥। 
असहरखीके इस पद्ये छ्खिा है कि वे स्वामी ( समतमद्र ) 
सदा जयवत रह जो वहत प्रसिद्ध सुनिराज दै, जिनकी कीरिं निर्दोष 
तथा विशार है ओर जिनके नयप्रमाणमूक अख्ष्य उपदेशसे वे महा- 
उद्रतमति एकान्तवादी भी प्रायः रान्तताको प्राप्त हो जाते है जो कार- 
णते कायादिकका सर्वथा मेद दी नियत मानते हँ अथवा यह स्वीकार 
करते दै कि वे कारण कायीदिक सर्वथा अभिन्न दही रै- एक हीर । 


येनारेपडनी तिवत्तिसरितः प्रेक्षावतां शोपिताः 
यद्ाचोऽप्यकरंकनीतिरचिरास्तच्ार्थसार्थदयतः 
स श्रीस्वामिसमन्तमद्रयतिभृद्ूयाद्विथुभीयुमान्‌ 
विद्यानदवनप्रदोऽ्नवधियां स्यादादमार्गग्रणीः ॥ 


अष्टसहसीकेः इस अन्तिम मगट पद्मे श्रीवियानैद आचार्थने 
सक्षिपम, समतभद्रविपयक अपने जो उद्धार प्रकट पिये ह 


वदधमान,' “उद्भतबोधमदिमान्‌' ओर “अ्नियवाद्ट विनेपणोके साथ अभिवदनं 

स्पा ह्‌। यना-- 
श्रीवद्धुमानमनिवद्यमसतभदर सुद तवोधमदिमानमर्नियवाचम्‌ 1 
श्वास्ाबवाररवितसरनुतिगोचराक्चमीमा्ित छतिरर्टक्रियते मयास्य ॥ 


ष्वर्‌ स्वामी समन्तभद्र । 


वे बडे ही महत्वे है। आप छ्खिते है कि  जिन्होने 
परीक्षावानोके च्वि सरणं कुनीति-दत्तिरूपी नदियोको सुखा दिया रै 
ओर जिनके वचन निर्दोष नीति ८ स्याद्मादन्याय ) को स्मि हए होनेकी 
वजहसे मनोहर हैँ तथा तत्वा्थसमूहके योतक हँ वे यतियोकि नायक, 
स्याद्यदमागके अग्रणी, विथु ओर मायुमान्‌ (सूर्य ) श्रीसमन्तमदर स्वामी 
कटुषारायरहित प्राणियोको विद्या ओर आनंदघनके प्रदान करने- 
वाटे होवें । › इससे सामी समंतभद्र ओर उनके वचनोका बहत दही 
अच्छा महख ख्यापित होता रै । 


गुणान्विता निर्मलत्तमौक्तिका नरोत्तमैः कंटविभूपणीडृता । 
न हारयष्टिः परमेव दुठेभा समन्तभद्रादिभवा च भारती ॥६॥ 
--चन्द्रप्रभचरित । 
दस पद्मे महाकवि श्रीवीरनेदी आचार्य, समंतभद्रकी भारती 
( वाणी) को उस हार्य ( मोति्योकी माटा) के समकक्ष रखते 
दए जो गुणो ( सूतके धार्गो ) सै यी ददै, निर्मूठ गोर मोतियसि 
युक्त टै ओर उत्तम पुरपोके कटका विभूषण वनी हई दै, यह सचित 
करते टे वि समतभद्रकी वाणी अनेक सदगुर्णोको द्यि हए है, निर्म 
रसैरूपी सुक्ताफर््यसे युक्त दै अर वडे वडे आचार्यो तथा व्द्रानेनि 
टसे सपने कटका भूषण वनाया दै । साथ ही, यह भी वतठति € कि 
उस टारयिको ग्रा कर देना उतना कठनि नहीं रै जितना कटिन 
कि समनमद्रकी भारनीको पा येना--उसे समन्नकर हृटयगम कर्‌ 
टेना- रै | अर इनते यह स्पषठ ध्वनि निकरर्ती रै करि समननद्रकः 


वचनोक्रा द्टाम वडे ही भाग्य तथा परिश्रम होता द| 
ग 








१ चरृनान्त, चरित, ाचार, विध्रान अथवा । 


गुणादिपसिविय । षद्‌ 


«~~ 


श्रीनरेन््रसैना्चाये भी, अपने ' सिद्धान्तसारसम्रह ' मे रेसा ही 
भव प्रकट करते हे । मप समतमद्रके वचनको “ अनघ › (निष्पाप) 
सूचित करते इए उसे मनुभ्यलकौ प्राक्तिकी तरह दुकंम बतठतति दे । 
यथा-- 


शरीमतसमेतमद्रस्य देवस्यापि वचोऽनघं । 
प्राणिनां दुरम यद्न्मानुषत्वै तथा पुनः ॥ ११ ॥ 
शक सवत्‌ ७०५ मे “ हखिशपुराण › को बनाकर समाप्त करनेवाछे 
्ीनि धेने समं मोको किंस कोटिमे रक्ला दै भौर 
श्रीजिनसेनाचायेने सम॑तमद्रके वचनोको किस को 


उन्दं क्रिस महापुरषके वचर्नोकी उपमा दी हे, यह सव उनके निम्न 
वक्यसे प्रकट है-- 


जीवसिद्धि विधायीह कृतयुक्त्यचु शासनं । 
वचः समन्तभद्रस्य बीरस्येव विजुंमते ॥ ३०॥ 
दस पमं जीवसिद्धिका विधान करनेवाठे ओर युक्तियदयरा अथवा 
युक्षियोका अनुज्ञासन करनेाटे समतसद्रके वचनोकी बावत यद्‌ कहा 
गया हे फि वे वीर्‌ मगवानके वचर्नोकी तरह प्रकारामान है, अर्थात्‌ 
अन्तिम तीथकर श्रीमहावीर्‌ भगवानके वचनेकि समकक्ष है जर प्रमा- 
बादिकमे भी उरन्दकि तुल्य रे । जिनसेनाचार्यका यह कथन समत- 
भद्रके ' जीवसिद्धि' ओर ‹ युक्तयवुश्चासन नामक दो प्रथोंके उद्टेखको 
ट्य ण है, ओर इससे उन प्रथो (प्रवचरनो ) का मह्ख खतः स्पष्ट 
दो जाता है| 
प्रमाणनयनिर्णीतवस्तुतत्लमवाधितं 1 
जीयात्समतमद्रस्य स्तोत्र युक्तयनुश्षासने ॥ 


--युक्त्यनुशासनरीका । 


५८ स्वामी समतभद्र | 





स्पष्टीकरण होता है । अस्तु, इस विषयका यदि जर भी अच्छा 
अनुभव प्राप्त करना हौ तो उसके खि स्वयं समंतभद्रके प्रर्धोको देखना 
चाहिये । उनके विचारप्रवैक अध्ययनसे वह अनुभव स्वतः हो जायगा। 
समन्तभद्रवे प्रका उद्य ह पापोको दूर के-कुद्टि, कुबुद्धि, कुनीति 
ओर वुत्तिको हटाकर-जगतका हित साधन करना है । समतभद्रन 
अपने इस उदद्यको कितने ही प्रर्थोमिं व्यक्त भी किया है, जिसके गे 
उदाहरण नीचे दिये जति है-- 

इतीयमाप्तमीमांसा विहिता हितमिच्छ्तां । 

सम्यम्मिथ्योपदेशार्थ विरोपग्रतिपत्तये ॥ ११४॥ 

यह ‹ आ्तमीमासा › म्रथका प्य है ¡ इसमे, प्रथनिर्माणका उद्य 

प्रकट करते इए, वतलाया गया दै किं यह ‹ आत्तमीमाप्ता! उन 
लोर्गोको सम्यक्‌ भौर मिथ्या उपटेशके अर्भविशेपका जान करानवं 
व्यि निद्र की गई दहै जो अपना हित चाहते द| म्रथकी कुठ प्रति 

हितमिच्छता ` की जगह ° हितमिच्छता ! पाट भी पाया जता 
ह । यदि यह पाट ठीक दहा तो वह प्रधरचयिता समतमभद्रका विपण 
है आर उसमे यह अथं निकट्तादै कि यह आत्मीमामा दित 
चाटनेवाटे समतमभद्रके द्रा निर्मित ट्ट दे, वाकी निर्माणकरा 
उदव्य व्याका र्या कायम ही रहता टोनां ही हदाकर्तोमं यह छ्य 
ह क्ति यह प्रथ दृमररौका हित सम्पादन काने--उन्दे टेयादेयका व्रिेप 
वोधे कगनेकरे च्िदह्ी चम्बा गया ह | 

न गगाचः म्नो भवनि भवपागच्छिदि युना 

न चन्येपु ठपादपगुणकथाभ्यामखटता | 

किमु न्यायान्यावप्रकरनगुणदोपलमनमां । 

ितन्वेपापायस्नव गुणकथासंगगदितः ॥ 


गुणादिपस्विय | ५५९, 





यह ^ युक्त्यनुगासन › नामक स्तोत्रका, अन्तिम पद्यसे पहला, पय 

। इसमे आचार्य महोदयने व्डे ही मह्वका भाव प्रदर्शित किया 
हे । भप श्रीवद्धेमान ८ महावीर ) भगवानूको सम्बोधन करके उनके 
प्रति मपनी इस स्तोत्र रचनाका जो माव प्रकट कते है उसका ध्पष्ट- 
शय उस प्रकार है- 

८ हे भगवन्‌ , हमारा यह स्तोत्र आपके प्रति रागमावसे नहीं दे, न 
हो सकता दै, क्योकि इधर तो हम परीाप्रधानी है जर उधर आपने 
भवपागको टेद दिया है--ससारसे अपना सम्बन्ध ही अलग कर 
यिया ह-एेसी हाते आपके व्यक्तित्वके प्रति हमारा रागभाव 
इस स्तोत्रकी उत्पत्तिका कोई कारण नहीं हो सकता 1 दूसरेकि प्रति 
द्रिपभावसे भी इस स्तोत्रका कोई सम्बध नदीं हे; क्योकि णकान्त- 
वादियोके साध उनके व्यक्तिखके प्रति--हमारा कद्‌ द्वेष नहीं 
ह। ह्मतेदुर्य्णोकी कथके अभ्यासको भी खलता समञ्लते है 
आर उस प्रकारका अम्यास् न होनेसे वह ' खलता, हममे नही ट; 
ञ।र उस स्यि दूसराके प्रति कोई दवेपमाव भी इस स्तोत्रकी उत्पत्तिका 
कारण नही रो सकता । तव किरि इसका हेतु अथवा उदरा 2 उदे 
यहा ह कि जा नग न्याय-अन्यायको पहचानना चाहते है ओर प्रकृत 
पदार्धके गुण-दोपोको जाननेकी जिनकी इच्छा है उनके स्यि यदह 
स्तोत्र “ हितान्वेपणद् उपायस्वरूपः ञापकी गणकथाके साथ 
व्हा गया हे | इनके निवाय. जिस भवपाण्क्तो आपने छेद द्याह 
उसे र्डना--अपने सर दृत्तराक ससारउन्धर्नको तोडना--हमे भए 


[1 











न्न 


> ट्खिनेरे श्रीविटानदाचायड्धी रौडति दिनी टी मदा- 


१५ टन्‌ 


र्‌ 
स्त्मृल्[ड्ह्‌ 


६० स्वामी सम॑तमभद्र | 





इष्ट है ओर इस घ्य वह प्रयोजन भी इस स्तोत्रकी उपपक्तिका एक 
देत दै 1 

दससे स्पष्ट है कि समतमद्वके म्रथोका प्रणयन--उनके वचनोका 
अवतार-- किसी तुच्छ रागद्वेषके वराघर्ती होकर नहीं हआ है । वह 
आचार्य महोदयकी उदारता तथा प्रे्षूर्वकारिताको स्थि इए दै ओर 
उस्म उनकी श्रद्धा तथा गुणङ्ञता दोनो ही बते पाई जात्री रै । साध 
ही, यह्‌ भी प्रकट है कि सम॑तभद्वे म्र्थोका उदेदय महान्‌ दै, ठोक- 
हितको थ्यि इर्‌ है, भौर उनका प्रायः को भी विरोष कथन गुण- 
दोर्पोकी सच्छी जचके भिना निर्दिष्ट इञ नहीं जान पड़ता | 

यह तकके इस सवर कथने रेसा माद्धम होता दै कि स्मतशद्र 
अपने इन सव गुणोके कारण दही टोकर्मे अत्यंत महनीय तथा प्रूननीय 
थे ओट उन्टनि देश-ठेशान्तरोमे अपनी अनन्यसाधारण कीर्घिको प्रति- 
षित किया था । निःसन्टे, वे सद्रोधशूप ये, श्र्टयुणेकि अवस च, 
निर्दोपि ये ओर्‌ उनकी यगःकान्तिसे तीर्न खोक अथवा भरतके उत्तर 
दक्षिण सर मध्य ये तीन परिभाग कान्तिमान ये,--उनका यदास्ते सच 
कैटाल्आथा, ञँंसाक्रिं कमि नरसिंह मद्रका निप्र वाक्यम पाया 
जाना है-- 

समन्तभद्रं सद्धोधं स्तुवे वरगुणाटय । 
निर्म यदयत्षप्कान्तं वभूव्र भुवनत्रयं ॥ २ ॥ 
--जिनशतक्टीप्र । 

अपने टन सव पूरव्य गुरो वजशते हौ ममतम ोकम श्वम 
पदने व्वान तौग् पर्‌ व्रिभृषितये। दाग उनः ^ स्वामी स्वाम 
कटर कन ी पुच्तगने य, अं वड वदे आचार्या तथा व्िद्राननि ५ 


गुणादिपस्विय । ६१ 


^^^\^^~^~+~ 


उन्हँ प्रायः इसी विरोषणके साथ स्मरण किया है । यद्यपि ओर भी 
कितने ही आचार्य * सामी ` कहलाते ये परंतु उनके साथ यह 
विरोषण उतना रूढ नहीं है जितना कि सम॑तमद्रके साथ रूढ 
जान पड़ता है--समंतमद्रके नामका तो यह प्रायः एक अंग हीहो 
गया है । इसीसे कितने ही महान्‌ आचार्यो तथा विद्वारनोनि, अनेक 
स्थार्नो पर नाम न देकर, केषर ‹ सामी ' पदके प्रयोग द्वारा ही 
अपका नामेोष्ेष किया है # ओर इससे यह बात सहजहीमे समन्नर्मे 
आ सकती है कि आचार्य महोदयकी ‹ स्वामी › रूपसे कितनी अधिक 
प्रसिद्धि थी । निःसंदेह, यह पद आपकी महती प्रतिष्ठा जर असाधा- 
रण महत्ताका दोतक दै । आप सचमुच ही विद्वानोके स्वामी ये, 
त्यागियोकि स्वामी ये, तपसियोकि खामी ये, ऋपिमुनियोके स्वामी ये, 
सद्रणियेकि स्वामी ये, सच्छतियोकि स्वामी थे भर ोकहितैपि्योकि 
स्वामी ये| 








~ देखो--वादिराजसूरिङत पाश्वैनाथचरितका ' स्वामिनश्चरित › नामका पयय 
जो ऊपर उद्धृत किया गया दै, प° आहाधरङृत सागारधमीमरत सौर अनगार- 
धर्माखतक्छी टीकाओंकि ‹ स्वाम्युक्ता्टमरूटगुणपक्षे, इति स्वामिमतेन द्श॑निको 
मवेत्‌, स्वामिमतेन स्विमे ( मतिचारा ); अत्राह स्वामी यथा, तथा च स्वामि- 
सूक्तानि" इत्यादि पद, म्यायदीपिकाक्ञा “ तदुक्त स्वामिभिरेव ° इम वाक्यके साय 
° देवागम › की दो कारिका्ओंका अवतरण, ओर श्री वियानदाचायङ्ृत अटसटस्री 
आदि म्रवोके कितने ही प्य तथा वाक्य जिनमेसे ^ नित्यायकान्त * आदि ङ 
पद्य ऊपर उद्धृत कयि जा चुके द! 


भावी तीथेकरत्व । 
पसगतमदरक छोकहितकी मात्रा इतनी वढी हुई थी भि उर रात दिन 
उसीके सपाठनकी एक धुन रहती थी, उनका मन, उनका वचन 
-जओर उनका ररीर सव उसी ओर ख्गा इञा था, वे विश्वभरको सपना 
-कुदटुम्ब समन्ते थे--उनके हृदयम ‹ विश्चप्रेप ' जागृत धा--भौर 
एक बुदटुम्वरीके उद्धारकी तरह वे विश्वभरका उद्धार करने्मे सदा सव- 
धान रहते वे । वस्तुत्रकी सम्यक्‌ अनुभूतिके साथ, अपनी इस योग- 
परिणतिके द्वारा ही उनन्टोनि उस महत्‌, नि सीम तथा सवतिशायि 
पुण्यको मचित किया माद्धम होता है जिसके कारण वे इसी भारतवर्षं 
‹ तीथकर ` दोनेवारे दै- धर्मती्को चरनेके दिये यवतार ठेनै- 
वटे ट ¡ आपके ' मावर तीर्थकर ' हेनेका उदेव किनने ही प्रधम 
पाया जाता ह, जिनके कु अवतरण नीचे दिये जाति ६-- 
शरीमूलसंवव्योमेन्दुभौरते भावितीर्थश्रत्‌ । 


द्र समतभद्राख्या प्रनिजीयात्पदाद्रफः ॥ 
-वक्रान्तक।रव 








श्रीमटसंघन्याञ्चन्दृभागते भावितीथक्रदः 
दया ममन्तभद्रा्या जीयाद्राप्रपदद्रिकः ॥ 


भावा ताथक्त्व । 





करत्वा श्रीमनिनेन्द्राणां शासनस्य प्रभावनां । 
स्वमोक्षदायिनीं धीरो मावितीथेकरो गुणी ॥ 
-नेमिदत्तकरृत आराधनाकथाकोश्च । 
आ भावि ती्थ॑करन्‌ अप्प सम॑तभद्रस्रामिगटु . . . 
--राजावलिकये । 
अंह हरी णव पडिहरि चकि चरक च एय वलभ्य । 
सेणिय सर्मतभदय तित्थयरा हति णियमेण ># ॥' 
श्रीवमान महावीर स्वामीके निर्वाणके वाद सैकड़ों ही अच्छे 
अच्छे महात्मा आचार्य तथा मुनिराज यहो हो गये है परतु उनमेते दूसरे 
किसी भी आचार्य तथा सुनिराजके विपयमें यह्‌ उदेव नहीं मिलता 
क्षि वे अगेको इस दशमे ° तीथकर › होगे 1 भारतरमे ‹ भावी तीधकर 
होनेका यह सौभाग्य, जलाका पुरपो तथा श्रेणिक राजाके साथ, एक 
सम॑तभद्रको ही प्रात है ओर इससे समतभद्रके इतिहासका-उनके चरि- 
त्रका-मौरव ओर भी वढ जाता दै । साथ ही, यह भी मादुम हौ जाता 
है कि आप १ दर्दानविशचुद्धि, २ विनयसम्पन्ता, ३ शीटग्रतेष्वनति- 





१ इस गाथाम ट्ख हे कि--आठ नारायण, नौ प्रतिनारायण, चार चकवर्ती, 
-एक बलभद्र, प्रेणिक ओर समन्तमदर ये ( २४ पु्प मागेक़ो ) नियमे तीथकर 
गे । । 

# यह गाथा कौनसे मूक ्रथकौ हे, इसका अभीतक हमे कोई ठीक पता 
नदीं चला । प जिनदस पाश्वनायजौ फडकुटेने इसे स्वयभूस्तोत्रके उस दाख्के 
सस्करणमे उद्धत किया है जिसे उन्दने सस्छृतटीका नथा मराटीअचुवादख- 
दित प्रकाशित कराया दै । हमारे दयाफ्त छरने पर पडितजीने सृचित पिया ट कि 
यह्‌ गाया " चचौसमाधान › नामक म्रथमे पाईं जाती हे । प्रथक ऽस नाम परे 
रेसा मालम दोता ह कि वरदो मी यह गाया उत दी टोगी अर च्छ्व दृसर 
ही पुरातन म्रथकी जान पडती दै । 


भावी तीथकरत् । 
पम्तमके लोकदितकी मात्रा इतनी वदढी हुई थी भि उरनं रात दिन 
उसीके संपादनकी एक धुन रहती थी, उनका मन, उनका वचन 
ओर उनका शारीर सव उसी ओर ठ्गा इआ था, वे विश्वभरको मपना 
कुटुम्ब समन्नते थ--उनके हृदयम ‹ चिश्वप्रेम  नागृत था-ओर 
एक वुटुम्बीके उद्धारकी तरह वे विश्वभरका उद्धार करने्मं सदा सव- 
धान रहते थे | वस्तुत्वकी सम्यक्‌ अनुभूतिके साथ, अपनी इस योग- 
परिणतिके द्वारा ही उन्दने उस महत्‌, निःसीम तथ। सर्व॑तिमायि 
पुण्यको संचित किथा माद्धम होता है जिसके कारण वे इसी भारतवर्पमे 
‹ तीथकर ` होनेवाठे है- धर्मती्यको चखानेके स्यि अवतार ठेने- 
वारे है । आपके ‹ भावी तीर्थकर › होनेका उछछेख कितने ही रयम 
` पाया जाता है, जिनके कुक भवतरण नीचे दिये जते दै-- 
भीमूटसंवन्योमेन्दुमौरते भावितीर्थङ्त्‌ । 
देश समंतभद्राख्यो भुनिर्जीयात्पदद्विकः ॥ 
° --विकरान्तक्रौरव प्र । 
शरीमूलसंघनव्योश्न्दुभौरते भावितीर्थषद्‌- 


देर समन्तभद्रार्यो जीयाद्माप्तपददद्विकः ॥ 
-जिनद्रकल्याणान्युदय्‌ । 


उक्तं च समन्तभद्रेणोत्सपिंणीकाले आगामिनिभविप्यत्तीथ- 
कर परमदेवेन--“ काठेकल्पश्चतेऽपिच › ८ इत्यादि ‹ रघ्नकरडक'का 
पूरा पद्य च्यादहै।) 


--श्रुनसागरकृत पटरश्राशतटीकरा ! 
१ सर्वातिशायि तध्पुण्य व्ररोक्याधिपतित्वज्व्‌ । _ -रक्तवार्तिक । 


# 


भावी तीर्थकरत्र | ६५५ 





सुश्रद्धा मम ते मते स्परतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते 
हस्तावंजलये कथाश्रुतिरतः कर्णोऽक्षि सृपरक्षते । 
सुस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेषेदशी येन ते 
तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनेव तेजःपते ॥ ११४ ॥ 
अथात्‌--है भगवन्‌, आपके मतम अथवा आपके ही विषयमे 
मेर स॒श्वद्रा है--अन्धश्रद्धा नही- मेरी स्ति भी मापरको ही 
अपना विषय बनये हए है, मे प्रूनन भी जापका ही करता ह्‌, 
मेरे हाथ आपको ही प्रणामाजलि करनेके निमित्त है, मेरे कान 
आपकी ही गुणकथाको सुननेमे छीन रहते दहै, मेरी अषि 
आपके ही रूपको देखती है, युक्षे जो व्यसन दै वह भी आपकी ही 
सुन्दर स्तुति्योके रचनेका दै ओर मेरा मस्तक भी आपको ही प्रणाम 
करनेमे तत्पर रहता दै, इस प्रकारकी चूकि मेरी सेवा दहै-मै निरन्तर 
ही आपका इस्त तरह पर सेवन किया करता हू--इसी चयि हे तेजः- 
पते ! ८ केवलज्ञानस्वामिन्‌ › मेँ तेजछखी ह, सुजन ह ओर सुकृती 
( पुण्यवान ) ह | 
सम॑तभद्रके इन सच्चे हार्दिक उद्रारोते यह स्पष्ट चित्र धिच 
जाता कि वे कैसे ओंर कितने “अर्हद्क्त' थे आर उनन्टोने करटो तक 
अपनेकोा अर्दत्सेवाके व्यि अर्पण कर व्यि था। अर्हटर्णोमे इननीं 





१ समतसद्रके इस उत्रेखमे एेसा पाया जाता ट क्रि यह्‌ “जिनणतक' श्रथ 
उस समय वना दै जव कि समन्तभद्र क्रितनी ही खुन्दर न्टर स्तुनिर्यो-स्तुति- 
ग्रथो-का निर्माण कर चुके थे ओर स्तुतिरचना उनका एच व्यसन वन चुका 
था ! आश्चयै नहीं जो देवागम, युक्तयतुश्ासन आग स्वयम्‌ नामव स्नोत्रटम 
ग्रथते पटले ही वन चुके हों ओर एेखी खन्दर स्त॒तियोदि कारण ही समन्तभद्र 
सपने स्तुतिव्यस्नकरो “घुस्तुतिन्यसन' लिखने चि ममथंदटोमक्ेदो। 

५ १, 


॥ 


६9 स्वामी समंतभद्र | 





चार, 9 अभीक्षणज्ञानोपयोग, ५ संवेग, £ राक्तितल्त्याग, ७ राक्ति- 
तस्तप, ८ साधुसमाधि, ९ वैयाब्रृत्यकरण, १० अर्हदरक्ति, ११ आचार्थ- 
भक्ति, १२ बहुश्रुतभक्ति, १२ प्रबचनभक्ति, १४ आवर्यकापरिहाणि, 
१५ मार्मप्रभावना जर १६ प्रवचनवत्सकत्व, इन सोठह गुणेति 
प्रायः युक्त य-इनकी उच्च तथा गहरी भावनांसे आपका आत्मा भावित 
था-क्योकि, ददीनविडद्धिको स्यि इए, ये दी गुण समस्त अथवा व्यस्त 
खूपसे आगमम तीर्थकरप्रकृति नामा नामकर्मगकी महा पुण्यप्रज्रातिके 
आस्रवके कारण के गये है # । इन गुणोका स्वरूप तच्ार्थपत्रकी 
बहतसी ठीकाओं तथा दूसरे भी कितने ही प्रथमे विशद रूपसे दिया 
हञा है, इस चस्ि उनकी यहेपर कोई व्याख्या करनेकी जद्ूरत नही 
है । हो, इतना जरूर बतकाना होगा कि दर्शानविशयद्धिके साथ साथ, 
समतमद्रकी ‹अहद्धक्ति” बहुत बढी ची थी, वह बडे दही उच 
कोटिके विकासको स्यि दए थी | उसमे अंधश्रद्धा अथवा अधविश्वा- 
सको स्थान नहीं था, गुणक्ञता, गुणप्रीति जौर हद्यकी सरलता ही 
उसका एक आधार था, जर इस कयि वह एकदम युद्ध तथा निर्गोष 
थी | अपनी इस द्ध भक्तिरके प्रतापसे ही समंतभद्र्‌ इतने अधिक 
प्रतापी, तेजसी तथा पुण्याधिकारी इए माद्धम हेते है । उन्दने खय 
भी इस वातका अनुभव किया था, ओर इसीसे वे अपने ^ जिनस्त॒ति- 
उातकः के अन्तमं छिखते है-- 





५. भै उसके 
# देखो, तत््वार्थाधिगम सूत्रके छठे अध्याय २४र्वो सूत्र, आर उस 
नटो कवातिक' भाष्यका निर पय-- 
टभ्विशुद्धधादयो नाश्नस्ती थ्च्वस्प हेतवः | 
समस्ता ध्यस्तरूपा वा द भग्विद्युद्धय। समन्विता. ॥ 


| 


| 


भावी तीर्थकरत् । ६५ 





सश्रद्धा मम ते सते स्म्रतिरपि त्वय्यर्चनं चापिते 
हस्तावेजलये कथाश्रुतिरतः कर्णोऽश्ि संप्रकषते 
सस्तुत्यां व्यसन शिरोनतिपरं सेवेद्शी येन ते 
तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकरती तेनव तेजःपते | ११४ ॥ 
अर्थात्‌- टे भगवन्‌, आपके मतम अथवा आपके ही विषयमे 
मर सुश्रद्ा रै--अन्धश्रद्धा नही-मेरी स्प्रति भी आपको ही 
अपना विषय बनयि हए है, मे प्रूनन भी आपका ही करता ह्‌, 
मेरे हाय आपको ही प्रणामाजलि करनेके निमित्त ठै, मेगे कान 
मापकी ही गुणकथाको सुननेमे छीन रहते है, मरी अचि 
सापके दी रूपको देखती रहै, सुक्े जो व्यसन है वह भी पकी ही 
सन्दर स्तुतियचि रचनेका है जर मेरा मस्तक भी आपको टौ प्रणाम 
पारमे तत्पर रहता है, इस प्रकारक चि भेर सेवा हैम निरन्तर 
सी आपका इस तरह पर सेवन किया करता हू- इमी श्वि दे नैन - 
पते । ( केवछक्ञान्वामिन्‌ ) मै तेजघ्वी हु, सुजन ह ओर मुरली 
( पुण्यवान्‌ ) ह| 
त समतभनरके इन स्वे हिक उदारो यह स्प भित्र शलिच 
र ४ व +र कितने (दक' धे ओर उन्हेनि कटा त 
तवाक ल्य अर्पण कर्‌ दिया था] अरुणो उननी 
_ १ स्मरे इ रर एत प ज ---- रस उग्रेवसे एेसा पाया जाता ६ छि यह “जिनशतक' ग्रथ 


नर्ण ही न्दर इन्दर -स्तुति- 
ग्रथो-का निर्माण कर चुके ये ओौर स्तुतिरचना ४ म 


कारण ही समन्तभद्र 
दो सके हों । 


६.8. स्वामी समन्तभद्र | 





अधिक प्रीति होनेसे ही वे अर्ह॑न्त होनेके योग्य चर अर्हन्तमि भी 
तीर्थकर रोनेके योग्य पुण्य सचय कर सके है, इसमे जरा भी संदेह 
नदीं हे । अर्हुणोकी प्रतिपादक सुन्दर सुन्दर स्तुतिर्या रचनेकी ओर 
उनकी बडी साचे थी, उन्टनि इसीको अपना व्यसन छ्खिा है ओर्‌ यह 
बिख्कुर टीक दे | समतमद्रके जितने भी प्रथ पाये जाते रै 
उन्मेस कुकौ छोडकर रोष सव प्रथ स्तोत्रोके ही खूपको श्यि 
इए है ओर उनसे समतभद्रकी अद्धितीय अहद्भक्ति प्रकट होती है । 
* जिनस्तुतिशतक › के सिवाय, देवागम, युक््युश्चासन ओर स्वयम्‌ 
स्तोत्र, य आपके खास स्तुततिग्रन्थ है । इन प्रथम जिस स्तेत्प्रणारीसे 
तच्वज्ञान भरा गया है ओौर कठिनसे कठिन ताच्िक विवेचर्नोको योग्य 
स्थान दिया गया है वह सम॑तभद्रसे पर्क ग्रथोम प्रायः नहीं पाई 
जाती अथवा बहत ही कम उपलरव्व होती है । समंतभद्रने, अपने 
स्तुतिम्रथेकि द्।रा, स्तुतिविचाका खातस् तौरसे उद्धार तथा स्कार किया 
है ओर इसी स्यि वे ‹स्तुतिकार ' करते ये। उन्दँं आद्य 
स्तुतिक्ार † होनेका भी गोर प्राप्त था । छेताम्बर सम्प्रदायके प्रान 
आचार्यं श्रीहेसचद्रने मी अपने ° सिद्हैमरब्ठानुशासन › व्याकरणके 
दवितीय सूत्रकी व्याल्यामें ^“ स्तुतिकासेऽप्याह "” इस वाक्यके दाय 
आपको " स्तुतिकार › छ्खिा दं सौर साथ ही पके : स्वयभूप्तेत्र' 
का निग्न पद्य उद्भूत किया हे-- 
नयास्तव स्यात्पदरज्छिना इमे रसोपविद्धा इव लोहधातवः 
सवन्त्यभितप्रतफला यतस्ततो भवन्तमाया प्रणता हितेपिणः ॥ _ 
१-२ सनातनजन्रथमालाम परकारित ^ स्वयभूस्तोच्रः म आर स्वय 


भूस्तोत्रकी प्रमाचद्राचायेविरचित सम्कृतटीकरामे “ छाछ्ना इमे" की जगद्‌ 
°सत्यराञ्ख्तिा ' अर “ फट › की जगद्‌ ˆ गुणा" पाठ पाया जाता ₹। 








भावी तीथकर ! 


का) 


॥ 


४, 





~ --~-~-- ~ 


हसी पद्यको दखेताम्बरत्रणी श्रीपरुयगिरिसूरिति =, उपनी 
८आवद्यकसूत्र की टीकमे, ‹ आंयस्तुतिकारोऽप्याह्‌ ? उम परिचव- 
वक्यके साथ उद्धूत किया है, र इत तरह पर समनभद्रकतो 
‹ आद्यस्तुतिकार "पवसे प्रथम अथवा सवते श्रष्ट॒स्तृतिकार्‌-- 
सूचित किया दहै । इन टद्धेखवाक्यसि यह भी पाया जाता ह किं सम्‌- 
तमद्रकी * स्तुतिकार " खूपसे भी बहुत अधिक प्रसिद्धि थी सैर उसी 


छ्य ‹ स्तुतिकारके साधर्मे उनका नाम देनेकी रायद कोई जरूरत 
नही समक्षी गट । 


५ 
सर्त 


समतमद्र इस स्तुतिस्चनके इतने प्रेमी क्यो य ओर उन्देनि 
क्यो इस माग॑को अधिक पसद किया, इस्तका साधारण कोरण यद्यपि, 
उनका मक्ति-उद्रेक अथवा मक्तिविरोष हौ सकता है, परतु, यपर 
हम उन्दीके शब्दम इस विपयको बु ओर्‌ भी स्पष्ट कर्‌ देना उचित 
समदते दै ओर साथ ही यह प्रकट कर्‌ देना चाहते है कि समतभद्रका 
इन स्त॒ति-स्तोघरोके विपयमे क्या भाव था जर्‌ वे उन्हे किस मह्वकी 
टस देखते य । जप अपने ‹ स्वयभूष्तोत्रः म छिखिते है-- 
स्तुतिः स्तोतः साधोः इुशरुपरिणामाय स्‌ तद्‌, 
सवन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः । 
कियेवं स्वाधीन्याज्नगति सुरभे भ्रायसपये 
सटुयान्नतया विद्वान्सततमभिषू्यं नमिजिनम्‌ ॥\११ ६।। 





९ इसपर युनि जिनव्निनी सपने" सदतस अपने * सादित्यसशोधक › के प्रथम अकम 
टिखते ६--'“ इत उदेखसे स्प्ट जाना जात्ता ह § 


किये ( समतमद् 
नेयार साने जात ठ, इतना नहीं (- म ) सेद्ध 
द 


^ [स परन्तु भाद्य--. च॒ & 
स्ततिव्तरका मानभ्राक्च थे 1 ४. पवपे पहसे 


६ 


से होनेवारे- 


४८ स्वामी समन्तभद्र । 








अर्थात्‌--स्तुतिके सभय भोर स्थानपर स्तुत्य चाहे मौजूद हो या 
नहो जर फलकी प्राप्ति मी चाहे सीधी उसके द्वारा होती होयान 
होती हो, परतु साघु स्तोताकी स्तुति कुदा परिणामकी-पुण्यप्रसा- 
धक परिणामोंकी--कारण जरूर होती है, ओर वह कुराल परिणाम 
अथवा तजन्य पुण्यविरोप श्रेय फठका दाता है । जव जगते इस तरह 
स्वाधीनतासे श्रेयोमार्ग सुलभ है--अपनी स्तुतिके दारा प्राप्त है--तव, 
हे सर्वदा अभिष्रूज्य नमिजिन, रसा कौन परीक्षपूर्वकारी विद्रान्‌ अथवा 
विवेकी होगा जो आपकी स्तुति न करेगा ? जरूर करेगा | 

इससे स्पष्ट है कि समंतमद्र इन सरहत्स्तोत्रोके दारा श्रेयो मार्गको 
सुरुभ ओर स्वाधीन मानते ये, उन्होने इन्दे ' नन्मारण्यशिखी 
--जन्ममरणरूपी ससार वनको भस्म करनेवाटी अश्नि-तक टिल 
है ओर ये उनकी उस निश्रेयस--माक्तिप्राप्तिविषयक--भावनाके 
पोषक थे जिसमे वे सदा सावधान रहते थे । इसी ल्यि उन्होने 
इन ‹ जिन-स्तुतिर्यो ` कौ अपना व्यसन बनाया था--उनका 
उपयोग प्रायः देसे ही दुभ कामम लगा रहता था । यही वजह थी किं 
ससारम उनकी उनतिका--उनकी महिमाका-- कोई वाधक नहीं धा, 
वह्‌ नारारदित थी । “ जिनस्तुतिशतक"के निग्न वाक्यसेभी एसादी 
ध्वनित होता है-- 

“वन्दीभूतवतोऽपिनोनतिहतिनन्त॒थ येषां शुदा # ॥' 

१ ° जन्मारण्यशिखी स्तव.` एेमा › जिनस्तुतिशतक "मे च्खिाद। 

२ येषा नन्तु* ८ स्तोतु > मुदा  हर्येण >) बन्दीभूतवतोऽपि ( म॑गद्प।~ 
स्कीं भूनवतोऽपि नघ्नाचार्यरूपेण भवतोपि मम) नोच्रतिहति ( न उन्रतेः 
माहात्म्यस्य हति हननं ) ।--इति तद्रीकाया नरर्सिद । 

> यह पूरा पद्य इस प्रकार द- 





भावी तीर्थकर । ९९ 


इसी प्रथमे एक शोक निन्न प्रकारसे भी पाया जाता है-- 
रच षिमतिं ना धीरं नाथातिखपष्टषेदनः । 
वचस्ते भजनातारं यथाः स्पैवेदिनः ।\ ६० ॥ 
समे, थोडे दी शब्दों दयार, अरहदरतिका अच्छा माहास्य प्रद्दित 
किया है--यह बतछाया है कि * हे नाथ, जिस प्रकार लोहा स्पश 
मणि ८ पारस पाषाण ) का सेवन ( स्पर्शन ) कएनेसे सोना वन जाता 
हे ओर उसमे तेज आ जाता दै उसी प्रकार यह मनुष्य आपकी सेवा 
करनेसे अति स्पष्ट ८ विद्‌ › ज्ञानी होता हआ तेजक्रो धारण करता दै 
जर उसका वचन भी सारभूत तथा गभीर हौ जात है 
माद्धम होता है समतभद्र अपनी इस प्रकरारकी श्रद्धाके कारण दही 
अर्हद्क्तिमे सदा खीन्‌ रहते थे ओर यह उनकी इस भक्तिका ही परि . 
णामथा जो वे दतने अधिक्‌ ज्ञानी तथा तेजस्वी हो गये है ओर उनके 
वचन अद्वितीय तथा अपूर्वं माहास्यको च्वि हए थे 
समतभद्रका भक्तिमागं उन्क्र स्तुतिग्रर्योके गहरे अध्ययने बहुत कुक 
स्पष्ट हौ जाता है । वास्तवे समन्तमद्र ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर भक्ति- 
योग तीर्नोकी एक सूतिं बने इए थे--इनमेसे किसी एक ह योगके 
वे एकान्त पक्षपाती नह थे--निरी एकान्तता तो उनके पास भी नहीं 
जन्मारण्यक्षिखी स्तव स्पट्रतिरपि कशाम्बुधेनोः पदे 
मक्ताना परमो निधी प्रातिकरतिः सर्वार्थसिद्धि" परा; 
चन्दीभूतचतोपि नोन्रत्तिहतिर्नन्तुश्च येषा मुदा 
उत्तरो जयिनो भवन्तु वरद्‌। देवेश्वरास्ते षदा ॥ ९११५ ॥ 
१ जो एकरान्तता नर्योके निरपेक्ष व्यवदहारको व्यि हुए होती है उसे “निरः 


अधवा भिय्या' एकन्तता कदते ह । समन्तभद्र इस मिभ्यैकान्ततासे रदित ये 


इसीसे देवागमं एक आपत्तिका निरसन करते हुए, उन्दोनि छिखा दै-^न मि 
ध्यकन्तत्तात्ति न. !” 








७५ स्वामी समतमद्र | 





फटकती थी । वे सर्वथा एकान्तवादके सख्त विरोधी ये ओर उसे 
वस्तुतत्व नही मानते थे । उन्दोने जिन खास कारणस अर्हतदेवको अपनी 
स्तुतिके योग्य समला ओर उन्दं अपनी स्तुतिका विपय बनाया है उनमे, 
उनके द्वारा, एकान्त दषटिके प्रतिषेधक सिद्धि भी एक कारण है । अहनत 
देवने अपने न्यायवाणोसे एकान्त दृष्टिका निषेध किया है अथवा उसके 
प्रतिपेधको सिद्ध किया है ओर मोहरूपी रात्रको नष्ट करके वे कैवल्य 
विभूतिके सम्राट्‌ बने है, इसौ स्यि समन्तभद्र उन्हे रक्ष्य करकं वाहते 
हैँ किं आप मेरी स्तुतिके योग्य है-- पात्र है । यथा-- 


एकान्तदष्िप्रतिपेधधिदिन्ययेषुभिहिरिषु दरिषु निरस्य । 
असि स्म कैवल्य विभूतिघम्राट, ततस्त्वमसि मे स्तवादैः ५५ 
--स्वयभूस्तोत्र । 


इसमे समतभद्रकी साफ तोरपर परकषाप्रधानता पाई जाती दै ओर 
साथ ही यह माद्धम होता है कि १ एकान्तद्टिका प्रतिपेघ करना ओर 
मोहशत्रका नार करके कैवल्य विभूतिका सम्राट्‌ होना ये टो उनकर 
जीवनके खास उदेश्य ये । समतभद्र अपने इन उदश्योको प्रा करें 
वहत कुछ सफर हण ह । यद्यपि, वे अपने इस जन्ममें कैवस्य विभू- 
तिवे सम्राट्‌ नहीं हो सके परतु उन्होने वैसा होनेके ययि प्रायः सप्रण 
योग्यताओंका सपादन कर लिया है यह कुछ कम सफक्ता नहीं ह-- 
सौर उसी ल्िवे आगामीको उम विभूतिके सम्राट्‌ टोगे--तीगैकर 
हेगि- जसा क्षै उपर जादि किया जा चुका दै । केवलन्नान न हानं 
पर॒ भी, समतमद्र उस स्याद्रादविद्ाकी अनुपम व्रिभूतिम विभूपित थ 
जिसे केवटज्नानकी रट सर्द तोक प्रकाथित कनेवाटी ट्वा ह 
ओर निमे तथा केवचन्नानमे साक्नात्‌-अमाश्नातका हौ मेद माना गय 


मावी तीर्थकर । ७१ 





हे # । दरस ल्यि प्रयोजनीय पदार्थीके सम्बधमे सापरका न्नान बहुत चटा 
चढा था, इसमे जरा भी संदेह नही रै, जर इसका अनुभव ऊपर 
कितने ही अवतरण तथा समतभद्रके ग्र॑थोसे बहुत कुक हो जाता द्‌ 1 
यही वजह है कि श्रीजिनसेनावायने आपके वचनोको केवट भगवान 
महावीरे वचनोके तद्य प्रकादामान छ्खिा है ओर दूसरे मी कितने ही 
प्रधान प्रधान आचार्यो तथा विद्रानेने आपकी विद्या जर्‌ वाणीकी प्रज- 
सम छुा गान किया ह्‌ + । 

यहो तक्के इस सपण परस्वियपसे यह बिच्कुर स्पष्ट हो जाता 
है जीर इसमे जय भी सदेद्‌ नहीं रहता किं समन्तभद्र एक वहत दही 
बडे महात्मा ये, समर्थं विद्रान्‌ ये, प्रमवराटी आचाय ये, यहा 
मुनिराज ये, स्याद।द वियके नायक थे, एकात पक्षक निभूखक ये, 
अवाधितदाक्ति थे, ‹ सातिराय योगी ये, सातिराय वादी थे, साति- 
सय वागमी ये, श्रष्टकवि थे, उत्तम गसक थे, सहुरणोकी मूषि ये, प्रयात 
थे, गभीर ये, मद्रप्रयोजन ओर सदुद्ेद्यके धारक ये, हितमितमापी 
थे, छोकहितेपी ये, विश्प्रेमी थे, पररितनिरत ये, सुनिजनोते व्य ये, 
वड बडे आचार्यौ तथा विदाने स्तुत्य ये भौर जैन शसने अनुपम 
द्योतक ये, प्रमावक थे ओर प्रतारक ये | 








* यथा--स्याद्वादकेवल्तादे सर्वतच्वभ्रकाशदे । 
भेद. साक्षादसाक्षाच द्यवस्स्वन्यतम भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
--आप्तमीमासा । 
+ रवताम्मर्‌ साघु युनिध्री जिनविजयजी छु योडेसे प्रशसा वाकयोक् आधार 


५२ द न्खिते ६ इतना गोरव शायद ही अन्य किसी आचायैका किया 
गयादौ 1 "जेन सा स १। 


७२ सवामी समन्तभद्र | 


एसे सातिाय पूज्य महामान्य ओर सदा स्मरण रखने योग्य मगं- 
वान्‌ सम॑तभद्र एामीके विपये श्रीडिवकोटि आचार्यने, अपनी ‹ एन- 
मालाः मे जो यह्‌ भावना की है कि °वे निष्पाप स्वामी सम॑ंतभद्र मेर 
हृदयमे रात दिन तिष्ट जो जिनराजके ऊचे उठते इए शासन समुद्रको 
वढानेके स्मि चदमा है" वह बहत दी युक्तियुक्त दे ओर हमे वडी 
प्यारी माद्म देती है । निःसन्देहं स्वामी समंतभद्र इसी योग्य दै कि 
उन्ह निरतर अपने हृदयमंदिरम विराजमान किया जाय, ओर इस च्य 
हम, दिवकोटि जाचार्यकी इस भावनाका हृदयसे अभिनदन ओर अनु- 
मोदन करते इए, उसे यर्हौपर उद्धूत कते दै-- 


स्वामी समन्तभद्रो मेऽह निशं मानसेऽनधः । 
तिष्टताजिनराजो्यच्छासनम्बुधिचद्रमाः ॥ ४ ॥ 
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मुनि-जीवन ओर आपक्ताट । 
"५6. ० व~ 

सख मी समन्तमद्रके वाधारहित ओर शात सुनिजीवनमे एक वार 

कठिन पिपत्तिकी भी एक बड़ी भारी रहर आई है, जिसे हम 

पका * आपत्काठ ' कहते ह । वह विपात्ते क्या थी ओर समन्तमद्रने 

उसे कैसे पार किया, यह सब एक बड़ा ही हृद्य द्रावक विषय है । नीचे 

उसका, उनके मुनि-जीवनसदहित, कुछ परिचय ओर बिचार पाठकोंके 
सामने उप्थित करिया जाता ३-- 


समन्तभद्र, अपनी मुनिचयौके मनुसार, अर्हिसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य ओर अपस्रह नामके पचमहात्रतोंका यथेष्ट रीतिसे पाठन कसते 
थै, इयौ-माषा-एषणादि पचसमितियोके परिपाठनद्रारा उन्ह निरतर पु 
बनाते थे, पचि इद्वियोकि निग्रहे सदा तत्पर, मनोगुति आदि तीनों युति- 
योके पाठनमेँ धीर अर सामायिकादि षटावद्यक क्रियामोकि सनुष्ठानमे 
सद सावधान रहते ये । वे प्रण अर्हिसत्रतका पान करते इए, कषाय- 
भावक ठेकर्‌ किसी भी जीवको अपने मन, वचन या कायसे पीडा परह 
चाना नर्हा चाहते थे । इस वातका सदा यत्न रखते ये कि किसी प्राणीको 
उनके प्रमाद्वश वाधा न पूर्व जाय, इसी च्यि वे दिनमें माम रोधकर 
चरुते ये, चकते समय दृष्िको इधर उधर नहीं श्रमाते थे, रात्रिको गमना- 
गमन नह्‌। कए थे, ओर इतने साधनसंपन ये क्ष सोते समय एकासनसे 
रहते ये--यह नहीं होता था कि निदरावस्थमे एक कर्बटसे दूसरी कर्मट 
वद्र जाय ओर्‌ उसके द्वारा किसी जौव-जतुको बाधा पैव जाय, वे 
पीठी पुस्तकादिक किसी भी वस्तुको देख भाट वर्‌ उरते धरतेये 
आर मल्मूत्ादिक भी प्रासुक भूमि तथा वाधारहित एकान्त स्थानमें 


४. स्वामी समन्तभद्र | 


"~~~ 


एसे सातिराय पूज्य महामान्य ओर सदा स्मरण रखने योग्य भग॑- 

वान्‌ समतमभद्र स्वामीके विपयमे श्रीशिवकोरि आचार्यने, अपनी ‹रलन 
मालाः मे जो यह भावना की है कि “वे निष्पाप स्वामी समतमद्रमेः 
ह्टयर्म रात दिन तिष्ठो जो जिनराजके ऊचे उठते इए शास्तन स्पुदकं 
नढानेके स्यि चद्रमा है वह बहुत ही युक्तियुक्त ह ओर हमे वड 
प्यारी माद्धम देती है । नि.सन्देद स्वामी समंतभद्र इसी योग्य है वि 
उन्हें निरतर अपने हृदयमंदिरमे विराजमान किया जाय, ओर इस ध्य 
हम, निवकोटि जाचार्यकी उस भावनाका हदयस अभिनदन भर अनुः 
मोदन करते इए, उसे यर्हौपर उद्भूत कसते है-- 

स्वामी समन्तभद्रो मेऽहर्नि्चं मानसेऽनघः। 

तिष्टताज्जिनराजोद्यच्छासनम्तुधिचद्रमाः ॥ ४॥ 
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= न्दक्िदह्‌। 


सुनि-जीवन ओर आपत्काङ । 
~ध °-नवछ~ 

स्वामी समन्तभद्रके वाधारहित ओर शात सुनिजीवनरम एक वार 
काठिन विपतिकी भी एक बडी भारी छहर आईं दै, जिसे हम 
पका “ मपत्काठ › कहते है । बह विपत्ते क्या थी ओर समन्तभद्रने 
उसे कैसे पार किया, यह सब एक बड़ा ह हृदय द्रावक विषय है । नीचे 
उसीका, उनके मुनि-जीवनसदहित, कुछ परिचय ओर विचार पाठकरोके 

सामने उपस्थित किया नाता ै-- 


समन्तमद्र, अपनी सुनिचर्याके अनुसार, अर्िसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह नामके पचमहाव्रतोका यथेष्ट रीतिसे पान कसते 
ये, इयो-माषा-एषणादि पचसमितिर्योके परिपारनद्रारा उन्दँ निरंतर पुष 
बनाते य, पचो इद्रियोके निग्रहे सदा तत्पर, मनोगुति आदि तीनां गुप्ि- 
यके पाठनमें धीर्‌ ओर सामायिकादि षडावर्यक भिंयाओके अुष्टानमे 
सद्‌। सावधान रहते ये | वे प्रण अहिसात्रतका पान करते इए, कषाय- 
भावका छेकर्‌ किसी भी जीवको जपने मन, क्वन या कायते पीडा पर 
चाना नहीं चाहते थे । इस बातका सदा यत्न रखते ये कि किसी प्राणीको 
उनके प्रमादवशच बाधा न पर्हैच जाय, इसी ल्यि वे दिनमे माग सोधकर 
चरते यैः चठते समय इ्टिको इधर उवर नहीं माते ये, रात्रिको गमना- 
गमन न करते थे, जर इतने साधनसंपन्न ये क्षे सोते समय एकासनसे 
रहते य--यह नदीं होता था कि निद्रावस्थामे एक कर्बुटसे दूसरी कनेट 
च्छं जाय अर्‌ उसके हारा किसी जीव-जतुको बाधा पूद्ध॑व जाय, वे 
पाड पुस्तकादिक किसी भी वस्तुको देख भार कर उखाते धरते ये 
आर मल्मूज्ञादिक मी प्राक भूमि तथा वाधारटित एकान्त स्थानम 


५७२ स्वामी समन्तभद्र । 


एसे सातिराय पजय महामान्य ओर सदा स्मरण रखने योग्य भग॑- 

वान्‌ समतभद्र स्वामीके विपयमे श्वीरिवकोरि आचायैने, अपनी ‹रन- 
माखाः मे जो यह भावना की है कि °वे निष्पाप सामी सम॑ंतमद्र मेर 
हृदयम रात दिन तिष्ठो जो जिनराजके ऊचे उठते इए शसन समुद्रको 
वढानेके स्यि चद्रमा हैँ" बह बहुत ही युक्तियुक्त दे ओर हमे वडी 
प्यारी माद्धम देती है । निःसन्देह स्वामी समंतभद्र इसी योग्य र कि 
उन निरतर अपने हृदयमंदिरमे विराजमान किया जाय, ओर इस ये 
हम, दिवकोटि आचार्यकी इस मावनाका हृदयसे अभिनदन ओर अनु- 
मोन करते इए, उसे यर्हेपर उद्भूत करते है-- 

स्वामी समन्तभद्रो मेऽहर्निश्चं मानसेऽनघः। 

तिष्टताज्िनराजोयच्छासनाम्बुधिचद्रमाः ॥ ४ ॥ 
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अपत्य उद्र कयि द्र । 


मुनि-जीवन ओर आपका । 
द ° रवर 

स भी समन्तभद्रके बाधारहित सौर शात सनिजीवनमे एक _ बार 
कठिन विपत्तिकी भी एक बडी भारी छहर आई है, जसे टम 
आपका ‹ मापत्कार › कहते & । वह परिपा्ते क्या थी ओर समन्तभद्रने 
उसे वैसे पार किया, यह्‌ सव एक वडा ही हदय-द्ावक विषय दै । नीचे 
उसका, उनके मुनि-जीवनसहित, बु पर्य ओर मिचार पाठकोके 

सामने उपस्थित किया नाता र-- 


समन्तभद्र, अपनी मुनिचर्याके अनुसार, अर्दिसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्यं ओर अपखिह नामके पचमहाव्रतोका यथेष्ट रीतिसे पालन कते 
ये, ईयौ-माषा-एषणादि पचसमितियोके परिपाठनद्रारा उन्दं निरंतर पुष्ट 
बनाते ये, पोच इद्ियोकि निग्रहे सदा तत्पर, मनोगुति आदि तीनो रु्ति- 
योक पानम धीर्‌ ओर सामायिकादि षडावद्यक क्रियामोके अनुष्टानमें 
सदा सावधान रहते ये । वे पूणे अर्हिसात्रतका पारन करते हए, कपाय- 
भावक छेकर्‌ किसी मी जीवको अपने मन, वचन या कायसे पीड़ा परह 
चाना नरह चाहते थे । इस वातका सदा यतन रखते ये कि किसी प्राणीको 
उनके प्रमादक्डा बाधा न परहुच जाय, इसी च्यि वे दिनम मां रोधकर 
चरते थे, चरते समय दृष्टिको इधर उर नहीं भ्रमाति ये, रात्रिको गमना- 
गमन नह करते थे, आर इतने साधनसपननये कषे सोते समय एकालनसे 
रहते य--यह नहीं होता था कि निद्रावस्यामे एक कर्वुटसे दूसरी कर्मट 
वटर जाय जर उसके द्वारा किसी जीव-जतुको बाधा पंच जाय, वे 
पीद्ी पुस्तकादिक किती भी वस्तुको देख भाक वर्‌ उठत धरते ये 
ओर मटमूत्रादिके भी प्राक भूमि तथा वाधारदित एकान्त स्थान 


1 स्वामी समन्तभद्र । 





क्षेपण करते थे | इसके सिवाय, उन पर यदि कोड प्रहार करता तो वे 
उसे नही रक्ते ये, उसके प्रति दुर्मीव भी नहीं रखते ये, जग्मे यट 
हिख जतु मी उन्हें सतति अथवा उस मराकादिक उनके शारीरक र्त 
पीतेथे तो वे वलपूर्वक उनका निवारण नहीं करते थ, अर्‌ न व्यानाः 
वस्था अपने शरीर पर होनिवरे चटी आदि जतुके खच्छंट विहा 
रको ही रोकते ये | वे इन सव अथवा इसी प्रकारके ओर भी कितने 
ही, उपसरो तथा परीपहोको साम्यभावसे सहन करते ये ओर अपने 
ही कर्मविपाकका चिन्तवन कर सदा वैय घारण करते भ -- दूतस्‌ क। 
उसमे जरा भी दोष नदीं देते थे । 

समन्तभद्र सत्यके वड प्रेमी ये, वे सदा यथाथ माप क्र 4 
टतना ही नहीं बल्कि, प्रमत्तयोगते प्रेरित हकर कभी दूसरोकौ पी 
पर्हचनेवाछा सावय वचन मी हसे नही निकाट्ते 4; आर कितनी 
ही वार मौन धारण करना भी ग्रेट समन्ते पे | च्चये प्रति अप्का ` 
अनादर भाव न होते हए भी आप कमी उन्हे रागमावत्त नहीं दख च 
वल्विः माता, वहिन सौर सुताकी तरदसे ही परहचानते 4, साथ ^ 
मथन कर्मसे, धृणीत्मक दण्रिके साय, आपकी प्रण विरति रहत। 40 
खर आप उनमे द्रव्य तथा भाव ठनो प्रकारक रिस्ताका सद्वि मान्‌ 
ये | इसके निवाय प्रानियाश्षी जिसको अपि शपरमत्रह्यः समत ध 


= 
१ आपकी इम धृणात्मङ्‌ टष्टिका भाव ^ व्रच्मचारी ' ऋ निन्र टक्षणम + 
पाया जाना है, जिने आपने “रल्नकरड्क' मदियाट-- 
मलीन मटयोर्जिं गलन्मल्ट पूनि्लि वीभघ्म। 


--- ----- 
------- 


पदयन्नगमनगाद्िरमति यो वद्यचारी स ॥ 12 ॥ 
हवा जनाना जगति दिदि व्न्य धरम 
लसा नच्रारमोस्त्पणुरपि च यदाश्चम्रा 


मुनि-जीवन ओर आपत्कार । ७५, 


जर जिस जश्वमविधिमे अणुमात्र भी जरम न होताहो ठसक द्वारा 
उस सर्हिसाकी परणं सिद्धि मानते ये! उसी पर्णं अर्हिसा अर उसी 
परम त्रह्मकी सिद्धिके छिए आपने अतरग ओर बहिरग दोनो प्रकारके 
पिरका व्याग किया था जर नैरमध्य आश्रमे प्रविष्ट होकर अपना 
प्राकृतिक दिगम्बर वेष धारण क्रिया था] इसील्ियि आप सपने पास 
कोई कोडी पैसा नहीं रखते ये, बल्कि कोडी पेसेसे सम्बध रखना भी 
अपने मुनिपदके विरुद्र समजते ये ! आपके पास शोचोपकरण (कम- 
उट), सयमोपकरण (पीछी ) जर ज्नानोपकरण (पु्तकादिक )के रूपमे 
जो कुछ योडीसी उपधि थी उसे भी आपका ममत्व नहीं वा-- 
भटे ही उसे कोई उठा ङे जाय आपको इसकी जरा सी चिन्दा नदीं 4ी। 
अप सदा भूमिपर शयन करते थे ओर अपने शरीरको कभी 
सस्कारित मथवा मडित नहीं करते थे, यदि पसीना आकर उस पर 
भेक जम जाता था तो उसे स्वय जपने हाधसे धोकर दरूसरौको अपना 
उजलारूप द्खिरानेकी भी कमी कोई चेष्ठा तरद करते थ, बल्कि उस 
मलजनित परीषहके साम्यभावसे जीतकर कर्मफर्को ध्रोनेका यत्न क 
ते थे, जीर इसी प्रकार न्न रहते तथा दूरी सदी गर्मी आदिकी 
परीपहोको भी खुरीयुशासि सहन करते थे, इससे आपने अपने एक 
परिविय॑मे, गोखक्े साथ मपे भपक्तो नश्राटक' ओर ‹ भ्ररपलि- 
नतनु ' भी प्रकट किया है| 

. स्मतमद्र दिनमें सिप एक वार भोजन कते ये, रत्रिको कभी 
भाजन नहीं करते ये, ओर भोजन भी आगमेोदित विधिके अनुसार 
` `` स्व्ससिद्व प्ते तरब्डन्यं ` 

भवानेवाव्याक्षीन्न च विकरृतवेपो पधिरत ॥ ११९॥ ॥ 
--स्वयभूस्तोत्र। 
१ ^ काच्या नगनाटकोह मलमठिनतनु ' ऽत्यादि पद्यमें । 


[व 


५६ स्वामी समन्तभद्र | 





युद्ध; प्रासुक तथा निर्दोष ही छेते ये| वे सपने उस भोजनके च्ि 
किसीका निमत्रण स्वीकार नहीं करते थे, किसीको किसी रूपम भी 
अपना भोजन करने करानेके ये प्रेरित नही करते थे, ओर्‌ यदि उन्हे यह्‌ 
माद्धूम हो जाता था कि किसने उनके उदेद्यसे कोई भोजन तय्यार 
किया है अथवा किसी दूसरे अतिथि ( मेहमान ) के ट्यि तय्यार्‌ किया 
इ भोजन उन्हें दिया जाता दै तो वे उस भोजनको नही ठेते थे । 
उन्हे उसके लेनेमँ सावयकर्मके भागी होनेका दोष माद्धम पडता था 
जर सावयकर्मसे वे सटा अपने आपको मन-वचन-काय तथा कत- 
कारित अनुमोदनाद्रारा दूर रखना चाहते ये । वे उसी शुद्ध भोजनक 
सपने ल्थि कल्पित ओर शाच्नानुमोदित समन्ते ये जिते दातारने स्वय 
अपने अथवा अपने वुटुम्बके छिये तच्यार किया हो, जो देनेके स्यान 
पर उनके आनेस्े पहले ही मोनूद हो ओर जिसर्मेसे - दातार इछ अश्च 

उन्हे मक्तघूयक भेट करके शेपम खयं संतु रहना चाहता ट--से 
अपने भोजनके ल्यि किर दोबारा आरंभ करनेकी कोई जरूरत न दौ । 
आप च्रामरी ब्रतिसे, दातास्को कुछ भी वाधा न पर्चति ए, भोजन 
ल्या करत ये। भेजनके समय यदि मागमकायित दोपेमेते उन 

ई भी टोप मादरम पड्‌ जाता था अथवा कोई अन्तराय सामने उप- 
स्थितिहोजाताभातोवे घुमीसे उसी ठम भोजनको छोड ठै 4 
आर्‌ उस अदटाभर्वौ कारण चित्त पर जग भी मर नही खा 4 | 
टके सिवाय जापका भाजन परिमित अर सकारणदताा। आगमम 
मनियोक चयि ३२ प्रास्त तक मेजन्कौ आत्ना ह परतु अपि उन 
अक्र द्रौ चार ठम ग्रास कमी माजनदटेत थ) खर जवरः 1 
य कनि विना नजन कि नी चट सकला द-नियनियमाकि पिनि 
्ा नार्निकत सनुष्रानोके नम्पादनमे कोट विटप वावा नरह आर्ता ता 


ब 


सुनि-जीवन ओर्‌ आपत्कार | ७७ 





वई कर्द दिनके छिए आहारका त्याग करके उपप्रास भो धारण कर 
ठेते थे, अपनी शाक्तेको जेचिने ओर्‌ उसे वटढानेक्रे छवि भी अप्‌ 
अक्सर उपवसि किया करते थे, उनोदर रखते ये, अनेक रसोँका व्याग 
कर देते थे ओर कभी कभी देसे कठिन तथा युत्त नियम भीकेलेते 
थे जिनकी स्वाभाविक प्रति पर दी आपका भोजन अवल नित रहता था | 
वास्तवमें, समतमद्र भोजनको इस जीवनयात्राका एक साधन मत्र 
समञ्ते थे । उसे अपने ज्ञान, व्यान ओर्‌ सयमादिकी ब्रद्धि सिद्धि 
तथा स्थितिका सहायक मात्र मानते ये-ओर उसी टषटिसे उसको 
प्ररण करते ये । किसी शारि वलूको वाना, गरीरको पुष चनाना 
अथत्रा तेजोव्द्धि करना उन्दे उसके द्वारा ट नहीं धा, ब स्व्रादके 
स्यि भी भोजन नहीं करते यै, यही वजह ह कि अप भोजनके 
प्रासको प्राय विना चवाये ही-त्रिना उसका रसाघ्वादन क्ये ही-निगट 
जाते ये । आप समक्षतेथेकिजो मोजन केप देहस्िनिकौ कायम 
रखनेके उदेगमे करिया जाय उसके चिवि रसास्वादनक। जस्र ही 
नहीं है, उसे तो उदरस्य कर टेने माव्री जन्यत ह । साथ ह, 
उनका यह विश्वास था कि रसाखादन करनेमे ?त्रियविपय पृष्रराता 
है, इंदियविपयोके सेवनसे कमा स्वी आति नहीं मिती, उन्दी 
तृष्णा वढ जाती है, वष्णाकी वद्धि निरतर नाप उपनत कर्ती ह अग 
उस ताप अथत्रा दाहके कारण यह जव न नामे अनेक प्रक्लागकी 
दुःखपरम्परासे पीडित होता ह ^ इन ल्य वे क्षणिक सुगत 
व्यि कमी उद्वियकिपर्योको पु नदीं क्ते ध--भ्नणिर पुर्व 





* शतदह्दोन्मेप चट टि सोर, त्॒यामयावायनमन््रदेतु 1 
तप्णाभिवद्धिश्च तपत्यजन्रं ताउम्तदायातयनी उवाद ॥ १३ ॥ 
८ ) 


--न्वतमन्नात्र। 


मुनि-जीवन जर अपृत्कार । ७९ 


पक कम सतम ररी 7 इ न प 
य--उन्हे भोगि जरा मी रुषि अथवा प्रीति नदीं थी-, वे इस 
शरीरसे अपना कुछ पारमार्थिक काम निकालनेके व्यि ह उसे चोडासा 
द्र भोजन देते थे जीर इस वातकी कोई परवह नहीं करते ये कि वह्‌ 
भोजन रूखा-चिकना, ठडा-गर्म, हट्का-भारीौ, कुमा कपायखा अदि 
केसा द| 
इस रघु भोजन्यः बदरे समन्तभद्र अपने शारीरसे यथाराक्ति खु 
काम ठेते ये, घो तक्‌ कारयोत्सीमे स्थित हो जाते थे, आतापनादि 
योग धारण करते ये, जर आध्याम्मिक तपकरी वृद्धिके व्थि अपनी 
शक्तिकोन पाकर, दूसरे भी कितने ही अनकरानादि उग्र उग्र ब्य 
तपशवरणोका अनुष्ठान विया करते ये | इसके सिवाय नित्य ही मपका 
बहतसा समय सामायिक, प्तिपाठ, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, समाधि, 
भावना) पमेपिदेशा, प्रथरचना ओर परहितप्रतिपाठनादि कितने ही धर्म- 
कामि दतै होता था | आप॒ अपने समयक जरा भी धर्षसाधनाराहित 
जयथ नदं जने देते य । 
रत तरहपर, च्डे ही व्रेमके साय मुनिघभेका पाटन करते इए, 
0 0. ˆ मणुव॑कहल्टी › ग्रामे वमै्यानसहित आन- 
< ्क पना सुनिजीवन व्यतीत कर रहै थे ओर्‌ अनेकं दुद्र तपश्च 
रमक दारा जत्मोनतिके पथमे उप्रेसर हो रहेये तव एकाएक पूर्व 
तचित सातवेदनीव कर्मके तीतर उदयस्ते पके शारीरे ८ भस्मक 
‡ ट तष परलदुश्चस्माचरन्वमात्यारिमिद्धन्य तपन परित्रहणाथम्‌ ॥८३॥ 
--स्वयभूस्तोच्र । 


र प्रानद्ा र्ट्‌ नाम ‹ राजावनक्े । यद" छाची क 


नदिया 
जानपान्न कोह गवि जन पदता हू । 


<० स्वामी समन्तभद्र । 





नामका .एक महारोग उत्पन हो गया# | इस रोगकी उतपत्तिसे 
यह स्पष्ट है कि समंतमव्रके रारीरमे उस समय कफ क्षीण हे 
गयां था जौर वायु तथा पित्त दोनों बड गये ये; क्योकि कपफ्के क्षीण 
होने पर जब पित्त, वायुके साथ बटकर कुपित हो जाता दै तव वहं 
अपनी गरमी ओर तेजीसे जटराग्रिको अत्यंत प्रदीप्त, वटाव्य ओर 
तीक्ष्ण कर देता ह ओर वह अग्रि अपनी तीक्ष्णताते विदश्च शरी 
पडे दए भोजनका तिरस्कार करती हई, उसे क्षणमात्रमे मस्म कर देती 
, दे। जठराग्निकी इस अत्यंत तीक्ष्णावस्थाको ही ^ भस्मक ' रोग कहते 

&ई ] यह रोग उपेक्षा किये जने पर-अ्ात्‌, गुरु, जिग्य, सातल, 
मधुर ओर छेष्मर अनपानका यथेष्ट परिमाणमे अथवा तृप्तिपर्यत सेवन 
न करने पर--रारीरके रक्तमासादि घातुको मी मस्म कर देताहै, 
महादौर्बय उत्पन्न कर देता दै, तृषा, स्वेद, दाह तथा मूच्छदिक अनेक 
उपद्रव खड़े कर देता दै ओर अन्तमे रोगीको मृल्युमुखमे ही स्थापित 
करके छोडता है + । इस रोगके आक्रमण पर समन्तमद्रने शुरूडयरूमे 


न ब्रह्मनेमिदत्त भी भपने “ जाराधनाकथाफोष › मेँ एेप्ा ही सूचित करते 
है । यथा- 
दुद्धरानेकचारित्ररत्नरस्नाकरो महान्‌ । 
यावद्‌ास्ते सुखं धीरस्तावत्तरकायकेऽभवत्‌ ॥ 
असद्वे्यमहाकर्मोदयाहदुं खदायक | 
तीच्रकष्टप्रद कष्ट मष्मकन्याधिसं्तक ॥ 
--समन्तभद्रकथा, पदयय न° ४, ५। 
+ कटदिरूक्ष्नसुजां नराणां क्षीणे कफे मारुतपित्तवरद्धो । 
अतिभरचद्ध्‌ पवनान्वितोऽन्नि शक्तं श्चणाद्स्मकरोति यस्मात्‌ । 


तस्मादसौ मस्मकसंज्तको ऽभू दुपेक्षितो ऽयं पचते च धातून्‌ । 
इति भावप्रकाद 


सुनि-जीवन आर आपत्कार | ८१ 





उसकी बुछछ परवह नदीं की । वे सेच्छाप्रमक धारण किये हए उपवासं 
तथा अनदानादिक तपोके अवसर प्र॒जिस प्रकार क्षुधापरीषहको 
सहा करते थे उसी प्रकार उन्न इस अव्सर पर भी पूर्व अम्यासके 
वर पर, उसे सह छिया-परतु इस क्षुधा जर उस श्षुधामे बडा अन्तर 
था, वे इस बढती हर क्ुधाके कारण, कुछ ही दिन वाद्‌, असह्य वेद- 
नाका अनुभव करने टगे, पहरे भोजनसे घरटकि बाद नियत समय 
पर॒ भूखका कु उद्य होता था ओर उस समय उपयोगके 
दूसरी जर ठगे रहने दिके कारण यदि भोजन नहीं किया जता 
थातो वह भूख मर जाती थी ओर फिर धटो तक उसका परता नहीं 
रहता था, परतु मव भोजनको कयि हए देर नहीं होती थी करि क्षुधा 
फिरसे आ धमकती थी ओौर भोजनके न मिर्ने पर॒ जटराग्नि अपने 
आसपासके रक्त मसको ही खीच रखीचकर भस्म करना प्रारभ कर 
देती थी । समन्तमद्रको इससे वडी वेदना होती थी, श्षुधाकी समान 
दूसरी रारीसखेदना है भी नही, कहा मी गया है-- 





^“ नरे क्षीणकफे पित्तं कुपितं मारुतायुगम्‌ । 
स्वोप्मणा पावकस्थाने वलमघनेः प्रयच्छति ॥ 
तथा खन्धवलो देष्टे विर्क्षे सानिखो ऽनल ! 
परिभूय पचस्यन्च तेक्षण्यादाद्यु सहुसंह. ॥ 

पक्न्न सतत धातून्‌ शो णितादीन्पचत्यपि । 

ततो दोवैल्यमातकान्‌ स्यं चो पनयेन्नर ॥ 
युक्तेऽन्ने मते शातं जीणमात्रे प्रताम्याति । 
तुट॒स्वेददादमूच्छ। स्यु्याधयो ऽत्यभिसंमवा ॥ » 
“ तमेत्य गुरालिग्धरीतमधुर विज्वल. । 


> ९ ५ 


अच्रपानेनयेच्छान्ति दीक्षमिमिवम्बुभिः ॥ ” 


इति चरकः । 
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^ ्ुधासमा नास्ति शरीरवेदना । 

इस तीव्र क्षुधवेदनाके अवसर्‌ पर किसीसे भोजनकी याचना करना, 
दोबारा भोजन करना अथवा रोगोपशातिके घि किसीको अपने बाप्त 
यच्छे स्निग्ध, मधुर, शीतर गरिष्ठ ओर कफ़कारी भोजनेकि तय्यार्‌ 
करनेकी प्रेरणा करना, यह सब उनफे सुनिघरमैके विद्र था। इस 
ख्य समंतमद्र, वस्तुस्थितिका विचार करते इए, उस समय अनेक 
उत्तमोत्तम भावनाओका चिन्तवन करते ये ओर अपने आत्माको सम्बो- 
धन करके कहते थे ४४ हे आत्मन्‌, तूने अनादि कालस इस संसारम 
परिभ्रमण करते इए अनेक बार नरक पद्यु आदि गतिर्योमिं दु सह श्चुधा- 
वेदनाको सहा दै, उसके अगे तो यह तेरी क्षुधा ङु भी नहीं है । 
तषे इतनी मी तीव्र ्ुधा रह चुकी है जो तीन टोकका अन्न खानाने 
पर भी उपम नदो परंतु एक कण खानेको नहीं मिला] ये सव कष्ट 
तूने पराधीन होकर संहे रै जर इसल्यि उनसे कोद रमि नींद 
सका, अब तू स्वाधीन होकर इस वेदनाफो सहन कर । यह सव तेर 
ही पूर्वं कर्मका दुर्विपाकं है | साम्यमावसे वेदनाको सह्‌ ठेने पर कर्म 
निरा हो जायगी, नवीन कर्मं नदी वेधेगा ओर न अगिको फिर कभी 
रसे दुःर्खोकी उठनेका अवतर दी प्राप्त होगा ।' इस तरह पर्‌ समतमद्र 
अपने साम्यभावको दृढ़ रखते ये ओर कपायादि दुमाँगोको उत्पन 
होनेका अवसर नही देते ये। इसके सिवाय वे इस शरीरको इछ 
अपिक भोजन प्राप्त करने तथा शारीर दाक्तिको विदोपरक्षणन 
होने देनेके स्थि जो कुक कर्‌ सकते थे वह इतना दीवा कि जिन 
अनदानादिक वाह्य तथा घोर तपश्वरणोंको वे कर रदे यै ओर जिनका 
अनुष्ठान उनकी नित्यकी इच्छा तथा शक्ति पर निर्भर था--मूटगुर्णोका 
तरह काजमी नहीं था-उन्दे वे ढीला अथवा स्थगित कर दे। उन्टानि 
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वेसा ही किया मी-- वे अव्र उपवास नहीं रखते थे, अनदान, उनोदर, 
उत्तिपीिसं स्यान, रसपरित्याग ओर कायङ्ेश नामके बाह्य तपोके अनु- 
छटानको उन्दने, कुछ कारके छिये, एकदम स्यगित कर दिया था, भोजनके 
मीवे अव प्ररे ३२ प्रास ठेते ये, इसके सिवाय रोगी मुनिके ्यि जो 
कुट भी रिमायते मिल सकती ची वे भी प्राय. समी उन्हेनि प्रात कर 
खी थीं । परतु यह सव कुछ होते दए भी, आपकी द्ुधाको जरा भी 
दाति नहीं मी, वह दिनपर दिन वढती जर्‌ तीरे तात्रतर होती 
जाती धी, जटरानर्की ज्वारर्भों तथा पित्तकी तीक्ष्ण ऊष्माते शरी- 
रका रसरक्तादि टग्ध हअ जाता था, ज्वालां शरीरके अर्गोपर दूर्‌ दूर 
तक धावा कर्‌ रही थी ओर नित्यका स्वल्प भोजन उनके ण्ि जरा भी 
पर्याप्त नहीं हेता धा---वह एक जाज्वल्यमान भग्निपर धड़े जूके छटे- 
काहौकामदटना था।| इस सिवाय यदि भिसी दिन भोजनका अन्तरायहो 
जता यथात आर मी उ्यादा गजवहो जाता धा--द्युधा राक्षसी उप्त 
दिन ओर्‌ भी ज्यादा उग्रतथारि्दय रूप धारण कर्‌ छती थी । इस 
तरहपर्‌ समतमद्र जित महाव्ेदनाका अनुम कर रहे थे उसका पाठक 
जनुमान भी नरह कर सक । दसी हालत भच्छे अच्छे घीरवीरेका 
धर्यं छट जाता र्‌, श्वद्धान भ्रष्ट हौ जाता रे ओर्‌ ज्ञानगुण उगमगा 
जाता § । परतु समद्‌ महामना य, महात्मा ये आस-देहान्तर- 
ञान य, सपत्ति-विपरि्े समचित्त ध, निक सम्यग्दर्जनके धारक ये 
नीर उनका नान अटु.खभाव्रित नहींथा जो दु.खोके अने पर्‌ क्षीण 
न क 
9 >्दु खमावित प्तान क्षीयते दु खसक्निधौ । 
तस्मा्ययादर दु सवैरात्मान मावयेन्मुनि ॥ 


--- 


- समापित । 
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हो जाय, उन्होने यथाशक्ति उग्र उग्र तपश्वरणेकि द्वारा कष्ट सहन करं 
अच्छा अम्यास किया था, वे आनंदप्रवैक वष्टौको सहन किया करते 
ये-उन्दँ सहते इए खेद नही मानते थे* जर इसल्यि, इस संकटके 
अवसरपर वे जरा भी िचक्ित तथा षर्यच्युत नहीं हो सके । 
समन्तभद्रने जव यह देखा कि रोग शान्त नहीं होता, शरी- 
रकी दुवेलता बढती जारही है, ओर उस दुर्बलताके कारण नित्यकी 
आवद्यक क्रियाओं भी कुछ बाधा पड़ने ठगी है, साथ ही, प्यास 
आदिकके भी बुक्छ उपद्रव श्ुङू हो गये है, तब आपको बडी दही 
चिन्ता पैदा इई । आप सोचने छगे-८ इस सुनिमवस्थामे, जौँ अग- 
मोदित विधिके अनुसार उद्रम-उत्पादनादि छयाटीस दोषो, चोदह मल- 
दोपों ओर बत्तीस अन्तसार्योको गक्कर, प्रापक तथा परिमेत भोजन 
ख्या जाता है वर्ह, इस भयंकर रोगकी शचातिके स्यि उपयुक्त ओर 
पयौप्त भोजनकी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती | सुनि पदको 
कायम रखते इए, यह रोग प्रायः असाध्य अथत्रा निःप्रतीकार्‌ जान 
पड़ता दै; इस च्यि यातो मु्ने अपने मुनिपदको छोड देना चादिये 





*# आत्मदेहान्तरक्ञानजनिताहादनिच्रंतः 1 

तपस्षा दुष्कृत घोरं भुजानोपि न विद्यते ॥ 

-समाधितत्र । 
† जो लोग आगमसे इन उद्रमादि दोषो तथा अन्तरायोका स्वरूप जानते 
ह मर जिन्हें पिण्डञ्युदधिका अच्छा ज्ञान है उन्दे यह वतखनेशी जरूरत नहीं दै 
कि सचे जन साधुर्ओको भोजनके ल्ि वैसे दी क्रितनी कटिनादर्योका सामना 
करना पडता हे! इन कटिनाह्योँका कारण दातार्योकी कोई कमी नही इ, वतिकि 
ओजनवियि भौर निर्दोप भोजनकी जरिल्ता दी उसका प्राय एरु कारण दै-- 
फिर "भस्मक' जसे रोगकी श्वातिकरे लिये उपयुक्त आर पयत भोजनक्री तो वात 

हीदूरदे। 
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सौर या ^ मद्टेवना त्रत वारण करके इस शयीरको धर्मार्थं त्याग- 
नेके ल्यि तयार्‌ हो जाना चादिये, परतु सुनिपद्‌ कैते छोडा जा 
सकता दै ८ जिस मुनिवर्मके व्यि मे अपना सर्वर सर्पण कर चुका 
ह, जिस मुनिध्रमका म डे प्रेमे साय अव तक पाल्ताञआरहा ह 
आर जो मुनिधर्मं मरे व्येवका एक मात्र धार्‌ वना हुमा है उसे क्या 
मेदछोड दृ? क्या श्ु्ाफरी वेदनासे घवडाकर्‌ अथवा उसे वचनेके 
ल्य षोड दे? क्या इद्ियपरिपयजनित स्वल सुखके लिये उत्ते बछिदे 
द. यह नटीं हो सकता। क्या घुघद्रि दुःखोके इस प्रतिकारसे 
अथवा टृप्रियत्रिपयजनित घ्न्य मुखके अनुभवनसे इस देहकी 
स्थिति सदा एकम ओर सुखम्दप अनी रहेगी 2 क्या किर इस ठेहमे 
रुधादि दु वाका उव्य नरीहोणा क्या मृल्यु नहीं आएगी ? यदि 
देसा वृद्ध नरी तापर टन श्ुषारि दुः्वोके प्रतिकार आदि गुण 
ही क्यार । उनम इस द्रे अथवा देहीका उपकार ही क्या वनं 
सकता ८८ म टु. गवोनि वचनेके व्यि कदापि सुनिधरषको नहीं 
सोटेगा, मन हा प्ट देट्‌नष्ट र जाय, मु्ञे उसकी चिन्ता नहीं है 
मेरा ज्मा जमर ह, उन कोड नादय नदीं कर सकता, मैने द्ःखाका 
स्वागत करनेकेः न्य मुनिवर्म धारणज्रिया वा, नकि उनसे घवराने 
जीर चन ए मन प्मजाकता यही समय दै, भर मुनिधर्मको नही 





छार उ ग्गो प्रति्ागादितिपियक साप्य यह्‌ भावं स्वयभूस्तोत्र के 
न्स्न पर्न ना प्क्ट टाना 
ब ज ति 
अध पग्रानसारन मम्पात- 


न्2वार्शमवाद्यष सखमागन्यन । 
सन् न्मम्नच ददेहिनो- 
[इ्। 


सरागन्य ननुव्रानू ट्र व्वानज्ञपत्‌ 
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छर्हृगा ।' इतनेमें ही अतःकरणके भीतरसे एक दूमरी आवाज आई- 
“समतमद्र { तू अनेक प्रकारसे जेनरासनका उद्धार करने ओर उसे प्रचार 
देनेमे समथ है, तेरी बदोकत बहतसे जीवोका अन्नानभाव तथा मिथ्या 
नष्ट होगा ओर वे सन्मामै्मे रगेगे; यह शासनोद्धार ओर छोकहितका काम 
क्या कुछ कम धर्म है 2 यदि इस शासनेद्धार ओर टोकदितकी दष्टे 
ही त्‌. कुछ समयके स्यि मुनिपदको छोड दे जर अपने भोजनकी 
योग्य व्यवस्था द्वारा रोगको शान्त करके फिरसे मुनिपद्‌ धारण कर ठेवे 
तो इसमे कौनसी हानि है ९ तेरे ज्ञान, श्रद्धान, ओर चार्के भावको 
तो इससे जरा मी क्षति नहीं प्च सकती, वह तो हर दम तेरे साथ 
ही रहेगा, त्‌ द्रव्यङिगकी अपेक्षा अथवा बाह्यम म्टे ही सुनिन रहे; 
परंतु भावोकी अपेक्षा तो तेरी अवस्था मुनि जेसी ही होगी, फिर 
इसमे अधिक सोचने विचारनेकी बात ही क्या दै 2 से मपद्ध्मके 
तौर पर दी स्वीकार कर, तेरी पर्णति तो हमेशा छोकहितकौ तरफ 
रही है, अव उसे गौण क्यो कयिदेता ६? दूसरोकि दितके च्वि दही 
यदि तू अपने छार्थकी थोडीसी बि देकर-अस्प कालके यियि सुनि- 
पदको दछोडकर-वहूतोका भद कर सके तो इससे तेर चरित्र पर जर 
भी कलक नही आ सकता, वह तो उख्टा जर मी ज्यादा देदीप्य- 
मान होगा, अतः तू कुछ दिनोके ट्य इस सुनिपटका मोह छोड़कर 
ओर मानापमानकी जरा भी परवाह न करते इर्‌ अपने रोगको गात 
करनेका यत्न कर, वह निःप्रतीकार नदीं दै, इस रोगसे मुक्त होने पर, 
स्वस्थावस्थे, तू जौर मी अधिक उक्तम रीतिसते सुनिवर्मका पालन कर 
सकेगा, अव विरम्य करनेकी जद्रत नहीं दे, विटम्वते हानि होगी |" 

इस तरह पर समतभद्रके हृटयर्मे कितनी ही देरतक विचारोका 
उत्यान ओर पतन होता रहा । अन्तकौ आपने यही स्थिर किया कि 
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[1 
४४ श्रुदादिदुःखते घवराकर उनके प्रतिकारफे खयि अपने न्याय्य निय- 
सोको तोदना उचित नहीं रै, लोकका हित वास्तवमे छोकके आश्रित 
दहे यैर मेरा दित मेरे आश्रित दै; यह ठीक है किं छोककी जितनी 
सेवा भे करना चाहता था उसे मेँ नहीं कर सका, परंतु उस सेवाका 
माव मेरे मत्मर्मे मौजूद है जौर मे उसे अगे जन्ममें पररा करूगाः 
दस समय छोकदितकी आशा पर आत्महितको व्रिगाडना सुनासिव 
नही है; इसत स्यि सुन्ञे अव / सद्धेवना › का व्रत जरूर ठे छना 
चाहिये यौर मृद्युकी प्रतीक्षां वैल्कर शातिके साय इस देहका धमथ 
त्याग कर्‌ देना चा्धिये । ” इस निश्वयको ठेकर सम॑तभद्र सष्टेखना 
न्रतकी आन्ना प्रात करनेके ल्य अपने वयेृद्ध, तपेषद्र, ओर अनेक 
सहुणारकृत पूज्य युरदेवके पास पर्वे ओर उनसे अपने रोगका सारा 
हार निवदन किया | साथ ही, उनपर यह प्रकट करते इए कि मेरा 
रोग निःप्रतीकार्‌ जान पड़ता है ओर रोगक्री निःप्रतीकारावष्ामे ‹ सछे- 
खना' काजरणटेनादीग्रे्ठ कदा गया है, # यह्‌ विनच्र प्रार्थना 
की कि अव आप कृपाकर मुञ्ञे सटधेखना धारण करनेकी अज्ञा 
प्रदान कर ओौर्‌ यह अशीर्वाढ वेव कि मँ साहसपूर्वक जौर सहर्ष 
उसका निवाह करनेमे समथ हो सकर | समतमभद्रकी इस विज्ञापना 
ओर प्रर्थनारो सुनकर गुरजी कुक देसे श्य मोन रहे, उन्होने सम॑- 
तभद्रके मुखमडक ( चेहरे ) पर एकर गंभीर दष्ट डाडी ओर फिर अपने 
१ ^ राजावलीक्‌ १ गरानावकाक्येः से यदवो पता चलता किस्मत च 


व्व ष्य 
# र्थ " से यदतो पता चलता दे करि समतभद्रके गुरुदेव उस्त 
खमय माजृद्‌ घे धार नमतमद्र सदेखनाकी आत्ना प्राप्त करनेकरे व्ये उनम 


पान गये थे, परतु यह माम नदीं हो सका क्रि उनक्रा क्या नाम था। 
* उपसं दुर्भिक्षे जरति स्जाया च नि प्रतीकारे) 
शै क = त 
धमय तनुवमाचनमाहु सदछेखनामा्यांः ॥ १२२ ॥ 








~ रत्नकरडक्‌ । 


८८ स्वामी समंतभद्र | 





योगबले माद्ुम किया कि समतभद्र अल्पायु नहीं हे, उसके दारा 
धमे तथा शासनके उद्धारका महान्‌ कार्य॑होनेको है इस दष्टिसे वह 
सष्टेखनाका पात्र नही, यदि उसे सह्टेखनाकी इजाजत दी गई तो वह 
अकारृहीरमे कारूके गामे चखा जायगा ओर उसते श्रीवीरभगवानके 
रासन कार्यको बहत बड़ी हानि पर्हैचेगी, साथ ही, छोकका भी वड़ा 
अहित होगा । यह सब सोचकर गुरुजने, समतमद्रकी प्राथनाको 
अस्वीकार करते इए, उन्हं बडे ही प्रेमके साथ समञ्ञाकर कहा “वत्स, 
` अभी तुम्हारी सष्धेखनाका समय नहीं आया, व॒म्हर द्वारा शासनकायके 
उद्धारकी मुञ्चे बडी आशा है, निश्चय ही तुम धर्मका उद्धार भौर प्रचार 
करोगे, एेसा मेरा अन्तःकरण कहता है; छोकको भी इस समय तुम्हारी 
वडी जलूरत है, इस च्य मेरी यह खास इच्छा है ओर यही मेरी 
जज्ञा है कि तुम जहौँपर ओर जितस वेषर्मे रहकर रोगोपशमनके योग्य 
तृप्तिपर्यत भोजन प्राप्त कर सको वहीं पर खुशीसे च्छे जाओ ओर 
उसी वेपको धारण कर रो, रोगके उपयात होने पर फिरसे जेनसुनि- 
दीक्षा धारण कर छेना ओर अपने सव का्मांको सभाक ठेना। सुद्चे 
तुम्दारी श्रद्धा जौर गुणज्ञतापर पूरा विश्वास दहै, दसी व्यि मुञ्चे यह 
कटनेमे जरा भी संकोच नहीं होता किं तम चाहे जर्हो जा सक्ते हो 
ओर चहि जिस वेपको धारण कर सक्ते छो; भँ खुरपि तमद ेसा 
करनेकौ इजाजत देता रद्र | 

रुरुनीके इन मधुर तथा सारगरभित वचनोको सुनकर ओर अपने 
अन्त.करणकी उस्र आवाजको स्मरण करके समतभद्रका यह निश्चय 
दो गया कि इसीमे जरूर कुछ हित दै, इस लिये आपने अपने 
सट्धेखनाके विचारको छोड व्या ओर गुरजीकी आन्नाको रिरोधारण 
कर आप उनके पाससे चट दिये । 


मुनि-जीवन जीर आपत्कार 1 ८९ 
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अव समन्तभद्रको यह चिन्ता इई कि दिगम्बर मुनिवेपको यदि 
छोडा जाय तो फिर कौनसा वेष धारण किया जाय, ओर वह मेष 
जेन हौ या अनैन ! अपने सुनिवेपको छोडनेका खयाल अते ही 
उन्दे फिर दुःख होने र्गा ओर वे सोचने रुगे-““ जिस दूसरे वेषको 
भे आज तक विकरैत ओर प्राकृतिक वेष समक्षता आरहा दह उसे भँ 
कैसे धारण कं ! क्या उसीको अव सुने धारण करना होगा ? क्या 
गुरुजीकी देसी ही आक्ञा है ९-हे, रे ही आज्ञा ६ । उन्देनि स्पष्ट 
कहा है ‹ यही मेरी आज्ञा है, '-“ चाहे जिस वेषको धारण कर्‌ रो; 
सेगके उपद्चात होने पर फिरसे जैनसुनिदीक्षा धारण कर केना! तन 
तो इसे जल्ध्य शक्ति मक्रितन्यता कहना चाये । यह टौक दै कि मे 
वेष (लगि) को ही सव कुछ नहीं समद्चता-उसीको मुक्तिका एकं 
मात्र कारण नहीं जानता-वह देदाश्रित है ओर देह ही इस आत्माका 
ससार है, इस स्यि मुत्र युमुक्चुका-ससार वंधर्नसि छरृटनेके इच्छुकका- 
किसी वेप एकान्त आग्रह नही ह्ये सकता#, फिर मी मे वेधके 
विक्त ओर अविकृत पेते दो मेद ज्र मानता द्र, ओर अपने च्यि 
अविकृत वेप रहना ही अधिक अच्छा समञ्चता है । इसीसे, यद्यपि; 


¶१--...ततस्तस्सिद्धधर्थं परमकरणो प्रन्थसुभयं । 
मवानेवात्याक्षीन्न च विकृतवेपोपधिरत- ॥--स्वयभू० | 
> श्रीपूज्यपादकते समाधितत्र्मे भी वेपविपयमें एेसा ही भाव प्रतिपादित 
किया गया दै, यथा-- 
टिग देहाश्रितं दृं देह एवात्मनो भव । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये सिगङ्ताग्रहठा ॥ ८७ ॥ 
सधोत्‌--लिगि ( जटाधारण नमत्वादि ) देदाधित है ओर देह ही आत्माका 
खउनारद्े, इस व्यिजो लोग रिग (वेप ) काही एकान्त आग्रह रखते ह~ 
उरीको सुक्तिका कारण समञ्चते ह-वे खसारवधनसे नदीं रते । 


९० स्वामी समन्तभद्र । 





उस दूसरे वेषमे मेरी कोई रुचि नही हो सकती, मेरे खयि वह एके 
प्रकारका उपसर्ग ही होगा ओर मेरी अवस्था उस समय अधिकतर 
चेखोपसृष्ट युनि जेसी दी होगी पर्तु फिर भी उस उपसगैका कती तो 
मेखुददीरहगान १ सुन्चे ही स्यं उस वेपको धारण करना पडेगा | 
यही मेरे लये कुछ कष्टकरं प्रतीत होता दहै । अच्छा, अन्य वेष न 
धारण कै तो एर्‌ उपाय मी अव क्या है £ मुनित्रेपको कायम 
रखता इञ यदि भोजनादिके विपये स्ेच्छाचारसे प्रवक्ति क्छ, तो 
उससे अपना मुनिवेष ठकनित गौर कटंकित होता दै, भर 
यह ॒समुद्यसे नदीं हो सकता, मे सुशीते प्राण दे सकता ह परत 
ठेसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे मेरे कारण सुनिवेष अथवा 
मुनिपदको लित ओर करुकित होना पडे | सुद्ञसे यह नही 
चन सकता किं जेनमुनिके रूपमे भे उस पदक विरुद्र कोद हीनाचरण 
वरू, ओर इस ल्य मुञ्चे अब छाचारीसे अपने समुनिपदको शोडना 
ही होगा | सुनिपदको छोडकर मे " क्षुठक › हौ सकता था, परंतु वह्‌ 
ट्गि भी उपयुक्त भोजनकी प्रक्षिकेि योग्य नहीं है--उस पदघारीके 
व्यि भी उदिष्ट भाजनके व्याग आदिका कितना दी रेसा विधान दे, 
जिससे उस पदकी मर्यादाको पाटन करते हए रोगोपद्यातिके च्यि 
यथेष्ट भोजन नहीं मि सकना, यर मर्यादाका उदछ्वन सुक्षपे नही 
वन सकता-- इस स्यि म उस वरेपकोा भी न धारण करूगा | विर- 
बु गृहस्थ त्न जाना अथवा ्योदही किसके आश्रये जाकर रहना भी 
मुने इट नटीं दै । इसके सिवाय मेरी चिरकाटकीं प्रदृत्ति सुश्च इस 
वातकी इजाजत नहीं देती कि--म अपने भोजनक च्वि किमी व्यक्ति- 
वरिशेप्ने कष्ट दुं, म अपने भोजनके व्यि दुमे हीक्रिमी निदो मार्गका 
अवटम्बन छेना चाहना द निमे खानमेरे व्यि क्रिमीङा भी भोज- 


मुनि-जीवन ओर आपत्काल । ९६ 
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नका कोई प्रव॑ध न करना पडे ओर्‌ भोजन भमी पर्याप्त रूपमे उपर्ग्ध 
होता रहे 1 

यही सव सोचकर अथवा इसी प्रकारके बहृतसे ऊहापोहके बाद्‌ 
आपने अपने दिगम्बर मुनिवेषका आद्रके साथ दाग किया मौर साथ 
ही, उदासीन भावस्ते, अपने शरीरको पवित्र मस्मसे आच्छादित करना 
आरंभ कर्‌ दिया | उस समयका द्र्य बड़ा ही करुणाजनक था । दहसे 
भस्मको मर्ते हुए अपकी अखि कुछ अद्र हो आई थीं । जो अविं 
भस्मक व्याधिकी तीतर वेदनासे भी कभी आप्र नहीं इई थी उनका इस 
समय बुक अद्र हो नाना साधारण वात न धी । सघ मुनिजर्नोका 
हृदय भी आपको देखकर भर आया था ओर वे सभी मावीकी अरुष्य 
राक्ति तथा कमैके दुविपाकका ही चिन्तवन कर रहे थ । समतभद्र जब अपने 
देहपर भस्मका छेप कर चुके तो उनवे, बहिरगमे भस्म॒ ओर अतसद्मे 
सम्यग्दरङनादि निर्भर गुर्णोके दिव्य प्रकाशको देखकर रसा माद्धम होता 
धा किं एक मह्‌।कान्तिमान रन कर्दमसे स्ति हो रहा है जौर वह कर्दम 
उस रत्नमें प्रविष्ट न हो सकनेसे उसका कुक भी पिगाड नदीं सकता# 
अथवा एसा जान पड़ता था †के समंतमद्रने अपनी भप्मका्िको भक्ष 
करने--उसे गात वनने-- के ल्यि यह (भस्म का दिन्य प्रसोग किया 
ह । अस्तु । सघको अभिवादन करके अव समतमद्र एक वीर योद्धाकी 
तरह, काय॑सिद्धिके य्यि, “ मणुवकद्टी"से चर दिये 

“ राजावटिकथे ` के अनु्तार, समतभद्र मणुषकदद्टीपे चलकर 
‹ काची ` पट्च ओर वर्ह ' दिवक्रोटि ` राजाके पस, समवतः उसके 








* अन्त र्फुरितमम्यक्स्वे वदहिव्यौप्ठकु्टिगकः 1 
द्रोभितोऽसा महाकान्ति कर्दमाक्तो मणिर्यभा ॥ 
-आ० कथाद्टोद्य। 


र्‌ स्वामी समन्तमदर । 





° भीमङ्गि ' नामक शिवाख्यमे ही, जाकर उरन्ोने उसे आशौर्वाद 
टिया, राना उनकी भद्राकृति आदिको देखकर बिस्मित हमा ओर उसने 
उन्दँ शिवः समन्चकर प्रणाम किया, धर्म्योका हार परे जाने पर 
राजने अपनी शिवभाक्ते, शिवाचार, म॑दिरनिर्मण ओर्‌ भीमिगके 
मदिरमे प्रतिदिन बारह खग परिमाण तडुलानन विनियोग करनेका हाक 
उनसे निवेदन किया, इस पर समतमद्रने, यह कह कर कि भें 
` तम्हरे इस नैवयको रिर्ार्पण कर्छगा,' उस भोजनके साथ मंदिरमे अपना 
आसन ग्रहण किया, ओर किंवाड बैद करके सवको चले जानकी आज्ञा 
की | सत्र छोगोके चटे जने पर समन्तभद्रने गिवाथे जटराम्निमं उस 
मोजनकौ अतियो देनी मारम की ओर मट्भतिर्यो देते देते उस 
भोजन्मेसे जव एक कण मी अवदिष्ट नहीं रहा तव जपने प्रण 
तृति छाम करके, दखाजा खोक दिया । सषूर्ण भोजनकी समाप्तिको 
देखकर राजाको वडा ही आश्वर्यं हआ । अगटे दिनि उसने ओर 
भी अधिक भक्तिके साथ उत्तम भोजन भेट किया परतु परे दिन 
प्रचुरपसिाणर्मे तृत्तिपर्यत भोजन कर्‌ ठेनेपरे कारण जराग्निके कुछ उप- 
खात होनेसे, उस दिन एक चौथाई भोजन वच गया, जौर तीसरे दिन 
आवा भोजन जेप रह गया । समतभद्रने साघारणतया इस >ेपानको 





१ ‹ खड्ग ` कितने सैरका दोता द, उम विषयमे वर्णी नेमिसागरजीने, प° 
श्ातिराजजी शाच्री मेसूरके पत्राधार पर हमें यह सूचित कियादेकि वेंगोर 
परान्तमे २०० सैरक्ा, मैसूर प्रान्तमे १८० सेरका, देगडटेवनकोटम ८० 
सेरा ओर श्िमोगा डिम्द्क्टमे ९० सेरक्ा खड्ग प्रचित टै, आर सेरका 
परिमाण मर्वच्र ८० तोटेकादृ। मादरम नदी उम समयखामसकराचीमेकरितनेमेरका 
-खड़ग प्रचलति चा । सभवत वद ्न्सेगमेतोक्रमनरदाद्रोगा। 

= पदिवार्धृण म द्िनना ही गृद्ध यथं ननित द 


मुनि-जीवन ओर्‌ अपत्काट । (य 


देवप्रसाद वतटाया, परतु राजाको उससे सतोप नहीं च्या] चप 
दिन जव यर भी अधिक परिमाणे भोजन वच गया तथ राजाका 
सदेह वद गया जीर उसने पेचिव दिन मदरिरको, उस अवसर पर, 
अपनी सेनाते धिरवाकर्‌ दरवनेको खाल उस्नकी आज्ञा दी | 7रवा- 
नेको खोलने स्यि बहुतसा कर्कट उब्ट हाने पर समतमद्रने उप- 
सर्गका अनुभव किया ओर उपसर्गकी निदरत्तिप्यत समस्त आहार- 
पानका त्याग करके तथा गरीरसे विटकुर ही ममत्व छोडकर, आपने 
वड ही भक्तिके साथ एकाप्रचित्तसे श्रीदरपभादि चतुपिशति ती्करोकी 
स्तुति करना आरभ किया | स्तुति करते हए समनभद्रन जव अप्प 
तीथकर श्रीचद्रप्रभम घ्वामीकी भटेप्रकार्‌ स्तुति करकं भीमर्टिगकी 
ओर दृष्टिकी, तो उन्हे उस स्यानपर्‌ किसी दिव्य शक्तिके प्रत- 
पसे, चद्रला्टनयुक्त अर्हत भगवानका एक॒ जाउवट्पमान सुवर्णमय 
विशाख विम्ब, विभूतिसहित, प्रकट होता हआ दिख टिया | यह 
देखकर सम॑तभद्रने दरवाजा खोल दिया ओर आप उप तीयकेरवा 
स्तुति करनेमे तष्टीन हो गये । द्राजा घुल्ते ही इस मादात्म्यकौ दख- 
कर्‌ भिध्रकोटि राजा वहत ही ञआशवर्थचकित खा यैर्‌ अपने छट भट 
‹ गिवायन ` सहित, येगिराज श्रीसमतभट्रको उद्ड नमस्कार करता 
टमा उनके चरणो गिर्‌ पडा । समनभरने, श्रीवद्मान महावीरपयैत 
स्तुति कर चुकनेपर, टाथ उटाकर्‌ टोनाँको आवद दिया | उसके 
वाद्‌ धम॑का विस्तृत स्वरूप सुनकर राजा ससार-दह-भोगेसि घिरक्त हो 
गया योर्‌ उसने पने पुत्र ° श्रीकठ ` को राज्य देकर ८ चिघ्रायन 
सति उन सुनिमदाराजके समीप जिनदीक्षा धारण की! चौर ५ जनने 





१ दरौ स्वुतिच्नो ' स्वयभून्तोत्र ' क्त । 


2, स्वामी समन्तभद्र | 





दी छोगोकी श्रद्धा इस माहात्म्यस्ते पट गर्ह ओर वे अणुत्रतादिकके 
धारक हो गये # | 

इस तरहपर सम॑तभद्र थोडे ही दिरनोमे अपने ‹ भस्मक ` रोगको 
मस्म करनेर्भे समर्थं हृ, उनका आपत्कारु समाप्त इञा, जर देहके 
प्रृतिस्य हो जानेपर उन्होने फिरसे जैनमुनिदीक्षा धारण कर दी । 

श्रवणवेल्गोछके एक शिरटेखमे भी, जो आजपे करीव आठ सौ 
वप पहटेका किला द्मा है, समन्तभद्रके (मस्मक' रेगकौ शांति, एक 
दिन्यञक्तिक द्वारा उरनं उदात्त पदकी प्राप्ति ओर योगसाम्यं अथवा 
वचन-वलसे उनके द्वारा ° चद्रुप्रम' (विम्ब) की अक्कृष्टि मादि 
कितनी ही वातोका उदे पाया जाता है । यथा-- 


वयो भस्मकमस्मसाक्छृतिपटुः पावतीदेवता- 
दत्तोदात्तपद्-स्वमंत्रवचनव्याटरतचंद्रप्रमः। 
आआचायैस्स समन्तमद्रगणभू्नेद कले को 
जनं वत्मै समन्तमद्रमभवद्ध्रं समन्तान्धहुः ॥ 
उस परमेँ यह वतखाया गया दहै कि, जो अपने "मस्मकः रोगको 
भस्मतात्‌ कटने चतुर है, ‹ पद्मावती ' नामक्री दिव्य गक्तिके द्वारा 
जिन्ह उदात्त प्रदकी प्राति हृ, जिन्दनि अपने मन्रवचनोंसे ८ विम्ब 
सपम्‌ ) ‹ चेदरप्रम› को बुदा िया ओर जिनके द्वारा यह कल्याणकारी 
# देखो “ राजावटिकये? का वद मूल पाठ, जिसे मिष्टर टेविमं रादम 
साटवने अपनी {5671 01015 व£ ७7203120द€ह्ुजर नाम पुस्नकरकी 
प्रस्तावना प्ष्र ०२ पर उद्धुत च्छ्य ह । इम पाटका अचुवाद दम वर्णी नेमि 
सागरका कपाद प्राप्त हा जिसके य्यि हम उन्कः आभाग 
१ उस श्षिटेखका पुराना नवर ५८ तथा नया न० ६७ द, टसे ( मदिपण~ 
ग्रदान्तिः भी क्ट्रत द, जीर यह शक्र संवत्‌ १०५० चटा हुभा द। 


मुनि-जीवन अर्‌ आपत्कार । ९५५ 


~~ 








लैन माग ( धरम ) इम कठिकार्म सव ओरसे मद्रल्प इया, वे गण- 
नायक साचार्थं समतभद्र पुन पुनः वटना विये जानेके योग्य है । 

इस पृस्विय मे, य्यपि, * गिवकोटि › राजाका कोद नाम नहीं दै; 
परंतु जिन घटनार्योका इसर्म उदेख है वे “ राजावलिक्ये › मादिके 
यनुनार गिवकरोटि राजक ‹ जित्राच्य' से ही सम्बन्ध रखती है। 
‹ सेनगणकी पद्रावनी ' से भी इस विपयका समर्थन होता दै | उसमें 
भी “ भीमद्धिग 'जिवाखयम गिवकोटि राजाके समतभद्रह्ारा चमच्छृत 
सैर्‌ दीभनित दोनेका उष्टेष मिक्ता है | साथ ही उसे ‹ नवतिखिगि' 
देशका ‹ महाराज › सूचित रिया है, जिसकी राजधानी उस समय 
संभत ‹ काची) ही होगी । यधा-- 

८५८ स्वस्ति ) नवतिरिद्वदेग्रामिरामद्राक्षाभिरामभीमलिङ्गसै- 
य॑न्वादिस्तोटकोकीरग(१)रद्रसन्द्रयन्द्रिका विशदयन्ञः श्रीचन्द्र- 
जिनेन्द्रसदणनःप्रयनकातूहलकलितरिवको टिमहाराजतपोरा- 
ज्यस्थाप फराचायश्रीमत्पमन्तमद्रुखामिनाम्‌ ^ ” 

ह्सके नवाय, ‹ पिक्रान्तकोरर ' नाटक ओर श्रवणवेखोख्के 
शिगा>्ख न० १०५ (नया न० २५४ ) से यह भी पता चरता है 
कष ' चिप्र ` सम-मद्रके प्रवान गिष्य य । यथा-- 
रिष्या तदीये भिवक्नाटिनामा शिवायनः शाखविदां वरेण्यौ । 
ङत्स्नशरतं श्रीगुसपादमृके द्यधीतवंतो भवतः कृतार्थौ ॥ 


--विक्रान्तकौरव । 








१ ^स्दय*े ˆ ज्मरण ' तन्त्र पाठ इट अद जान पडता इ । 
0 ~ > 5 
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२ यह प (डिनिनद्रच्यागन्युदय' दी प्रधरस्निमे मी पाया जाता ह । 


९ स्वामी समन्तभद्र } 


-~--------------------~--------------------~----~---~-~----~~-~-~~-~-~-~-^~ ~~~ ^+ 


तस्यैव शिष्यर्शिवकोरिसुरिस्तपोरतालम्बनदेहयष्टिः 


संसारवाराकरपोतमेतत्तसार्थसूत्रे तदलंचकार ॥ 
--श्र° शिखाटेख । 


£ विक्रान्तकौख › के उक्त प्म “शिवकोटि' के साथ (शिवायनो 
नामके एक दूसरे शेष्यका भी उदे दै, जिसे ^राजवकछिकिये' मे 
“श्िवकोटि' राजका अनुज ८ छोटाभाई ) ्खिादहै ओर साथ दही यह 
प्रकट किया है कि उसने भी हिवकोटिके साथ समतमभद्रसे जिनदीक्षा 
टी थी; # परतु शिलाख्ेखवाठे पये बह उदेव नहीं रै ओर उस्तका 
कारण प्यके अर्थपरसे यह जान पडता दै के यह पथ तक्छार्धसूत्रकी 
उस टीकाकी प्रश्तिका पय है मिसे रिष्रकोटि आचार्यने स्वा था, 
इसी ल्य इसमे तच्चाशसुत्रके पहरे ‹ एतत्‌ ' राब्दका प्रयोग करिया 
गया है ओर यह सूचित किया गया है कि ‹ इस; तच्छार्थपूत्रको 
उस रिवकोटि सूरिनि अकृत किया है जिसका देह तपरूपी छताके 
आटवनके य्यि यष्िवना हमा है| जान पड़ता दहै यह पद्य उक्त 
टीका परसे दी शि्ाटेखमे उद्भूत किया गया है, जर्‌ इस दृष्टिते यह 
पयय वहत प्राचीन है ओरं इस ॒बातका निणैय करनेके स्यि पर्या 
माद्टूम होता दै 1 ‹ शिवकोटि ` आचार्य स्वामी समन्तभद्रकै शिष्य 
ये + ] आश्वर्यं नहीं जो ये " रिवकोटि' कोई राजा ही इए दहो । 





० 








# यथया--दिवकोरिमहाराजं मव्यनप्युदरिं निजानुज वेरस...संसारशरीर- 
मोगनिर्वेगादि श्रीकष्नेम्वसुतंगे राज्यमनित्तु िवायनं गूडिय जा सुनिपराटिे 
जिनदीक्चेयनान्तु दिवकोव्याचःयैरागि,... । 

१ इससे पहले दो पद्य भी उसी टीकाके जान षदते है, ओर वे उष्णे 
श्गुणादिपरिचयण्मे उद्धृत किये जाचुके दै 1 । 
+ नगरताल्छकेके ३५ वँ दिखालेखमे भी ‹ शिवक्ोटि ' आचार्यो समन्त 

दका शिष्य क्खिटै८( ९. (~. “111. )। 


॥ 


सुनि-जीवन सर आपत्काट । ९७ 


= ~~ -~~~~-~-~------------------------------------------ˆ-----ˆ ˆ“ 


देवागमकी वमुनन्दिवृत्तिमे मेगखचरणका प्रथम पद्य निप्न प्रकारे 
पाया जाता ह-- 


सार्वश्रीकुरभूपणं धतरिपुं सीर्थसंसाधनं 
सन्नीतेरकरकभावविधृतेः संस्कारकं सत्पथम्‌ । 
निष्णातं नयसागरे यतिपति ज्ञानांश सद्धास्करं 
भत्तारं बसपाल भावतमसो चन्दायहे बुद्धये ॥ 
यह पय दश्रक 2, सौर उस प्रकारके द्यर्थक त्यधैक पद्य बहधा 
प्रधम पाये जातत ६। उसमे वुद्धदद्धिे चयि भिस्त " यतिपति, को 
नमार्‌ पिया गया ह उससे एक अर्मे ' श्रीवरदमानघ्वामी ` जर 
दृसेरमे ‹ सम्तमद्राम्‌। 2 का अभिप्राय जान पड़ता दहै | यतिपतिके 
लजिनने पिश्प्णदट्‌ वे भी दानापर ठीक घटित दहो जाते ६] (अक्क 
मावद) न्ययस्या करना सन्नात्ते ( स्यादादनीति ) के सत्पथको 
सेरफासिि फकनेवाट' एेसानो परिनेपण हं वह्‌ समन्तमद्रफ स्यि 
भेद्धयव.यदेय उर्‌ श्रीमियानद जते आचार्ये द्वार प्रयुक्त प्रिरोप- 
णेत्ति भिन्त जुदा । इम प्यके अनन्तर टी दूसरे पदमे 
ज उपर्‌ उद्धत नी स्या जनु ह, समनमभद्रे मतको नमक्कार्‌ 
पपा | म्ना नमस्कार करने पट्टे खास समन्तमभद्रको नमषकार 
“ प्या जाना प्यव्रा त्तनदनीय तथा उचित माद्धुम होता है । इसके 
„ सदाय इन दिक अन्तम जा मगट पद्य परिया रहै वह भी द्य 


1. 


र उलन सप तपसे परम.नमिकन्पी ‹ समतमद्रःव। को नमस्कार 








९.८ स्वामी समंतमद्र | 





किया दै ओर दूसरे भर्मं बही सम॑तभद्रदेव 'परमात्माका वरिेपण 
किया गया है | यथा-- 
समन्तमद्रदेवाय प्रमार्थविकष्पिने । 
समन्तमद्रदेवाय नमोस्तु परमात्मने ॥ 

इन सवर वातोसे यह वात ओर भी द्ड दो जाती दहै कि उक्त यतिपति 
से समन्तमद्र खास तोर पर अभिग्रेत है । अस्तु; उक्त यतिपतिके षिरे- 
पणेमिं भेत्तारं बसुपारुभावतमसः' भी एक पिगेपण दै, जिसका 
अथं होता है धवसुपा्क भावावरकारको दूर्‌ करनेब्रठेः । शवसुपाट' शब्द 
सामान्य तरते राजा का वाचक दै अर्‌ इस स्यि उक्त विनरेपणसते यह 
मादरम होता दै कि संनतमद्रस्वामीने भी किसी राजक्रि भावाधकार्को दूर 
किया हे । बहुत सभव ह क्षै वह राजा“ शिवकोटिः? दही हो, ओर वही 
सम॑तभद्रा प्रधान दिष्य हृजा हो । उसके सिवाय, ‹वघ्ु' रन्ध्रका 
अर्थं ४ निव) जर पारः कार्थं (राजा? मी देता मौर दस 
तरहपर्‌ ‹ वपुपार › से दिवफोटि राजाक{ अर्थं निकटा जा सकता दै 
परतु यह कपना वहत ही च्चिर जान पडती ह आर्‌ दस च्ि हम 
इसपर अधि जोर्‌ देना नहीं चाहते] 

ब्रह्य नेभिदत्तके ८ आगघना-कथाकल' म मी ८ तिघ्रकोटि' 

राजाक्ा उदेव ई---उमकि अिवादयर्म टिव्नव्रयते ^ भदक 
व्याधिकी जाति सपर्‌ चतरप्रन जिनद्रकीा स्तुति पद्रत समय जिनधिम्वकरी 
साथी, यद नी टदटेव दकि निव्रकीदि 





= 
प्राटुभ्‌निका दट्टव रै 


श्र वद्ुतानस्वा्नाने राजा वटिक्क नावावक्राग्मो टर पिया था । 


९ 
> रद्य ननिदन भद्रक मदिभूपकरे भिःय अर विक्त्मष्टी १६ बरौ धनाव्दी 
चिदरार्‌ ये । व्यप्र वि नत १५८५ मन श्रीवाट्चण्ति वनाकर समातर या 


न ! सःगवना न्यरादद्य भनी चयी व्क छरमव्छा वना दुता द । 


९.८ स्वामी समंतमद्र ] 


किया हे सोर दूसरे सर्थमे वही समतमद्रदेव “परमात्माका किगरेपण 
कया गया हं | यथधा-- 


समन्तभद्रदेवाय परमार्थविकस्पिने । 
समन्तभद्रदेवाय नमोस्तु परमात्मने ॥ 

इन सव वातोसे यह वात ओर भौ दृढ हो जाती है किउक्त यतिपति 
से समन्तभद्र खास तौर पर अभिप्रेत हे । अस्तु, इक्त यतिपतिके बिगे- 
वणम भत्तार वसुपाङमावतमपस्तःः मी एक विगेपण है, जिघ्तका 
सथ होता है ्वसुपालके भाव्रावारको दूर्‌ करमेवाटे' । श्वषुपाठ' शब्द 
सामान्य तारपे 'राजाका वाचक है जर्‌ इस च्यि उक्त विकेपणसे यह 
माद्धम होता हं कि समतमद्रस्वामीने मी किसी राजक्रे भावाधकरारको दूर 
किया है । बहुत संभव दै क वह राजा ° शिवकोटि ' ही हो, ओर वही 
समतमभद्र करा प्रधान दिष्य इञा हो । इसके सिवाय, ८ घु ' शब्धका 
अर्थं : रिव › ओर ८ पाक? का अर्थं ^राजा" भी होता है ओर इस 
तरहपर ^ वपुपार ` से शिवकोटि राजाका अर्थं निकाला जा सकता दै, 
परंतु यह कस्पना वहत ही शिष्ट जान पड़ती है ओर इस च्यि हम 
इसपर अधिक जोर देना नहीं चाहते | 

र्य नेमिदत्तके ‹ आराधना-कथाकोशा? मेँ भी ‹ शिवकोटि' 
राजाका उदेव दै--उसकि शिवाल्यमे शिषनैवद्यसे “ मस्मक › 
व्याधिकी राति ओर्‌ चंद्रप्रम भिनैद्रकी स्तुति पठते समय जिनविम्बकी 
प्रादुभूतिका उदे दहै--साधदही, यह भी उष्टे है कि शिवकोटि 

१ श्चीवद्धमानस्वामीने राजा प्रेणिकके भावाधक्रारको दूर किया था । 

२ ब्रह्म नेमिदत्त भद्यरफ़ मद्धिमूषणके सिष्य ओर विक्रमी १६ वीं शवतान्दीके 
विद्वान्‌ ये 1 आपने वि० स० १५८५ मँ श्रौपालचरित्र बनाकर समाप्त किया 
द । आराधना कथाकोश भी उसी चक्तके करीवका वना हुआ है । 


मुनि-जीवन ओर्‌ आपत्कार । १०१ 


ओर ३२० का मध्यवर्ती प्रायः एक रातान्दीका भारतका इतिहास 
विलकरुर ही अधकाराच्छनन है-उसका कुछ भी पता नहीं चरता । 
इससे स्पष्ट है कि भारतका जो प्राचीन इतिहास संकटित हुआ रै वह्‌ 
बहत कु अधूरा है । उसमे रिवकोटि जसे प्राचीन राजाकां यदि 
नाम नहीं मिरुता तो यह कुछ भी आश्वर्यकी बात नहीं है । यद्यपि ज्यादा 
पुराना इतिहास पिता मी नही, परतु जो भिरता है ओर धिर सकता 
है उसको सकटित करनेका भी अभीतक पररा आयोजन नहीं इमा । 
जैनि्येकि ही बहतसे सस्त, प्राकृत, कनडी, तामिरु ओर तेख्गु आदि 
रोमं इतिहासकी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है जिनकी ओर अभी तका 
ग्राय" कुछ भी क्ष्य नहीं गया । इसके सिवाय एक एक राजाके क कद 
नाम भी इए हे ओर उनका प्रयोग भी इच्छानुसार विभिन्न ूपसे 
होता रहा है, इससे यह भी सभव है कि वर्तमान इतिहासे ‹ रिष- 
कोटि ' का किसी दूसरे ही नामसे उष्टेख हो # ओर वर्हौपर यथेष्ट 
'परिचियके न रहनेसे दोनोका समीकरण न हो सकता हो, जरं वह 
समीकरण विरोष अनुसधानकी अपेक्षा रखता हय । परत ङक भी हो; 
इतिहासकी एेसी दारुत होते इए, बिना किसी गहरे अनुसंधानके यहं 
नहीं कहा जा सकता कि ‹ दिवकोदि ` नामका कोद राजा इञा दही 
नहीं, ओर न शिवकोटिके व्यक्तित्वसे ही इनकार किपा जासकता है । 





= रिवकोरिसे मिरुते जुरते शिवस्कदवमौ ८ पलव ), शिवश्गेशवमौ 
< कदम्ब ), शिवकुमार ( ऊन्दकुन्द्का रिष्य ), शिवस्कद्वमौ हारितीपुत्र 
( कदम्ब ), शिवस्कद शातकर्णे ( भान्धर ), हिवमार (गग ), शिव्री (आन्ध्र), 
ओर शिवदेव ( छिच्छिनि ), इत्यादि नामोकि धारक भी राजा हो गयेरै। 
सभव है क्रि शिवकोरिका कोर एेसादही नाम रदा हो, अथवा इनर्मेसे दी कोई 
शिवकोरि हो । 


१०२ स्वामी समन्तभद्र । 








° राजावलिकथे ` में शिषकोटिका जिस ॒दंगसे उद्टेख पाया जाता है 
ओर पद्नावी तथा शिक्ेखो आदि द्वारा उसका जैसा कुछ समर्थन 
होता है उस परसे हमारी यही राय होती है कि ४ शिवकोटि ` नामका 
अथव] उस व्यक्तित्का कोई राजा जख्र इया है, जर उसके अप्ति- 
त्वकी सभावना अधिकतर काचीकौ ओर ही पाई जाती है; व्रहनेमि- 
ठत्तने जो उसे वाराणसी ( कारी-वनारस ) का राजा छि दहै वह 
कुछ टीक प्रतीत नहीं होता । व्रह्म नेमिदत्तकी कथाम मौर भी कर 
वाते ठेसी है जो ठक नदीं जँचतीं । इस कथे लिखा है कि-- 

८५८ काची उस वक्त भस्मक व्याधिको नाडा करनेके व्यि समर्थं (लसि- 
ग्धादि ) भोजनोकी सम्प्ािका अमाव था, इस स्यि समन्तमद्र काची 
को छोडकर उत्तरकी ओर चठे दिये । चरते चलते वे पुण्ड्र नगर! 
मे पहेचे, वही वेद्धोकी महती दानशाटाको देखकर उन्दने वेद्ध 
भिश्चुकका रूप धारण किया, परतु जव वहं मी महान्याधिकौ शातिके 
योग्य आहारका अभाव देखा तो आप ॒वर्होसे निकल गये ओर्‌ श्चुधासे 
पीडित अनेक नगरमे घुमते हए ‹ दरपुर * नामके नगरमे पचे । 
इस नगरमे भागवतौ (वैष्णवों ) का उन्नत मठ देखकर अर यह देख 
कार्‌ किं य्होपर भागवत टिद्गधारि साधुञोको मक्तजनोहारा प्रचर परि 
माणमे सदा विश्चि्टाहार भेट किया जाता दै, सापने बौद्ध वेपका परि 
त्याग किया जीर भागवत वेप धारण कर छया, पतु यरहेकि विदिः 
छठाहार भी आपकी भस्मक व्याधिको शात करनेमे समर्थ न हौ सका 


१ ° पण्ड्‌ " नाम उत्तर वगाख्का है जिसे शौण्टूवधेन' भी कते द । दुण्डन् 
नगरसे उत्तर वमारके इन्द्रपुर, चन्द्रपुर अथवा चन्धरनगर मादि किसी खाद 
श्षहरका अभिप्राय जान पड़ता दे । छपेहृए आराध नाकथाकोक्ष' म ठेसा दी षाठ 


दिया है। खभव है कि वद कुछ अ्यद्ध दो । 


सुनि-नीवन जर आपत्कार । १०२ 








ओर इस ल्यि आप यहेसि भी चर दिये । इसके बाद नानादिग्देशादिर्को- 
मं धूमते हए माप अन्तको वाराणसी › नगरी प्च ओर वहू आपने 
योगिलिद् धारण करके रिवकोटि राजाके गिवाख्यमे प्रवेश करिया | इस 
शिवाख्यमे हिवजीके मोगके स्यि तय्यार्‌ कयि इए अठारह प्रकारके 
सुन्दर श्रेष्ठ भोजनोके समूहको देख कर आपने सोचा कि यर्हो मेरी 
दुर्व्याधि जल्र शात हो जायगी । इतये बाद्‌ जव प्रन हो चुकी र 
वह दिव्य आहार--डेरका देर नैवे वाहर निक्षेपेत किया गया तन 
आपने एक युक्तके दारा छोगों तथा राजाको आश्वर्यमे डालकर रिव- 
कों भोजन करानेका काम अपने हाधरमै डिया। इस पर राजने घी, दूघ, 
दही ओर मिठाई ८ इष्युरस ) आदिते मिश्रित नाना प्रकारका दिव्य 
भोजन प्रचुर परिमाणमे (पूर्णैः ऊमतै्युक्त=भरे इए सौ घडे मितना) 
तय्यार कराया ओर उसे रिषभोजनके स्यि योगिराजके सपुर्द 
किया । स्म॑तभद्रने वह भोजन स्वयं खाकर्‌ जव म॑दिरके कपाट खोटे 
ओर खाटी बरतनोको बाहर उठा छे जनके स्यि कहा, तव राजादिक- 
को वडा आश्चयं इञ। यही समञ्ला गया के योणिराजने अपने 
योगवलसे साक्षात्‌ रिवको जवतारित करके यह मोजन उन्हे ही 
कराया दै | इससे राजकी भक्ति वदी ओर वह नित्य ही उत्तमोत्तम 
नेवेय का समूह्‌ तेयार्‌ करा कर भेजने रगा इस तरट्‌, प्रचुर परिमाणे 
उल्छृष्ट आहारका सेवन करते इए, जव परे छह महीने बीत गये 
तव अपका व्याधि एकदम शात हो गई ओर आरी मात्रा 
प्राकृतिक हो जानेके कारण वह सवका सव नवे प्रायः ञ्योका व्यो 
वचने र्गा । इसके वाद राजाको जव यह खबर गी किं योगी द्यं 
ही वह भोजन करता रहा है ओर (शिव ' को प्रणाम तक भी नहीं 
करता तब उसने कुपित होकर योगसे प्रणाम न करनेका कारण 


१०४ स्वामी समन्तयद्र | 





रछा । उत्तरम योगिराजने यह कह दिया किं ‹ तुम्हारा यह रागी द्वेषी 
देव मेरे नमस्कारो सहन नहीं कर्‌ सकता | मेरे नमस्कारको सहन कनेक 
व्यि वे जिनसूर्थ ही समर्थं हँ जो अठारह दोर्पोसि रहित रै जर केवल- 
ज्ञानरूपी सत्तेजसे छोकारोकके प्रकाराक्र हे | यदि मेने नमस्कार किया 
तो तुम्हारा यह देव ८ शिवछ्गि ) विदी्णं हो जायगा--खड खड हो 
जायगा---इसीसे मै नमत्कार नहीं करता हँ ' | इस पर राजाका कौतुक 
बढ गया ओर उस्ने नमस्कारके चि आग्रह करते इए, कदा-- यदि 
यह्‌ देव खंड खंड हो जायगा तो हो जने दीजिये, मुने तुम्हारे नमछ्का- 
रके सामर्ण्यको जख्र देखना है । समतभद्रने इसे स्वीकार किया ओर 
अगे दिन अपने सामर्थ्यको दिखलखनेका वादा किया | राजान “ एव- 
मस्तु › कह कर्‌ उन्हे मदिर रक्खा ओर वाहरसे चौकी पहरेका प्रर 
इन्तजाम कर दिया | दो पहर रात वतन पर सम॑ंतमद्रको अपने 
वचन-निवाहकी चिन्ता इद, उससे अम्बिकदिवीका आसन डोर गया | 
वह दौडी हुई आई, जाकर उसने स्मतमद्रको आश्वासन दिया जर 
यह कह कर चटी गई कि तुम “स्वयंभुवा भूतदहितेन भूतले ” इस 
पदत्ते प्रारभ करके चतुत्रिराति तीथकरोकी उन्नत स्तुति रचो, उसके 
प्रभावसे सब काम शीघ्र हो जायगा भौर यह कुरिग दरूट जायगा । 
समतभद्रको इस दिव्यदर्शनते प्रसननता इई ओर वे निर्दिष्ट स्वुतिको 
रचकर सुखसे स्थित हो गये । सरे ( प्रभातसमय ) राजा आया ओर 
उसने वही नमस्कारद्मारा साम्यं दिखटानेकौ वात कही । इस पर 
समन्तमद्रने अपनी उस महास्वुतिको पढना प्रारम करिया । जिम- 
वक्त  चद्रप्म ? भगवानकी स्तुति करते हए ‹ तमस्तमोरेरि 
ररिमिभिनं ” यह वाक्य पढा गया उसी वक्त वह “शिवर््िगः खण्ड खण्ड 
हो गया खर उस स्थानसे श्चद्रभ्रभः' मणवानकी चतुुंखी प्रतिमा महान्‌ 
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नयकतोटाहर्के साव प्रकट हुई । यह देखर राजाटिकको वड़ा आश्चर्य 
हुजा जौर राजाने उसी समय समन्तमद्रते प्ूटा- दे यागीच्ध्‌ सपि महा 
सामर्यवान्‌ अव्यक्तल्गी कौन ह 2 टक उत्तरम समन्तमद्रने नीचे 
-ठिवे दे काव्य कहे-- 

कांच्यां त्रारकोऽदं सलमटिनतनुरम्बुन पाण्डपिडः 

पण्डोण्ड्‌ ¢) घास्यभिक्ुदैणपुरनगरे मृष्टमोजी परिवद्‌ । 

वाराणस्यामभूं णयिधरगधवलः पाण्ट्गंगस्तपस्वी, 

राजन्‌ यस्यास्ति गक्तिः स वदतु पुरतो जननिग्रधवादी ॥ 

पूवे पाटरपुत्रमध्यनगरे भेरी सगरा ताडिता, 

पशान्माठवसिन्धुटकयिप्ये कांचीपुर वदिन । 

प्राप्तोऽहं करहाटक बहम विवोन्कटं संकर, 

वादार विचाराम्य नरपते ार्दूरविकीदितम्‌ ॥ 

इसके वाठ समन्तमद्रन कुटिणिवरेप दछोउकर जैननिपपर्टिण ब्रष्ण 
किया जर सपर्ण एकान्तवा्ि्पोको वादर्मे जआतकर जैनयासनमी प्रभा 
वना कौ | यह्‌ सव देखकर राजाको नवमम्‌ श्रा ले गट, वैराग्य 
आया जर्‌ राज्य छोडकर उसने जिनदीक्न। वारण कर टौ ~ ] 





१ खभव है कि यह शुट्‌ पाट दो, जिसे "पु, उत्त वगाठ ~र उ" 
उदीसा--दोर्नोका अभिप्राय जान पटता ह्‌ । 


२ कदीपर शशशधरधवरु ' भी पाठ ह जिसका, अधे चदमाके गमान उज्यर 
डोता दै । 

३ ^ प्रबदतु › भी पाठ कदी कटी पर पाया जाता ट । 

* ज्रह्म नेमिदत्तके कथनाजुसार उसका कथाकोश भद्यररर प्रभाचन्रके उस्र कथा- 
कोकषके आधारपर वना हुभा है जो गयात्मक है ओर जिसको देरानेका हमे सभी 
तक कोड अवसर नदीं मिक सका । दारमे सुहृ्धर प० नाथूरामजी ग्रमीने हमारी 
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नेमिदत्तके इस कथनमे सवसे पठे यह वात ङु जीको नः 
ख्गती किं : काची ` जैसी राजधानीमे अथवा ओरं भी वडे व 
नगरे, राहरी तथा दस्ररी राजधानिर्योमे भस्मक व्याधिको दात करते 
योग्य भोजनका उस समय अभाव रहा हो ओर इस्त च्िि समंतमद्रको 
सुदूर दक्षिणसे सुदूर उत्तर तक हजार मीलकी यात्रा करनी पड़ी हो| 
उस समय दक्षिणम ही वहृतसी देमी ानाढादं थी जिनमे साधुंको 
भरपेट भोजन मिलता धा, जोर सगणितत देसे निवाटय थे जिनमे इसी 
प्रकारसे रशिवको भोग छ्गाया जाता था ओर इस व्यि जो घटना 
कारी ( बनारस ) मे घरी वह वरहा भी घट सकती थी । देसी हाठतम इन 
सन सस्थाञसि यथेष्ट छाभ न उटाकर्‌, सुदूर उत्तरमे कारीतक भोजनके 
व्यि रमण करना बु समञ्ममे नही भाता । कथामे मी यथेष्ट मोजनके 
न मिर्नेका कोई विशिष्ट कारण नही वतटाया गया-सामान्यरूपसे 








म्ेरणासे, दोनो कथाकोक्चोमे दौ इई समन्तसद्रकी कथाका परस्पर मिलान करिया 
हे भौर उसे प्राय समान पाया ह । आप ठिखते है--“दोनोमि कोई विशेष फर्क 
नहीं है 1 नेमिदत्तकी कथा प्रभाचन्द्र ग्यकथास्ना प्राय पूरणं पयाुवाद दे। 
पादपूतिं आदिके छ्यि उसमे कटी कदी बडे बहुत शब्द-विशेषण अव्यथ आदि- 
अवश्य यढ दिये गये है। नेषिदततद्रारा लिखित कथाके ११ वे छोकमे वषड 
नगरे" छिखा है, परन्तु गदकथामे श्ुण्डूनगरे' ओर वन्दक-लोकराना स्थानैः की 
जगह "वन्ठकाना वृद्धिदरे' पाठ दियादे। १२ वे पथके "वौद्धिगकं'की जगह वद्‌- 
कर्टिगः पाया जाता द । शायद्‌ चवदकः वौद्धका पयायज्नव्द हो । "काच्या नमा 
रक्नोऽद' आदि पोका पाठ ज्योका त्यो हे । उसमे पुण्टोन्े' की जगह दुण्टोष्टर 
"टकविषये' कौ जगह “उक्षविषये' ओर “वैदिशे की जगह वेदुपे' इस तरद नाम्‌ 
मान्नका अन्तर दीख पडता दे ॥° ेखी दारतमे, नेमिदन्तक्री कथाके इस सारादकरो 
अभाचद्की कथाका भी साराश समन्नना चादिये ओर इख पर होनेवारे 
विचेचनादिको उस पर भी यथाघभव खगा ठेना चादिये । 
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८ भस्पकव्याधिविनाक्ाहारहानितः" रेखा सूचित किया गया है जो 
पर्या्त नही है} दूसरे, यह वात भी कुछ असगतसी माद्धम टोती दै कि 
एसे गुरू, स्निग्ध, मधुर ओर छेष्मर गरि पटार्थोका इतने अधिक र्ण 
सातकुभ जितने ) पर्माणमे नित्य सेवन करनेपर भी भस्मकाभ्निको 
रात होनेमे छह महीने ल्ग गये हँ | जहां तक हम समक्षते है ओर 
हमने कुछ अनुभवी वैसे भी इस विपये परामश किया है, यह रोग 
मोजनकी इतनी अच्छी अनुकूक परिस्थितिमे अधिक दिनो तक नहीं 
ठहर सकता, ओर न रोगकी रेसी हारते पैदलका इतना रम्बा सफर 
ही वन सकता है । इस च्यि, * राजावलिकथे ' मे जो पचि दिनकी 
वात टी है वह कु असंगत प्रतीत नहीं होती 1 तीसरे, समतभद्रके 
मुखसे उनके पस्वियके जो दो काव्य करये गये ह वे व्रिलकुल ही 
अप्रासंगिक जान पडते हे | प्रथम तो राजाकी जरसे उस अवसरपर 
वैसे प्रश्नका होना ही कुछ वेढगा मादट्म देता दै-- वह्‌ अवसर तो 
राजाका उनके चरणोमे पड जने ओर्‌ क्षमा प्रार्थना करनेका धा-- 
दूसरे समतमद्र्‌, नम्कारके ल्य आग्रह किये जानेपर, अपना इतना 
पस्विय दे भीचुकेथेकिवे “रिवोपासकः नदीं है वर्कि ‹ जिनो- 
पासक' है, फिर भी यदि विरोप पश्वियके स्यि वैसे प्रश्नका किया 
जाना उचित ही मान छया जाय तो उसके उत्तमे समन्तभद्रकी 
ओरसे उनके पितृङ्कुर ओर गुरुकुख्का परिचय ग्ि जनेकी, 
अथवा अधिकसे अधिक उनकी भस्मक्ल्याधिकी उत्पत्ति ओर 
उसकी शातिके छ्यि उनके उस प्रकार भ्रमणकी कथाको भी 
बतला देने व जरूरत थी, प्रतु उक्त दोनो प्योम यह सब कुछ 
मी नहीं है--न पितृकुट अथवा गुरुकुल्का कोर परिचय रै ओए न 
भस्मकन्याधिकी उत्पत्ति मादिका दही उनमे कोई निकर है-- दोनों 


य 
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स्पष्ट रूपसे वादकी घोषणा है; बल्कि दूसरे परमे तो, उन स्थानोका 
नाम देते हए जह पठे वादकी भेरी बजाई थी, अपने इस भ्रमणका 
उदस्य भी ^ वाद्‌ › ही बतलाया गया है । पाठक सोर्च, क्या समतम- 
द्रके इस भरमणका उदेद्य (वाद! था क्या एक प्रतिष्टित व्यक्तिद्रारा 
विनीत भावसे परिवयका प्रश्च प्रे जनि पर दूसरे व्यक्तिका उसके 
उत्तरमे ख्ड्ने न्गड़नेके स्यि तस्यार दोना अथवा वादकी घोंपणा करना 
रिष्टता ओर सभ्यताका व्यवहार कहटा सकता दै ८ जर क्या सम- 


+ तभद्र जैसे महान्‌ पुरुषोके दारा देसे उत्तरकी कल्पना की जा सकतौ हि? 


, कभी नहीं । पहरे प्यके चतुथं चरणम॑ यदि वादक घोषणा न 
-होती तो वह॒ पद्य इस अवसरपर उत्तरका एक अग बनाया जा 
सकता था, क्यो कि उसमे अनेक स्थानोपर स्म॑तमद्रके अनेक 
वेप धारण करनेकी बातका ट्टे है # । परत दूसरा पय 
तो य्ह पर कोरा जप्रासंगिक ही है--वह प्य तो ‹ करहाटक" 
नगरके राजाकी समामे कदा इमा परय है, जैसा कि पे 


` ‹ गुणादि-परिचयामे बतलाया जा चुका दै। उसमे साफ़ ठिला 


भीहेकिमे अब उस करहाटक (नगर) को प्राप्त हमा द्र जो बह 
भयेसे युक्त है, वियाका उत्कटस्थान है ओर जनाकीर्णं है । एसा 
हाकतमें पाठक स्वयं समक्न सकते टै कि बनारसके राजाके प्रश्नके 
उत्तस्यै सम॑तमद्रसे यह कहटाना किं अव मे इस करहाटक नगरमे 
क स 

+ यद्‌ वतलाया गया है कि “काचीमे में नम्नाटक ( दिगम्बर साघु ) इना, 
वहां मेरा शरीर मलते मलिन था, सम्बुशमे पाण्डुपिण्ड रूपका धारक (मस्म रमाए 
दैवसाधु ) हुआ, पुष्डोडूमे वौद्ध भिष्ठक हआ, दशाषुर नगरम्‌ ख्मोजी 
परिव्राजक हु, ओर वाराणसीमे शिवस्मान उज्ज्वल पाण्डर अगकाधारीम 
तपस्वी ( शवसा ) हुमा ह; हे राजनमं जेन निर्मयवादी द्र, जिस किसीकी 
-श्क्ति युद्चसे वाद करनेी हो वह सामने आकर वाद्‌ करे । ` 
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आया ह कितनी वे सिरपैरकी वात है, कितनी मारी भूर रै ओर 
उसमे कथामे कितनी कत्रिमता आ जाती ह्‌ | जान पडता दै ब्रह्म नेमि-- 
दत्त उन दोनो पुरातन पद्योको किती तरह कयामे संगृहीत कर्‌ देना 
चाहते ये ओर उद सम्रहकी घुनमे उन्हे इन पयवे अथसम्बधका कु 
भी खयाट नीं रहा ] यही वजह हं कि वे कथाम उनको यथेष्ट स्यान 
प्र देने अथवा उन्हे टीक तोर पर सकटठित करनेमे कृतकार्य नहीं हो 
सके । उनका उत प्रतग पर, ^ स्फुटं कान्यद्रयं चेति योगीन्द्रः 
समुवाच सः यह लिखकर, उक्त पद्योका उद्रूत करना कथके 
गोख जर उसकी अङ्घत्रिमताके बटन कुद्ध कप करदेताह ] इन 
पदयेम वादकी घोषणा हानैसे री एना माटमदेताष्तिं व्रहमनमिदत्तने, 
राजामे जैनधर्मकी ध्रद्धा उप्पन करानेते पहटे, समतमघ्रका 
एकान्तवादियोसि वाद कराया ्, अन्यधा इनने वरे चमत्कारके 
अवसर पर उसकी को$ अविद्या न्धी ची | काचोकरे वाद 
समतभद्रका वह्‌ भ्रमण भी पट्टे परयका ल्क्य रखकर र कराया 
गया माम होता दै । यद्यपि उसमे ग कुट तत्रि वर्हः 
पद्यानुसार्‌ काचीके वाद्‌, टघरुश्म समतभद ‹ पाण्टुपिष्ड › रसते 
( रारीरमं भए रमाए्‌ हए ) रटनका कोई उदे ही नदीषे, यर्‌ न 
दगपुरमं रहते ट्ए उनके मृष्टमोजी टेनेकी प्रतिनाका ह के 
उ्ेख है-परतु इन्द रहन दीजिये, मवसे वड वात यह ट कि 
उस पदमे देसा को भी उ्टेव नही ह॑ जिससे यह मादरम होता 
हो कि समंतभद्र उस समय भस्मकः ्याभिसे युक्त भे अथवा भोजनकी 








ऊ जेननिद्ानेनि इस पद्यका अर्थं देते हए, ‹ मटमटिनतनुलम्बुदो पा- 
ण्ड पिण्ड " पर्दोका कु मी अर्थं न देकर्‌ उसके स्थानमे श्वरीरमे रोग दोनेसे' 
एसा एक खबवाक्य दिया है जो टीक नदी । इस पमे एक स्थानप्र "पाण्डु 
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यथेष्ट प्रापिके ल्यि ही उन्होने वे वेप धारण कयि ये | वहत संभव है 
कफे का्चीरमे ‹ भ्मक ` न्याधिकी शातिके वाद्‌ सम॑तभद्रने कुछ सर्सेतक 
जर भी पुनशिनदीक्षा घरण करना उचित न समन्ना हो, वच्कि के 
हार्थो श्ासनप्रचारके उदरे, दूसरे भमेकि सन्तर भेदको 
अच्छी तरहसे माम करनेके स्यि उस तरह पर॒ श्रमण करना 
जरूरी अनुभव किया हो ओर उसी भ्रमणका उक्त पथमे उदे 
हो, अथवा यह भी हयो सकता है कि उक्त पद्यमे समतमद्रके 
निग्रधमुनिजीवनसे पहेकी कुछ घटनाका उष्टेखव हो जिनका 
इतिहास नही मिखता ओर इस च्यि जिनपर कोई विगेप राय 
कायम नहीं की ना सकती । पद्मे किसी क्रमिक भ्रमणका अथवा 
घटना्मेकि कमिक होनेका उदिल भी नहीं है, कहा काची ओर करटौ 
उत्तर वगार्का पुण्ड नगर | पंडूसे वाराणसी निकट, व्हा न जाकर 
उजेनके पास ‹ दरापुर " जाना ओर फिर वापिस वाराणसी आनाये 
बाते ऋमिक श्रमणको सूचित नहीं करतीं । हमारी रायमे पहटी वात 
ही व्यादा समभवनीय माद्धम होती दै । अस्तु, इन सव वार्तौको ध्यानम 
रखते हए, ब्रह्म नेमिदत्तकी कथाके उस अरापर सहसा विश्वास नीं 
किया जा सकता जो काचीसे वनारस तक भोजनक ल्यि श्रमण कने 
सौर वनारसमें भस्मक व्याधिकी शाति आदिते सम्बंध रखता है, खास- 
कर ेसी हाकुतभे जव कि " राजावछिकये ` साफ तौरपर काची दही 











पिण्ड › ओर दूसरेपर (्ाण्डुराग ` पद आणएर्दैजो दोनों एक दही अ्थके वाचक 
हँ ओर उनसे यद स्पष्ट ह कि समन्तभद्रने जो वेप वाराणसी धारण क्रिया हं 
वही लम्ुशमे भी धारण करिया था । हर्षकरा विपय है कि उन ले्ठफमेषे प्रधान 
टेखकने हमारे छिखनेपर अपनी उस आूतकरो स्वीकार किया है भीर उषे 
-अपनी उस्र समयकी भूल माना दै । 


सुनि-जीवन जर आपत्का । १११ 





+ 


सस्मक व्याधिकी शाति आदिका विधान करती द ओर सेनगणकी पट्रा- 
चरीसे मी उसका बहुत कुछ समर्थन होता है | 

जरह तक हमने इन दोनो कथाओंकी जेच की है हमे “राजावलिकयेः 
मेँ दी हई समतमद्रकी कथाम बहुत कुक स्वासाविकता सादम होती है-- 
मणुवकहटि प्राममे तपश्चरण करते इए मस्मक व्याधिका उत्पन्न होना, 
उसकी निःप्रतीकारावस्थाको देखकर सर्मतभद्रका गुरुसे सट्धेखना त्रतकी 
प्रार्थना करना, गुरुका प्रार्थनाको अस्वीकार करते इर्‌ मुनिवरे छोडने 
ओर रोगोपरातिके पश्चात्‌ पुनाजनदीक्षा धारण करनेकी प्रेरणा करना, 
‹भीमलिग' नामक रित्राखयका ओर उसमे प्रतिदिन १२ खंडुग पसिाण 
तंडुलानके विनियोगका उद्टेख, शिघ्रकोटि राजा को अशीवीद देकर उसके 
धर्मकृत्योका पना, करमशः मोजनका अपिक अधिक वचना, उपसर्ग- 
का अनुभव होते ही उसकी नि च्र्िपय॑त समस्त आहार पानादिकका 
त्याग करके समतमद्रका पेसे ही जिनस्तुतिमे छीन होना, चं॑दरप्र- 
भवी स्तुतिके बाद शेष तीथकररोकी स्तुति भी करते रहना, महावीर मगवान्‌- 
की स्तुतिकी समाप्तिपर चरणोमे पडे इए राजा भर उसके छोटे माई- 
को आराद्‌ देकर उन्द सद्धम॑का विस्तृत स्वरूप बताना, राजाके 
पुत्र “श्रीकठ'का नामे, राजकि भाद्र ! शिवायनःका मी राजाकी 
साथ दीक्षा ठेना, जर समतभद्रकी रसे भौम्टिग नामक महदेषके 
विषयमे एक ङब्द भी अविनय या अपमानका न कहा जाना, 
ये सव बातें, जो नेमिदत्तकी कथाम नदीं ह, इस कथाकी 
साभाविकताको बहत कुछ बदा देती है-- प्रत्युत इसके, नेमिदत्तकी 
कथासे छत्रिमताकी बहुत ङु गंध आती है, जिसका कितना ही परि- 
चय ऊपर दिया जा चुका है । उसके सिवाय, राजाका नमस्कारये ख्य 
आग्रह, समन्तमद्रका उत्तर, ओर अगले दिन नमस्कार करनेका वादा, 


ष 


११२ स्वामी समन्तभद्र । 








इत्यादि बातं भी उसकी छुरु रेसी दी है जो जीको नीं ठगी ओर 
आपत्तिके योग्य जान पड़ती है | नेमिदत्तकी इस कथापरते ही कुछ 
विद्रानोंका यह खया हो गया था कि इसमे जिनविम्बकरे प्रकट होनेकी 
जो वात कही गह दै वह भी श्ञायद छत्रिम ही रै ओौर वह "प्रभावक- 
चरिते दी हई ^ सिद्धसेन दिवाकरकी कथासे, कुछ पलिर्तनके साय 
ठे छी गई जान पडती है--उसमे भी स्तुति पढते इए, इसी तह 
पर पाश्वनाथका विम्ब प्रकट होनेकी वात छ्खी है । परत उनका वह 
खयारु गर्त था ओौर उसका निरसन श्ववणवेदणोरुके उस मदिपेण- 
प्रशस्ति नामक रिकारेखसे भरे प्रकार हो जाता है, जिसका + चयो 
भेखक्‌ * नामका प्रकृत पद्य ऊपर उद्धूत किया जा चुका है भोर जा 
उक्त प्रभावकचरितसे १५९ वर्षं॒पहल्ेका ठ्खा इमा दै--प्रभावक- 
चरितिका निमाणकाट वि० स० १३२३४ है ओर रिरटेख शक 
सवत्‌ १०५० (वि० सं ११८५) का छ्खा इञा है । इससे स्पष्टे कि 
चंद्रप्रभ विम्बकते प्रकट होनेकी बात उक्त कथा परसे नहीं खी गई बल्कि वह 
समतमभद्रकी कथास्ते खास तौरपर सम्बध रखती है । दूसरे एक प्रकारकी 
घटनाका दे स्थानोपर होना के।ई अखामाविक भी नदीं ह । हे, बह 
हो सकता दहै करि नमस्कारके स्यि आग्रह अदिकी वात उक्त कथा परस 
छे टी गई ह्यो क्योकि राजावछिकये आदिसे उसका कोई समर्थन नहीं 





१ यदि प्रभाचन्द्मद्यरकक्ा गय कथाकोश, जिसके आावारपर नेमिदत्तरे अपने 
कथाकोश्चकी रचना की है, 'परभावकचरित'से पटेका वना हुआ दै तो यह मी हो 
सकता टै ® उसपरसे ही प्रभावक्रचरितमें यद वातले री गई दह्यो। परख 
साहित्यकी एकतादि ऊ विज्ञेप प्रमारणोके विना दोनोहीके सम्बन्धमे यह कोई 
ङाजिमी वात नदीं है कि एकने दृखरेी नकरुहीकीदयो, क्योकि एक प्रकारके 
विचा दो ्रयकत्ताओके हृदयम उदय दोना मी कोई असमव नर्हा द । 


मुनि-जीवेन ओर माप्काठ | ११३ 


प 
होता, जर न समन्तभद्रके सम्धर्े बह कुछ युक्तियुक्त ही प्रतीत टोती है) 
इन्दी सव कारणेसे हमारा यह कहना है किं त्र नेमिदत्तमे †रिव- 
- कोटिः कौ जा बाराणसीका राजा छिखा है वह कुक टीक प्रतीत नहीं 
होता, उसके अस्तित्वकी संभावना अधिकतर काचीकी जर दी पाई 
जाती दै, जो समतभद्रके निवासादिका प्रधान प्रदेश रह है । अस्तु | 


निवकोटिने समन्तमद्रका शिष्य होनेपर क्या क्या कारय विये ओर 
कोन दौनसे ग्रथोकी रचना की, यह सव एक जुदा ही पिपय ६ ज खास 
शिवकोटि आचार्ये चरित्र अथवा इतिहासे सम्बध रखता दैः ओर्‌ इस 
ल्यि हम यपर उसकी कोई विशेष चचा करना उचित नरह समक्षते । 





‹ िवकोटि ' ओर * शिवायन › फ सिवाय समतमद्रक ओर भी 
बहुतसे शिष्य रहे होगे, इसमे संदेह नही ह परंतु उनके नामादिकका 
सभौ तक वई पता नहीं चला, ओर इस च्थि अभौ हमे इन दो 
प्रधान दिष्योके नामोपर ही संतोष करना होगा । # 


समतमद्रके शरीरम “ भस्मक ` व्याधिकी उत्पत्ति किस समय अथवा 
उनकी किस अवस्थाने इई, यह जाननेकाः ययपि, कोई यथष्ट साधने 
नी है, फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि वह समय, जवर 
कि उनके गुरु भी मौजूद य उनकी युवावष्यादीका धा | उनका 
बहुतसा उत्कर्ष, उनके दारा छोकहितका बहत कुक साधन, स्यद्राद- 
तीके प्रभावका विस्तार जर ओनञ॑सिनका अद्वितीय प्रचार, यह्‌ सन 
उसके बाद ही हमा जान पडता दै 1 (राजावलिकये म तपके प्रमावसे 
उन्दं “चारण ऋद्धिकी प्राति होना सीर उनके द्रा, " रत्नकरडक ' 
आरि ्रयोका रवा जाना मी पुनर्दषाके बाद ही क्खारे । साथी, 
इसी अवसर प्र उनका खास तौरपर ‹ स्याद्राद-बादी'-स्याद्राद- 


८ 


९१४ श्वामी समंतमदर | 





विद्याके आचार्य--होना भी सूचित करिया रै # । इसीसे एडवई राइस 
साहब भी रखते है- 

1६ 15 प्ति ज [रा पीथः 1 द [हि 16 ( ऽगाथाध- 
0082 ) एलणिणाटत्‌ ऽहण्लल [लाशा८€) शात्‌ ० उल्ल्त्ण्णरज 
2 १८768517 ०156256 25 20६ ६0 86 € ण्ठणम 
5 शालय, जगः 5470301011, ८ 35 01551206 0 115 
इषा7प, 10 07658 12 16 एकपात्‌ ०८ २ हिष्ट षीम जा 
116 [अ शप्र 

अथात्‌--समन्तभद्रकी बाबत यह कहा गया है कि उन्होने अपने 
जीवन (मुनिजीवन ) की प्रथमावस्थार्मे घोर तपश्चरण किया था, ओर 
एक अवपीडक या अपकर्षक रोगके कारण वे सद्टेखनात्रत धारण करने- 


` हीको थे कि उनके गुरने, यह देखकर कि वे जैनधर्मके एक बहुत 


वड़े स्तंभ होनेवाके है, उरनं वैसा करनेसे रोक दिया । 

यहो तक्के इस सव कथनसे, हम समस्ते दै, पाठर्कोको समन्त- 
भद्रके पिषयका बहुत कुक पर्चिय मिल जायगा ओर वे इस वातकी 
समदानेमँ अच्छी तरहसे समर्थं हो सर्केगे कि स्वामी समन्तभद्र विस 
टाडपके विद्रान्‌ ये, कैसी उत्तम परिणतिको व्यि इए ये, कितने वे 
योगी अथत्रा महात्मा ये, जओौर उनके द्वारा देशा, धर्म तथा समा- 
जकी कितनी सेवा इई है । साथ ही, उन्हं अपने कर्तन्यका भी जरूर 
कुछ बोध होगा, अपनी तररटयो माद्धम पड़गी; वे अपनी असफठता- 
ओके रहस्यको समन्ञेगे, स्याद्वादमार्मैको पहचाननेकी ओर्‌ ल्गेगे ओर 
स्वामी समन्तभद्रके आदटाको सामने रखकर अपने जीवन, अपने सदू- 
देश्यं तथा प्रयत्नोको सफल बनानेका यत्न करगे | ओर इस तरह पर 
स्वामीके इस पवित्र जीवनचचितसे जरूर ऊख खम उरठर्पगे । 





वा 

# ° जाभावि तीर्थकरन्‌ भष्प समन्तभद्रस्वामिगदु पुनर्दीक्षेगोण्डु तपस्सा- 
मर्य्यदि चतुरएुर-चखारणस्व्म॑पडेटु रर्नकरण्डकादिजिनागमपुराणमं पेि 
स्याद्वाद्-वादिगद्‌ भागि समाधिगरू जोडेदर ॥ ° 


समय-निणेय । 


[५ 
स्वामी समंतमद्रने अपने अस्ित्वसे किंस समय इस भारत- 
भूमिको भूषित ओर पवित्र क्रिया, यह एक प्रश्न हे जो मभी- 
तक विद्रानोद्रारा विचारणीय चखा जाता हे | यहो पर इसी प्रश्चक 
कुक व्िरोष विचार ओर निधर किया जाता है | 


मतान्तरविचार । 
ससे पहटे हम, इस विषयमे, दूसरे विद्वानेकि मर्तोका उष 
करते है ओर देखते है कि उन्होने अपने अपने मतको पुष्ट करने 

च्ि किन किन युक्तिर्याका प्रयोग किया है-- 
१--मिष्टर ठेस राइस साहवने, अपनी किप्‌ शस रेट श्रवण- 
वेल्गोक › नामक पुस्तककी प्रस्तावना, यह अनुमान मिया ङि 
समतभद्र साकी पहटी या दूसरी शता्दमे इए है । साथ ही, यह 
सूचित किया है कि जेनियकि परम्परागत कथन (]217 पश्वाप्ठा) वे 
अनुसार समन्तभद्रका अस्ित्वसमय शक संवत्‌ ६० (ई० सन्‌ १३ ८)# 
के कगभग पाया जाता €, ओर उसके च्ि उस ‹ पट्रावली › कौ 
देखनेकी प्रेरणा की हे जो, इस्तारेखित सङ्छत प्रथेके अनुसधानपिप- 
यक, डाक्टर भाडारकरकी सन्‌ १८८३-८ की रिपोटम पष्ठ ३२० 
पर प्रकारित इई ह । दूसरे शदे यो कहना चाहिए क सनियम जो 
यह कहावत प्रचित हे करि समंतमदर वि्रामकी दूसरी रातान्दीमे हए है 
उसे रास साहवने प्रायः ठीक माना है, जोर उसीकी पुष्टिम उन्दने 
जपने जनुमानको जन्म दिया हे । आपके इस अनुमानका भजन स दा । आपके भदुगानका आ, भ्रण 
# ° कणौटकश्दाुशासन ' की भूमिका भी थापने मह चन दिया । 
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बेस्गोरके “ मलिषेणप्रशशस्ति ? नामक शिलठेख ८ न० ५४६७ ) 
मे, समन्तमद्रका ° सिंहनदि ' से पहटे स्मरण करिया जाना है | 
आपकौ रायमे यह प्रवं स्मरण इस बातके यि अत्यंत स्वामाविक 
अनुमान है वि समतमद्र॒ सिंहनदिसे अधिक अथवा अट्प समय 
पहर हए है । ये सिहनंदि मुनि गगराज्य ८ गगवाड़ि ) की स्थापनम 
विदोषरूपसे कारणीभूत अथवा सहायक यथे, गगवङके प्रथम राजा 
कोगुणिवमीके गुरं ये, ओर इम व्यि कोगुदेशराजाक्षद्र्‌ ८ तामि 
तरानिक ) आदिसे कोगुणिवर्माका जो समय ईसाकी दूसरी राताव्दीका 
` अन्तिम माग (^ 7, 188) पाया जाता है वही सिंहनेदिका 
अस्ति्-समय है । सिहनंदिसे पहर स्मरण किये जनिके कारण सम- 
तभद्र सिंहनदिसे पहर इए है, अर इसी चयं उनका अस्तित्वकाट 
ईसाकी पटी या दूसरी इताब्टि अनुमान किया गया है । यही सव सदस 
साहवके अनुमानका सारारा है । # 








१ राइस साहवको वादमें कोयुणिवर्माका एक शिलाटेख मिला दै, जो क्क 
सवत्‌ २५ ( &, 1. 103 ) का ठ्खिा हुआ दै ओौर जिसे उन्दोनि, सन 
१८९४ में, न॑जनगृड ताल्लकरे ( मैसूर ) क शिलार्खोमिं न° ११० पर प्रका- 
शित कराया है ( ?. ¢. 7171 )1 उससे कोयुणिवमौका स्पष्ट समय ईसाकौ 
दूसरी श्चताबव्दीका प्रारंभिक भथवा पूर्वभाग पाया जाता दै, ओर इस व्यि 
सन्‌ १८८९ मेँ श्रवणवेत्गोरुके शिकारेरखोकी उक्तं पुस्तकको प्रकारित कराते 
इए जो दूसरे आधारो पर आपने यद दूसरी शताव्दिका अन्तिम भाग समय माना 
था उसे ठीक न समञ्लना चाहिये । 

* इस सम्बधमे राइस सादवङे ऊ वाक्य इस प्रकार दै-- 

प्वादि [ण ( समन्तमद्र ) ६0 14४6 7€८९वृल्वं ६ ४ 


7९३८ 07 1655 01581106 € पाप ( सिंहनन्दि ) 7९२६ पाटा 
10०, ॐव 1020 15 € 705 7372] 17176066, 16 
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हमारी राये, राइस साहवका यह अनुमान निरापद्‌ अथवा युक्ति- 
युक्त प्रतीत नहीं होता । हो सकता दै कि समन्तभद्र सिंहनन्दिसे 
च्छे ही हए हो, ओर ईसाकी पदी राताष्दिके विद्वान्‌ हा, परतु जिस 
आधार पर रास साहने इस अलुमानकी पष्ट की है वह सुद नहीं 
है, उसके छ्य सकरसे पदे, यह सिद्ध होनेकी बडी जरूरत ह कि उक्त 
रिखाठेखमे जितने भी गुरुओका उलट दै वह सब कालक्रमको ल्य हुए 
है, अथवा उसमे सिंहनन्दिका समतमद्रके बाद या उनके वदामे होना लिखा 
हे । परंतु रेसा सिद्ध नही हदोता-न तो शिरटेख ही उस प्रकृतिका जान 
पडता है मौर न उस्म (ततः' या तदन्वये" आदि रान्दोकि द्वारा सिंहन- 
न्दिका बादर्मे होना सूचित किया दै-उसमे कितने ही गुरुजोका सरण कम- 
रहित अगे पीछे भी पाया जाता है । उदाहरणके स्यि ‹ पात्रकेसषरी ' 
विद्यानदको रीन्यि, जिन्होने अकरकदेवकी ‹ अष्टशती ` को अपनी 
'अष्टसहस्री' द्वारा पुष्ट किया है ओर्‌ जो विक्रमकौ प्रायः ९ वीं शताब्दिके 
विद्वान्‌ है । इसका स्मरण अकलठक्देवसे पहले दी नही, वद्कि श्रीव- 
द्धेदेव' से भौ पटे किया गया है । श्रीवर्ददेवकी स्तुति दी" नामक 
कविने भी की है, जो ईंसाकी छठी इताब्दीका विद्वान्‌ है ओर उसकी 


पणि, प (नपल८्रणो फा, पाल वलााक्षारऽ प्र2त€ 060४, 
16 1866 11, ध6€ 157 छा 2ात्‌ (लापता ¢, [१,११०.०० 
1 0ला€ 15 वल्टछाताहु 70 लवञगा एण उा)2 पशात 
3110५14 70६ ०6 18८64 2४ ध1€ €ा1त्‌ ०{ ६1€ 27 (थापा ^, 1). 
१ पा्नकेसरी ओर बिदयानद दोनों एक ही व्यक्ति ये इसके लिये देखो “सम्य- 
त्वप्रकाश' रथ, तथा वादिचन्द्रसूरिका श्ानसूर्योदय' नाक अथवा जेनदितषी' 
भाग ९, जक ९, छठ° ४३९४४०1 सम्यत्तवप्रकराशके निन्न वाक्यसे ही दोनोका 


एक व्यक्ति होना पाया जाता दै-““ तथा शछोकवातिके विदयानन्यपरनामपान्न- 
केसरिस्वामिना यदुक्त तच्च रिख्यते-- ।* 
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स्वुतिका वह पद्य उक्त रिरङेखमें दिया हुआ दहै । इससे स्पष्ट है कि 
भ्रीवदधेदेव बहत पुराने आचार्य इए है ओर वे पात्रकेसरीसे कई सौ 
वर्ष पहटे हो गये है | फिर भी पात्रकेसरीका स्मरण उनप्ते भी पहे 
किया जाना इस बातको स्पष्ट सूचित करता रै किं उक्त शिकाटेखमे 
काठक्रमसे गुरुओके स्मरणका कोई नियम नहीं रक्वा गया है, ओर 
इसञ्यि शिखकेखमें समन्तमद्रका नाम सिंहनन्दिसे पह चछ्यि जानेके 
कारण यह नहीं कहा जा सकता किं सम॑तभद्र॒सिंहनन्दिसे परे ही 
इए है। रदी भद्चवली"की बात सो यद्यपि वह हमारे सामने नहीं है फिर 
भी इतना जरूर कह सक्ते दै करि आम तौरेपर पट्ावर्ि्यो प्रायः 
प्रचलित प्रवादो अथत्रा दंतकथा्ओं आदिके आधारपर पीठेसे छिखी गई 
दै, उनमें प्रमाणवाक्यों तथा युक्तियोका अभाव है, ओर इसलिये केवल 
उन्हीके आधार पर एसे जटिढ प्रश्नौका निर्णय नहीं किया जा सक्ता 
-वे अधिक प्राचीन गुरुके क्रम ओर समयक विषयमे प्रायः अपर्यात्त है। 

२--“ कर्णाटक-कवि-चरिते " नामक कन्म प्रथके रचयिता 
(मेससं आर० एण्ड एस ० जी ० नररसिहाचार्य ) का अनुमान है फ सम॑- 
तभद्र राक संवत ६० ८ ई० सन्‌ १३८ ) के ठ्गभग हो गये है, 
एसा पंडित नाथूरामजीने, अपनी ८ कर्णाटक-जैन-कति ” नामक पुस्त- 
कर्मे सूचित किया है, जो प्रायः उक्त कनड़ी भ्रंथके आधारपर ठ्खी 
गई हे । परतु किस अधारपर उनका रेसा भलुमान है, इसका कोई 
उठे नहीं किया । जान पड़ता है उक्त पद्रावरकि, आधारपर अथवा 
ठेविस राइसके कथनानुसार ही उन्दने समतमद्रका वह समय टिल 
दिया है, उसंके च्वि स्य कोई विरोप अनुसधान नहीं किया । यही 
वजह है जो वादको मिस्टर एडवई पी० राइस साहवने, अपने कनडी- 
साहित्यक इतिहास ८ प्राऽ्छा‡ 9 क भावा656 [लावपा९ ) म 
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जिसे उन्दने उक्त ठेविस रास साहबेके प्रथ जोर * कणीटककवि- 
चरिते, के आधारपर छिखा है, समंतमद्रके अप्तित्वकारविषयमे सिर्फ 
इतना ही सूचित किया है कि जेनियोकी रिवायत (छोककथा) के अनु- 
सार वे दूसरी शतान्दीके विद्वानोमिसे है # । 


३२--श्रीयुत एम० एस ० रामस्वामी आय्यगर, एम० ९० ने, अपनी 
£ स्टडीज इन साउथ इन्डियन जेनिञम › नामकी पुस्तके, ल्खिा रै कि 
८८ समन्तभेद्र उन प्रस्यात दिगम्बर ८ जैन ) ठेखर्कोकी श्रेणीमे सबसे 
प्रथम थे जिन्होने प्राचीन राषटकूट राजाकि समयम महान्‌ प्राधान्य 
प्राप्त किया है । "› इससे स्पष्ट है कि आपने समन्तभद्रको प्राचौन रा्ू- 
कूटोकि समकाटीन ओर उनके राज्यम विरोषरूपसे रुन्पख्याति माना 
हे । परन्तु प्राचीन राटकूट राजाओमिते कौनसे राजाके समयमे समत- 
भद्र हए है, यह कुक नहीं छख ओर न यदी सूचित किया कि 
आपका यह सब कथन किस आधारपर अवछरुम्बित है, जिससे उस- 
पर व्रिरोष विचारको अवसर मिरुता । आपने प्राचीन राषट्कूट राजा- 
अकि नाम भी नदीं दिये ओर न यदी प्रकट क्रिया किं उनका कार 
कसे कवतक रहा है । रा्वू्टोके जिस काठका आपने उदेव किया 
है ओर जिसके साथमं " प्राचीन › ८ भटी ) विरोषणका मी कोई प्रयोग 
नहीं किया गया वह ईसवी सन्‌ ७५० से प्रारंभ होकर ९७२ पर समाप्त 





क उ वााव्पाप्विाठता3 15 एक [दा प्रतापा [०८ पा पट 
ऽ6€601त्‌ (लापपाफ, 


१ (11715 जवाश112 0113-2 ३8 1116 078 2 2 57165 ज 
(ललणगप्€वे [हुवा फएताठाऽ प्ण0 आतवुपंत€त्‌ तगाञतलर- 
एल एिल्वलापाप्शभात6, 17 पाल दवुक (र250ध्शपा 2610त्‌ 
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होता दै । यह काठ, इतिहासर्मे, रा्टकूट राजा ‹ दन्तिदुगं ' से प्रारभ 
होता है जर यहे रा्कूटोके विरोष उदयका उद मिलता हे । इससे 
पहरे इन्द्र ८ द्वितीय ), कर्क ( प्रथम ), भौर गोविन्द ( प्रथम ) नामके 
तीन राजा भौर मी हो गये है, जिनके राज्यकाठादिकका कोई किष 
पता नहीं चता । मादधम होता है उनका राज्य एक ही कमसे नही 
रहा ओर न वे कोई विदोष प्रभावरारी राजा ही इए हे । डाक्टर्‌ जार० 
जी० भाण्डारकरने, अपनी ‹ अटी हिस्टरी ओंफ़ कन † म, उस वक्त 
तके मिटे इए दानपत्रोके आधार पर उक्त गोविन्द (प्रथम) को 
इस वराका सनसे प्राचीन राजा बतलाया दै # । साथ ही, यह प्रकट 
किया दै चि 'आदहोठे' के रविकीतिवारे शिढछरेख (गकं स ० ५५६) 
मरे जिस गोविन्दं राजाके विपये यह उद्टिख दै कि ~सत नालज्यनप 
पुरखकेरी ( द्वितीय >) पर आक्रमण किया था वह्‌ प्र 
प्रथम जान पड़ता है । एेसी हारतर्मे-जव कि ईस ! 
हासका कोई ठीक पता नहीं है-यह कहना कि : 
रषटकूटोके राज्यकाम प्राधान्य प्राप्त किया ध। 
समय छव्धप्रतिष्ठ इए ये), युक्तियुक्त प्रतीत 
आय्यगर महाडायके इस - कथनका अभिप्राय यह मा 
समतभद्र॒ दन्तिदुरराजके राज्य-कार्मे इए है अ 
किया जाय कि वे गोनद प्रथमके समकालीन ये ॐ 
अ्तित्रसमय, भाडार्कर महोदयकौ सूचनायुसारः 


५ 

१ द्वितीय खस्करण, प्रष्ठ ६२, “गवनमेट टूल प्रेस," वम्बडईद्रारा सन्‌ १८९५ 
सन १८९५ कादा हना) 

% ^ {€ €3711€5 (1716 ग धट तकपवऽप प 

11€ श्वा 1710770 1500णला€त 15 0४102 1. 
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५५६ ८ ३० सन्‌ ६३४ ) दे ओ रिकीरषिके उक्त रिरुरेखका समय 
है, तो यह्‌ बात सपके उस कथनफे विरुद्र पडती दै जिसमे मापने) 
पुस्तकके पृष्ठ ३०-३१ पर; यह सूचित करते इए कि समतमद््‌- 
के बाद वहुतसे जैन मुनियोने अन्यघर्मावटम्बियोको खधमदुयायी 
जनानैके कास (प€ श्ण ज णडल) ) को अपतन्‌ 
हाथमे लिया दे, उन मुनियोत, प्रधान उदाहरणके तौर पर, सबसे 
पहर गगवाड (गगराञ्य ) के सस्थापक ‹ सिंहनदि ` मुनिका ओर्‌ 
उसके बाद श्ूज्यपाद्‌,' (अकल्कदेवके नामोँका उछ्छेख किया दे | 
क्योपि सिंहनदिसुनिका अस्तित्वसमय मेसा कि पह जाहिर किया जा 
त्का है, कोगुणिवमके साथ साथ ईसाकी दूसरी राताब्दौकर प्रारभिक 
अथवा पूर्मभमाग माना जाता है ओर पूज्यपाद भी गोविन्द 
ग्रथमके उक्त समयसे प्राय; एक रातान्दौ पहर हए हैँ । इसस्यि 
या तो यही कहना चाहिये ॐ समतमद्र॒सिहनदिसे पठे ( राकी 
पटी या दूसरी तान्दीमे ) इए ह ओर या यही प्रतिपादन करना 
चाहिये रि वे प्राचीन रृष्ुकूटोके समकाटीन ( ईसाकी प्रायः सातवीं 
राताब्दीके पूर्वार्धं अथवा वठ्वीं शतान्दीके उत्तराधेवतीं ) थे । दोनों 
बातें एकत्र नही बन सकतीं | जर्हा तक हम समन्नते हे आस्यगर महाश- 
यने मी ठेविस राइस साहबके अनुसार, समतभद्रका अस्तित्समय सिंहन- 
दिसे पहल ही माना है ओर्‌ प्राचीन रष्टकूटोकि समकालानवाठा उनका 
उद्ख किसी गरूती अथवा भू पर अवरम्बित हे । यदी वजह दे जो 
उरनं वर्ह पर शकं सवत ६० वारे जेनियोके साम्प्रदायिक कथनको 
मी निना किसी प्रतिवादके स्थान दिया दै । यदि देसा नदीं है, वस्कि- 





+ देखो पिछला वह फुट नोट जिसमे कोगुणिवमोका समय शक स० २५ 
दिया हे) 
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सिहनंदि ओर प्रूज्यपादसे परे समंतभद्रको स्थापित करनेवाखी बात ही 
उनकी गर्त है, अर उन्न वास्तवे समतमद्रको ईसवी सन्‌ ७५० 
या उसके वादका विद्वान्‌ माना दहैतो हमें इस कहनेमे जरा भी 
संकोच नहीं हो सकता करि आपकी यह मान्यता विट्क ही निराधार 
है, जिसका क्ींसे भी कोई समर्थन नहीं हो सकता । 


४--मध्यकारीन भारतीय न्यायके इतिहास ८ दिष्टरी ओफ दि 
मिडियावल स्कूल ओंफ इडियन सोजिकः) मे, डाक्टर सतीशचंदर विया- 
भूषण, एम० ए० ने अपना यह भनुमान प्रकट किया है कि समत- 
भद्र इईसवी सन्‌ ६०० के करीव इए है # । पर॑तु आपके इस 
अनुमानका क्या आधार है-अथवा किन युक्तियोके बर पर आप एसः 
अनुमान करनेके चयि बाध्य हुए है, यह कुक भी सूचित नहीं किया । 
हौ, इससे पठे, इतना जरूर सूचित किया है कि स्म॑तमद्रका उदेष 
दिन्दू-तच्वेत्ता “ कुमारिक 2 ने भी किया है ओर उसके लिय उर 
भादारकरकी संस्कृतम्रंथविषयक उस रिपोर्टके प्रष्ठ ११८ को देख- 
नेकी प्रेरणा की है जिसका उल्छेख हम न० १ में कर चुके है। साथ 
ही यह प्रकट क्षिया हे कि ‹ कुमारिठ ` बद्ध तार्विक विद्वान्‌ धभ 
कीर्तिका समकाटीन था ओर उसका नीवनकाक आमतौर पर ईसाकी 
७ वीं शताब्दी माना गया है ¡ शायद इतने परसे टी-कुमारिठके 
प्रथमे समतभद्रका उख मि जानेसे ही-आपने समतमभद्रको कुमा- 
रिल्से कुछ ही पहटेका विद्वान्‌ मान ल्या हे । यटि एसा दैतो 








# ऽवा 2711200119वा-2 15 50010096 10 12४६ 70पाा5]11€व 
200८६ 600 4. 1). 
१ सूचित खछरनेकी खास जरूरत थी, क्योकि दुसरे विद्वान. खभतमभद्रका 
अस्तित्व ममय ईसाकी पहटी या दूसरी शताच्दी मान रहे ये । 
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आपका यह मान ङेना जरा भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । समंत- 
भद्र कुमारिकसे अधिक समय पहर न होकर अल्पस्तमय परे ही इए 
है, इस वातकी उक्त उलेल मात्म क्या गारंटी है 2 इस बातको सिद्ध 
करनेके छ्य तो विरोष प्रमाणोकी आवदयकता थी, जिनका उक्त पुस्त- 
कमे अभाव पाया जाता हे । 

धमैकीतिके प्रकरणम, विद्याभूषणजीने धर्मकौतिका स्पष्ट ॒समय 
( संभवतः धर्मवीरपिके आचार्यं पद्‌ पर प्रतिष्ठित रहनेका समय ) ई० 
सम्‌ ६३५ से ६५० के छगभग बतलाया है ओर इस समयकी 
पुष्टिम तीन बार्तोका उद्टेख विया है-एक तो यह कि धर्मकोीर्तिका गुर 
धर्मपाङ ६० सन्‌ ६२५ मेँ जीवित था, इसी सन्‌ तक उसके अस्ति 
त्वका पता चलता है, इससे धर्मकीतिं भी उस समयके करीब मोनूद्‌ होना 
चाहिये; दूसरे यह कि ध्मकीति तिच्वतके राजा ‹ सख्रोण-त्सनूगम्पो ' का 
समकालीन था, जिसका अस्तित्व समय ३० सन्‌ ६२७ से ६९८ तक 
पाया जाता है, जर इस समयके साथ धर्मकीर्तिका समय अनुकूक पड़ता 
है; तीसरे यह कि (द्‌-त्सिग्‌ › नामके चीनी यात्रीने ई० सन्‌ ६७१ से 
६९५ के मध्यवर्ती समयर्मे भारतकी यात्रा की है; वह ८ अपने यात्रा- 
वृत्तान्ते ) बड़ी खुब्ीके साथ इस बातको प्रकट करता है कि किस 
तरह पर ‹ दि्यागके बाद “धमेकीर्विने तर्कराल्नमे ओर अधिक उन्नति 
की है ।'' इसके सिवाय ध्मकीतिकी बोद्ध दीक्षकि बाद, वियाभू- 
षणजीने यह भी प्रकट किया दै कि धर्मकीरतिने तीर्थददीन ( ("102 








१ इसी सन्‌ ६३५ मे, चीनी यात्री हेनत्पंग जब नालदाके विश्ववियाल- 
यमे पर्वा तो वहो उष्त धमेपालकी जगह, प्रधान पदपर, उनका एक शिष्य 
र प्रतिष्ठित हो चुका था; रेसा वियाभूषणजीष्ी उक्त पुस्तकसे पाया 
जाता दहै । 
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55८) के गुप्तत्वका परिचय प्राप्त करनेकी इच्छसे एक गुलामके 
वषम दक्षिणकी यात्रा की, वहा यह मादुम करके कि कुमारिठ व्राह्मण 
इस विषयका अद्वितीय विद्धान्‌ है, अपने आपको उसकी सेवां रक्खा 
ञौर अपनी सेवसे उसे प्रसनन करके उससे उक्त दरशनके गुप्त सिद 
न्तोँको माम किया । इस सब कथनसे यह स्पष्ट ध्वनि निकरती है 
कि घसंकीरसिं ६३ पहले दी कुमारिरुकी सेवामे पर्हैच गये ये ओर उस 
समय कुमारक बद्ध नहीं तो प्रायः ४ ० वर्षकी जवस्थाके अवदय हौगे। एसी 
हाठतमे कुमारिका समय पीछेकी ओर ६० सन्‌ ६००के करीव पर्व 
जाता ह, ओर यही समय, ऊपर, समन्तमद्रका बतलाया गया दे। दूसरे 
ग्द यो कहना चाहिये कि वि्ामूषणजनेभवास्तवमे, समतभद्र भौर 
कुमारिलको प्रायः समकालीन ठहराया दै । परत कुमारिरने, सपने 
८ छोकवार्तिक › मे, अकंकदेवके ‹ अष्टराती ' प्रथ पर उक्षके 
‹ आङ्ञाप्रधाना हि... › इत्यादि वाकरयोको ठेकर, कुछ कटाक्ष कयि है, 
रेता प्रोफेसर के० वी० पाठक ‹ दिगम्बरजेनसादित्यमे कुमारिका 
स्थान" नामक अपने निवैधमे, सूचित करते है ओर साय ही यहं प्रकट 
कासते है कि कुमारिक अकल्कतसे बु वाट तक जीवित रहा दै, इसीसे 
जो आक्षेप अष्टदातीके वाकर्योपर कुमारिखने कयि उनके निराकरणकां 
अवसर खय अकल्कको नहीं मिक सका, वह काम वादरमे अकटकः 
के शिष्यो ( वियानद जर्‌ प्रभवचद्र ) कां करना पडा । उक्त ^ अष्ट 
जती › प्रथ सम॑तमद्रके ‹ दवागम ' स्तोत्रका भ्य ह, यह पहले जार 
किया जा चुका है । उससे पाठक स्वय समन्न सकते ६ कि समतमद्रके 


--- -- 





¬ ‹ अश्शती * भाष्य कड धताब्टीः पीठका वना हसा र, यद बात भागि 
चलद्धर्‌ त्वय माद्धम दो जायगी । 


समय-निर्णरय | १२५ 


^^. «^^~~~~^~~-^~ ^~ “~~~ ~~ ~~~-~ ~ ~^ ~~~ ~ ~ ~~-~--~-~~-~-~ ~~~ 


प्रायः वृद्रावस्थामे. जत्र ऊुमाग्टि कटान कता ह तव्र वह समतभ्रे 
कितने पका विद्रान्‌ ह यैर उत्ते नमनभदके प्राय समकालीन टहराना 
कहां तक युक्तिसगत हा सक्ता हं । जान पडता दै व्िययाभूषणजीको 
वुमार्लिके उक्त  श्रोकवार्बिक ' को द्रेखनेज अवक्त ही नहीं मित्र । 
यही वजह ह जो वे अकलकटरेवतो दकुमान््यि भी रपटेका-ईनवीः 
सन्‌ ७५० के करीवका-व्िद्रान्‌ ववि णये दै ! यरि उन्दने उक्त 
प्रय देखा होता ता वे अकटक्टेवक्रा समय ७५०९ कौ जगह ६५० 
फे दरीव छिखिते, ओर तव आपका वह फयन " अक्ररकचरिति ' के 
निन्न पके प्राय अनुकूल जान पडता, जित्तमे चिदे कि !भ्रिकम 

१ १ = 
पवत्‌ ७०० ( ० सन्‌ ६४द्‌ ) मे अक्क यणिक्रा वेद्धारं नायं 
महान्‌ वाद ह ई-- 

चिक्रमाके ¢ 
-शकान्दीय-पतसप्तप्रमाजपिं । 
. काङेऽकलंक-यतिनो वरदधेवोदो महानभूत्‌ 

आर भी कितने ही जेन विद्वानक्रिं विषयमे वियाभूपण्जके समय- 
निरूपणका प्रायः पूसा ही हाट ह- वह किसी परिष यनुसवानयो 
, १ इछ विद्वानोनि जकलकडेवके राजन्सादसतुग' त्यादि पगे आए हए 
सादसतुग ' राजाका राषटरकूट राजा कृष्णराज प्रथम ( श्रुभतुग ) के साथ समी- 
करण करके, अकलकदेवको उसके समकालीन-ईसाकी आटवी शताव्दौके प्राय 
रत्तराधका-~विद्वान्‌ माना दै, परंतु कुमारिल यदि डा० सतीशचद्रके कथनानुसार 
धमेकीर्तिका समकालीन था तो अकलकदेवके अस्तित्वका समय यद्‌ पि० स 
५०० ही ठीक जान पदता दै, ओर तव यह कना होगा कि " सादसतुग ' कः 
दृष्णराजके साथ जो समीकरण किया गया है वह टीक नदीं दै । टेविस राइसने 
एेसा समीकरण न करके अपनेको साहसतुगक्रे पदचाननेमे असमर्थ बताया है 1 

२ यह पय, “ इन्स्किपश्षन्स एेट॒श्रवणवेक्ष्णो ` ८ एपिग्रेफिया कणीरिका, 


दूसरी ) के द्वितीयसस्करण, (सन्‌. १९२३) की प्रस्तावनार्म, मि° आर० 
नरिदाचायके दवारा उक्त आशयके साथ उद्धृत किंया गया दै । 
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न~~. 


च्यि इए माद्धुम नहीं होता-जिसका एक उदाहरण न्यायदीपिकाके 
नक्ता ८ ध्ैभूषण › का समय है । आपने धर्मभूषणका 
-समय ३० सन्‌ १६०० के करीब दिया है परंतु उनकी न्यायदीपिका 
द्वक संवत्‌ १२०७ मे च्खिी गद है, एेसा प्रोऽ के० बी० पाठकने, 
साउथ इंडिपन इंकिपशन्स जिद शटी, पृष्ठ १५६ के आधार पर 
अपने उक्त निर्धर्म सूचित किया है । रेस हारुतमे आपको धरमभूष- 
णका समय ई० सन्‌ १३८५, या १४०० के करीव! देना चाये 
-था; परंतु एेसा न करके आपने धर्मभूषणको उनके असी समयते 
-एकदम २०० वर्षं पीर्ेका विद्यान्‌ करार दिया है अर यह च्वि 
दिया है कि करीब ३०० वर्ष (५३२ के स्थानम) हए जव उन्हनि 
न्यायदीपिका छ्खिी थी | इससे स्पष्ट है कि विद्याभूषणजीने जेन विद्रा 
नीका ठीक समय माद्धम करनेके लिये कोई विशेष प्रयास नहीं किया 
ओर इस च्यि इस विषयमे उनका वह कथन, जो विशेष युक्तियोको 
साधम व्यि इए नरह दहै, कुछ अधिक विश्वासके योग्य माद्धम नहीं 
दोता-- कितने ही स्थाना पर तो वह बहुत ही भरमोत्पादक जान पड़ता 
हे । समंतमद्रका मस्तिल-विपयक कथन अधपका कितना भ्रमप्रण है इस 
वात्तका ओर्‌ भी सच्छा अनुभव पाठर्कोको आगे चरु कर्‌ हो जायगा | 
सिद्धसेन ओर न्यायावतार । 

"कुछ विद्वार्नोका खया है कि स्वामी सर्म॑तमद्र सिद्धसेन दटिवा- 
करसे पके हए & ! सिद्धतेन यदि विक्रमादित्य राजाकी समाके नव- 
र्नमिंसे ये जर इस ययिं विक्रमकी प्रथम दाता्दीके विद्वान्‌ समक्षे 
जाते है तो सम॑ंतमद्र उससे भी पदट्के-ईसाकी पटी शतान्दीसे 
भी पट्टेके-त्िद्रान्‌ दने चाये; क्यो कि समन्तमद्रके “्नकरण्डकः 
का निग्न पय क्िद्धतेनवे ‹ न्यायावतार्‌ ` में द्रत पाया जता €-- 
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^ ~^~^~~^~^~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~--~---~ ~---~~ ~~~ -----~-~ ~ 
~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ^~~-~^~ ~~~ ~~ 


आपोपन्ञमवुष्टष्यमद्षटे्टविरोधकम्‌ । 
तत्वोपदेशङत्सांवं शारं कापथषट्टनम्रं ॥ ९ ॥ 
इसमे सदेह नहीं कि यह पद्य सम॑ंतमद्रके ‹ रनकरंडक ` नामक 

उपासकाध्ययन ( श्रावकाचार ) का पद्य है, उसमे यथास्थान-यथा- 
क्रम-मूररूपसे पाया जाता है ओर उसका एक वहुत ही आवर्यक 
अंग है| यदि इस प्यको उक्त म्रथसे निकार दिया जाय तो उसके 
कथनका सिलसिला ही बिगड़ जाय | क्यों कि प्रथमं, जिन आप्त, 
आगम तपोभृतके अष्ट अंगसहित ओर त्रिमूढ तादिरहित श्रद्धानको 
सम्यग्दर्शन बतलाया गया हे उनका क्रमशः स्वरूप निर्दा करते इए 
इस पयसे परे आप्तका ओर इसके वाद तपोभृतका सरूप दिया है; 
यह्‌ पयय य्ह दोनोकि म्यम अपने स्थानपर स्थित है, भौर अपने 
विपयका एक ही प्य है । प्रत्युत इसके, न्यायावतार्मे इस पयकी 
स्थिति बहत ही संदिग्ध जान पड़ती है । यह उसका कोई आवक्यक 
संग माम नहीं होता, भौर न इसको निकार देनेसे वहां प्र॑थके 
सिखसिरेमे अथवा उसके प्रतिपाय विषयं ही कोई वाधा माती है | 
प्रथमे परोक्ष प्रमाणके ° अनुमान ' अर ! शाब्द ` रसे दो मेर्दोका 
कथन करते हए, स्वार्थानुमानका प्रतिपादन ओर समर्थन करनेके वाद्‌ 
इस पद्यसे टीक पठे “ शाब्द ' प्रमाणके उक्षणका यह पद्य दिया 
इञा ६-- 

दशटष्टाव्याहताद्राक्यात्‌ परमाथोभिधायिनः । 

तच्तवग्राहितयोत्यन्नं मानं शाब्दं प्रकी तितम्‌ ॥ ८ ॥ 

१ यह्‌ पय दोनों ही प्रथोमिं नवर ९ प्र दिया हुआ है, ओर रेखा दोना 


आकस्मिक घटनाका परिणाम है । 
२ यीकामें इस पयसे पले यद प्रस्तावना वाक्य दिया हुमा दै-- 


१२८ खामी सम॑तमद्र | 





इस प्यक उपस्थितिमे इसके वादका उपर्युक्त पद्य; जिसमे शाघ्न 
( आगम ) का छक्षण दिया इञा है, कई कारणोसे व्यर्थं पडता है । 
प्रथम तो, उसमें शाघ्नका लक्षण आगमप्रमाणरूपत्ते नहीं दिया- 
यह्‌ नहीं बतलाया कि रेसे शाघ्नसे उत्पन इमा ज्ञान आगम प्रमाण 
अथवा रान्दप्रमाण्‌ कहखाता है-बल्कि सामान्यतया आगम पदार्थे 
रूपमे निर्दिष्ट इञा है, जिसे ‹ र्नकरण्डक ` मे सम्यग्दरानका 
विपय बतलाया गया दहै । दूसरे, शाव्दप्रमाणते शाघ्नप्रमाण कोई 
भिनवस्तु भी नहीं है, जिसकी शाब्द प्रमाणके वाद्‌ पथक्‌ रूपसे 
उद्टेख करनेको जखूरत होती, वल्कि उसौरम अत्ूत दहै । टीकाकारन 
मी, शब्दके लोकिक' मोर श्ाखज' पेसे दो मेर्दोकी कल्पना 
करके, यह सूचित कियादहै करि इन दोनोकादही क्षण इस आवें 
पदयमे आगया है, #इससे ९ वें पथमं शाब्के “शाघ्नज' भेदका उख 
नही, यह ओर भी स्पष्ट दो जाता है । तीसरे, प्रथ भरमे इससे पहठे, 
'लाघ्र' या “आगमः शब्दका कहीं प्रयोग नहीं इञा जिसके स्वरूपका 
प्रतिपादक ही यह ९ वौ पय समञ्च लिया जाता, अर न शशाघ्लजः 
नामके मेदका ही मृ प्रथ कोई निरदेजा दै जिसके एक अवयव (गाघ्ल) 
का क्षण प्रतिपादक यह पय हो सकता, चोये यदि यह्‌ कदा जाय 








^^ तदेव स्वार्थानुमानल्यक्षण प्रतिपादय न्दतां ञ्चान्तताविध्रनिपत्ति च निरा 
ङ्न्य लश्रुना ग्रनिषादितपदार्थानुमानलश्षण एवात्पवन्तय्यव्वात तावच्दछात्टट 
श्षणमाह " । 

१ स्वपरामासी निर्वा तान्धो टी “ न्यायावतार ' कैः प्रथम पदम प्रमाणक 
लक्षा वनलाया दै, इम च्वि प्रमाणक प्रन्येक मेदे उमक्रीव्य्रात्निहोनी चारिय। 
+ष्टाव्दच टवा मवनि-खाक्रिकः श्नाखनं चति। तत्रेद इयोरपिसा वारण 


श्रतिषःरििनम्‌ । 


समय-निर्णय | १२९ 


के ८ वें पये शब्द › प्रमाणको जिस वाक्यते उत्पन्न हम! वत- 
खया गया है उसीका ° शाघ्न * नामसे अगले पर्म सरूप दिया 
गया है तो यह बात भी नहीं बनती, क्योकि ८ वै पद्मे ही ष्टे 
षछव्याहत' आदि विरेषणोके द्वारा वाक्यका स्वरूप दे दिवा गया है 
ओर वह स्वरूप अगठे पद्यमे दिये हए राघ्लके स्वरूपते प्रायः मिर- 
ता जुर्ता है--उस्के ' दषटेष्टाव्याहत ` का ‹ अद्ष्टेटिरोधक ' के 
साथ साम्य है भौर उसमे ‹ अनुट्धध्य ' तथा ‹ आप्तोपज्ञ ' विशेषणोका 
भी समविशा हो सकता रहै, ‹ परमाथोभिधायि " षिेपण ‹ कापथ- 
घटन ' ओर ‹ सार्व ' विदोष्णोकि भावका योतक रै, ओर राब्दप्रमा- 
णको '(तच्छप्राहितयोत्पनन' प्रतिपाठन करनेसे यह स्पष्ट ध्वनित दै 
कि वह वाक्य (त्ेोपदेराकृत्‌ ' माना गया है--इस तरह पर दोर्नो 
परयोमे परस्पर बहुत कुछ साम्य पाया जाता है । रेसी हाकतमे ग्रथ- 
कारके स्यि एक ही बातकौ व्यर्थं पुनराक्ते करनेकी कोड वजह नहीं 
हो सकती, खासकर रेसे प्रथमे जो सूत्रङूपमे जचे तु अन्दे छिखा 
जाता हो ! पचि, प्र॑यकारने स्वय अगठे पयरमे वक्यको उपचारसे 
“पराथीनुमान' बतखाया है; यथा-- 


स्वनिशयवदन्येषां निश्रयोत्पादनं बुधैः । 
पराथं मानमाख्यातं वाक्यं तदुपचारतः ॥ १० ॥ 


इन सव वार्ता अथवा कारणोके समुचचयसे यह स्पष्ट है कि न्याया- 
वतार' मेँ “आपतोपङ्ग नामक प्यकी सिति वहत ही सदिग्ध है, वह 
मूर ग्रथकारका पद्य माद्म नहीं होता, उसे मू प्रथकारविरयित 
प्रथका आवर्यक अग माननेसे पूर्बत्तर प्यके मध्यं उसकी स्थिति 


न्यर्थं पड़ जाती दै, प्रथकी प्रतिपादनरैटी मी उसे स्वीकार नहीं करती, 
९ 


१३० स्वामी समंतमदर 





जर इस स्यि वह्‌ अवद्य ही एक उद्भूत पद्य जान पड़ता दै । टीकाकारने 
उसे दनेसे पदे, राव्दके ' लौकिक ' ओर ‹ शाल्लजः रसे दो मेदी 
कल्पना करके, प्रस्तावनारूपसे जो यह ज्खिा दै कि “ जिस प्रकारे 
दाच्नसे उत्पन इञा राच्रज प्रमाण प्रमाणताको प्राप्त होता है उसे 
अव्र प्रथकार दिखलति है ›# वह प्रथके अन्य पर्योके साथ इस पद्यका 
सामजस्य स्थापित करनेके व्यि टदीकाकारका प्रयत्न मात्र है | अन्यथा, 
मूढ प्रथकारकी न तो वेसी मेदक्पना ही माम होती रहै, न उस 
प्रकारकी कर्पनके आवारपर प्रथमे कथनकी कोई पद्धति ही पाई जाती 
है आरन ८ वे प्ये वाक्यका स्वरूप जता देने पर, उन्दँ शाल्लका 
अरग स्वरूप देनेकी कोई जरूरत ही धी । वे यदि रेसा करते ती 
अन्य प्रथोकी तरह अपने अरम उस आप्तका लक्षण भी अवदय देते 
जिससे राल्र अथवा वाक्य विशोपकी उत्पाते होती टै ओर जितत 
भद तथा प्रमाणतापर उस शाघ्र या वाक्यक्रा मेद अथवा प्रामाण्य 
प्राय अवटश्चित रहता है, परत प्रथभरर्मे अप्तका लक्षण तो क्या; 
उसके सामान्यस्वख्पका प्रतिपादक मगलाचरण तक भी नहीं है । इसपै 
स्प है कि प्रधकारने इस प्रकारकी कल्पनार्ओं जौर विशेप कथर्न 





° दक्र ' फे साय शाच्रज नामका मद कु अच्छा तथा सगत भी 
मादरम नदीं होता, वद ˆ टोकोत्तर' दोना चाददिए था । श्रमाणनयरतत्वाटोकाट 
कार्‌" नामक्र इवनाम्वर म्रन्थम जिम आप्तके वचनक्रा आगम बतलाया गय्रादं 
उमे लवकर अग टोमेत्तर एवेदोभद क्रि ह ( सवद्रेवया दाक्रिको 
लोोत्तरथ्व ) यार इम दिये आप्तवाक्यं तथा आाप्तवाकयमे उत्यन्न दोनेवाग 
शाच्द प्रनाण या गम प्रमाणक मीवदहीदा मद ल्ाक्करि धरर टागानरद्ीन 
दां । यद धाच्रज त्मा नामनद कवल अगे पदययी प्रथत साथ 
नयति विदनन्त्च्िदहः दीश्नद्राग्रारा कव्पित हा जान पड़ना 1 

= न्यादूद्व दख्रातनात परमाणगनामनुनवनि तदटदयति 1" 


समय-~नेणंय । १३१ 


व 1 
अपने प्रेथको प्रायः अलग ख्खा है, उन्दने सामन्यरूपसे प्रमाणनय- 
की उस प्रसिद्ध व्यवस्थाका ही इस प्रथमे कीर्तन किया रै जिसे 
सब ठग व्यवहारमे लते >+, ओर इस स्यि भी यह पय 
प्रथमे उद्भूत हौ जान पड़ता है] यदि सचमुच ही प्रथकाले, 
भ्र॑थके मास्त पमे दिये इए वाक्यके स्वरूपका समर्थन करनेके 
य्यि इस प्यको * उक्त च › रूपे उद्भूत किया हे तो इस कहनेमे 
कोद संकोच नदी हो सकता कि सिद्धसेन अवद्य ही समतमद्रके 
चाद इए है । पतु, जरा तक हम सम्षते है, सिद्धसेन दिवाकर जिस 
टादुपके विद्वान्‌ ये ओर निस दंग ८ पद्भति ) से उन्दने अपने ग्रधको 
्रास्म जर समाप्त विया है उस परते सिद्धसेन द्वारा इस प्के उद्रूत 
किय जनिकी बहुत ही कम संभावना पाई जाती रै-इस बात्तका 
खयाल भमी नहीं ह्येता फि सिद्धसेन जैसे विद्रानने अपने रसे छेटेसे 
सूत्रपरथमे, एक दूसरे विद्रानके वाक्यको “उक्तं चः रूपसे उद्भूत 
करना उचित समन्ञा हो । हमारी रामे यह पयय यातो ग्रथकी किसी 
दूरी पुरानी टीका, “वाक्यःकी व्याख्या करते इए, उदूत किया 
गया हे ओर या किसी विद्रानने ८ वे अथवा १० वे पदमे आए हए 
धवाक्यः रब्दपर टिप्पणी दे? इए वरहो उद्धृत कया है, ओर उसी 
टीकाया टिप्पणत्रारी प्रतिप्रसे मूल प्रथकी नकर उतारे हुए, 
टेखकोकी सावधानी अथवा नासमक्तीसे, यह ग्रथ प्रक्ष 
दो गया है ओरं प्रथका एक अग वन गया दै । किसी प्यका इस 
तरह पर प्रक्षिप्त होना कोई असाधारण बात नहीं है--बहुषा प्रधम 
इस प्रकारे प्रक्षि इए पदयकरि कितने ह उदाहरण पाये जति है । इस 


। “ ऋप्मणादिन्यवस्येवमनादिनिधनास्मिका। 11 <-प्रसाणादिन्यवस्येयमनादिनिधनारिमका 1 
€५ ञ्यव ९ [^ 
सवसन्यवहतृणा मरकषद्धापि प्रकीर्तिता ॥ ३२ ॥ 


१३२ स्वामी समन्तमद्र 1 


ल्य, ‹ न्यायावतार ' मे इत पकौ स्थिति जादिको देखने ए हमा 
यही राय हाती है कि यह पद्य वहौँपर क्षेपक है, ओर प्रथकी वतंमान 
टीकासे, जिसे कुछ विद्रान्‌ चद्रपरभपूरि ( वि° सं° ११५९ , की 
ओर कु सिद्धि ( स० ९६२ ) कौ वनाई इद कहते ई, पहले ही 
परथमे प्रक्षिप्त हो चुका दै । अस्तु । इस प्यके " क्षेपक ` करार दिये 
जानेपर प्रथके पयोकी सख्या २१ रह जाती है । इसपर इछ छोग यह 
आपत्ति कर सकते है किं सिद्धसेनकी बाबत कहा नाता है कि उन्दने 
 द्ात्रंरातद्रिशिका ' नामत्ते ३२ स्त॒तिरथौ छिखी है, जिनमेसे प्रल्क 
की छोकसंख्या ३२ दे, ्यायावतार भी उर्दित एक स्तति दै+- 
दरत्रििका है--उसकी पयस्या भी ३२ ही होनी चये ओर 
देम लि रक्त पद्यको क्षेपक माननेसे प्रथके परिमाणर्मे बाधा 
आती दहै । परतु इस प्रकारकी आपत्तिके ल्य वास्तवे कोर 
स्थान नहा । प्रथम तो ° न्यायावतार्‌ ' कोई स्त॒तिप्रथ ही नही ल 
उसमे मगटाचरण तक भी नहीं ओर न परमात्माको सम्बोवन 
करके ही कोई कथन किया गयादै, दूसरे, इस वातका कोई 
प्राचीन ( टीकाते परहटेका ) उदव नरी मिलता जिस्तसे यदह पाया 
जाना लि किं न्यायावतार टरा्व्िशिकाः टै अथवा उसके @ोर्कोकी 
नियनमख्या ३२ है; जर तीसरे, सिद्रसेनकी जो २० अथग २१ 
` च्ष््‌ द्विताय कण द्र्चियनद्धात्रिशिका ए स्तुतिसंम्रह त्रच रच्यो दे, तमानी 
न्यायावनार एक स्तुतिरूप ग्रथ 1" छा न्याावतार सरीकमी ्रस्तवनार्म 
नभा भोगीाख्यी, सेक्रटगी न्देमचद्राचार्रसभा' प्नने प्रतिपादन कि द) 


1 











५ निटयेन दिवाच्छकी भम दीरपर =° द्राचिदि्ण एद मिखनी £, 
न्त तर प्रतिने 29 वीं द्राविरिक्ा ना साथ मिदटी र, तया प्रद्ाध्फोने मित 
चाट, शग चद्‌ १ र्वा दराचिसिमा अपन सार्त्यि धम्मे सदिग्युं जानि पनी 


ट टर वि सरग यवता! य्दा प्रवाग स्या गया द। 


५23 ८4 


समय-निर्णंय | १३२ 





शट्रारत्रिरिकारणे" मिलती दँ उन सवम ३२ पद्याका कोद नियम नहीं 
देखा जाता--आ््वीं द्वात्रिरिकामे २६, ग्यारहर्वीमि २८, पंदरहवीमिं 
२३१, उनीसर्वीम भी ३१, दसर्वमिं ३४ ओर इक्तीसर्वी्मे ३२३ पथय 
पये जाते है #। रेसी हारते “न्यायावतारके च्ि ३२ पर्योका 
कोई आग्रह नहीं किया जा सकता, ओर न यही कहा जा सकता है 
कि ३१ प्योसे उसके परिमाणे कोई बाधा आती दै | 


अव देखना चाहिये कि सिद्धसेन दिवाकर कब इए रै जर सम॑- 
तद्र उनसे पदे इए या कि नहीं । कहा जाता है कि सिद्धसेन 
दिवाकर उल्नयिनि राजा विक्रमादित्यकी सभावे नवरतनोर्मसे एक स्न 
ये, ओर उन नवरत्नोके नामोकि ल्यि ‹ ज्योतितरिदाभरण › म्रधका 
निन्न प्च पेरा किया जाता है-- 


वतरिः क्षपणकोऽमरसिंदशंङ्वेतालमटषरखपैरकाटिदात्ताः । 


चिन्न ॥ 


~ 

~ 

स 

क = ~ 
[प 


इस पद्मे, यथपि, शसिद्धसेन' नामका कोई उेद नही ३ “ल्द 
क्षपणकः नामके जिस विद्रानका उह्छेल टै उसीको "विद्रे 35: 
कर” बतलाया जाता है | डाक्टर सतीरचन््र वि्ामूपग ठो. उन रे-> 
अपनी मान्यताका उद्टेख करते हए, य्ह तक च्िते ह = ` उन 


स्षपणक ( जेनसाधघु ) को हिन्दृढोग विक्रमान्िकी सम 
करनेवाले नवरत्नोमेसे एक रन समद्चते हे वह चिदरन> = 








* देखो ^ शीसिद्धसेनदिवाकरह्त प्रयमाला ` ञ्ठि "ॐन्नन्-- 
सभा ' भावनगरने वि° ख० १९६५ नें छपा भनद्टिदिर 1 


१३४ स्वामी समन्तभद्र | 


दूसरा कोई निद्दान्‌ नहीं थाः # । सायही, प्रकट करतेहैकि वैद 
प्रथोमें भी जेनसाघुओको क्षपणकः नामे नामाकिन किया है, प्रमा- 
णके ल्य ° अवदानकल्पलता ' के दो पय + भी उदरूत क्वि 
ओर इस तरह पर यह सूचित किया दै कि उक्त श््षपणकः नामका 
विद्वान्‌ वौद्ध-मिक्षु नहीं था | इसमे सदेह नहीं कि श्षपणक' जैन- 
साघुको कहते दै । यटि वास्तवरमे सिद्धसेन विक्रमादित्यकी सभके 
ये ही क्षपणक विद्यान्‌ थ मौर इस ल्यि वराहमिहिरके समकालीन ये 
तो उनका समय ईसाकी प्रायः छटी शताब्दी जान पडता है | क्यो किं 
वराहमिहिरका अस्तित्व समय ई० सन्‌ ५०५ से ५८७ तक पाया 
जाता है---उसने अपनी ज्योतिषगणनाकरे व्यि शक स० ४२७ 
(ई० सन्‌ ५०५ ) को अब्दपिण्डके तौरपर पसद किया था > 





# [ अ 17ल177६्त्‌ ६0 एलाटष्€ पील उती2ञ्ला 25 
710 त्या 20 [र 511308]62 ( 2 [वा 53्€ ) 110 15 ध्रा 
पणा ]]ङ [लाका {0 € परित 10 13४८ ट्टा 6 ग ४6 
प्र हइद्ा15§ (18६ 3तगााल्त्‌ पौल ल्ण्पात ग सव्तगााद्ता2, 


( पि. ध 5. [प्ता [.0]16 9 15 ) 
+ वे पद्य इस प्रकार दे- 
मगवद्धाितं तत्तु सुभद्रेण निवेदितम्‌ । 
श्रत्वा क्षपणक क्षिभ्रममूदूद्वेषविषाकुल ॥ ९ ॥ 
तस्य सर्व्॑ततां वेत्ति सुभद्रो यदि मद्धिरा । 
तदेष श्चपणश्नद्धां ्यक्ष्यति श्रमणाद्रात्‌ ॥ 
---अ ०, ज्योतिष्कावदान । 
९ देखो डा ० सतीरचद्रकी न्यायावतारकी प्रस्तावना ओर “िस्टरी अफ इडि- 
यन ाजिक,* जिनमे आपने वराहमिदिरकी ‹ पंचसिद्धान्तिका ` का यह पयभी 
उदघत किया दै-- 


समय-निणैय | १२५. 





जओर ० सन्‌ ५८७ मे उसका देहान्त हो चुका था। दी स्यि उक्र 
सतीराचंद्ने, अपनी “मध्यकालीन न्याय! के इतिहासकरी पुस्तकमे, सिद्धते- 
नको ई० सन्‌ ५३३ के करीवका ओर न्यायावतारकी प्रस्तावना, सन्‌ 
५५० के कीचका विद्वान्‌ माना दै, ओर उनल्यिनीके विक्रमादित्यके 
विषयमे, उन विद्रानोकी रायको स्वीकार किया है जिन्होंने विक्रमादिप्य # 
का समीकरण माख्वकि उस राजा यज्ञोधरमदेवे साथ किया है जिसने, 
अलवेरूनीके कथनानुतार, ई० सन्‌ ५३३ मँ कोर ( ५० }; 
स्थान पर रणको परास्त किया था । एेसी हारते, यह खष्ट रै क्रि 
सिद्धसेन दिवाकर विक्रमकी पहटी रातारन्दीके विद्यान्‌ नहीं थे, वद्कि 
उसकी छटी शताब्दी अथवा ईसाकी पोचवी ओर छठी रातान्दीके 
विद्रान्‌ थे | इस विपये, , सुनि जिनविजयजी, जेनसाहित्यसशोधक-- 
दवितीय अक्के पृष्ट ८२ पर, रखते ६-- 

८८ सिद्धसेन ईसाकी ६ टी राताब्दसि बहुत पहले हो गये है । 
क्यो क्ति विक्रमकी पाचवीं शताव्दीमं दो जनेवारे आचार्य मह्टवादीने 
सिद्धसेनके सम्मतितकं ऊपर टीका छिषखी थी | हमरि विचारसे भिद्ध- 
सेन विक्रमकी प्रथम शताच्िमे हए है |" 





सक्ताक्षिवेदसख्य शककारममास्य चेत्रश्चुद्कादौ । 
अद्धास्तमिते भानोर्यवनपुरे सैम्यदिवसाचे ॥ ८ ॥ 
१ देखो विन्सेण्ट स्मिथकी अर्ली हिस्टरी आफ इंडिया" त° स०, प° २०५. 
> ^ विक्रमादित्य ' नामके-इस उपाधिके धारक-कितने ही राजा हो गये दै । 
गुप्तवशके चदरग्त दवितीय ओर छन्दणुप्त खाक्त तौर पर ° विक्रमादित्य प्रसिद्ध 
ये । इनके ओर इनके मध्यवती कुमारयुप्तके राज्यक्नारमे ही-ईसाकी गोँचवीं 
शताब्दीरमे-“ कान्िदापत › नामके उन सघुप्रसिद्ध विद्रानका होना, पिछटी तह- 
कीकातसे, ¶ाया जाता द जिन्दं विक्रमादित्यकी समाके नव्रलनमिं परिगणित 
किया गया हे ( बि ए० स्मिथकी अर्ली दिष्टी अ इदिया, तु° सस्करण, 


॥ 


१३२६ स्वामी समन्तभद्र । 





यह ठीक है कि छेताम्बर सम्प्रदायर्मे आचार्यं मह्टवादीको वौर्‌- 
सवत्‌ ८८४ का विदान्‌ छिख हे~+-ओर उसको टेकर मुनिजीनि उर 
विक्रमको पेचर्धीं रातान्द्‌ौका विद्वान्‌ प्रतिपादन किया दे । परन्तु आचार्य 
मह्टवादीनि वौद्धाचार्यं %धर्मोत्तरकी “न्याथविन्दु-टीकाः पर ' धमीत्तर-पि्प- 
णक › नामका एक टिप्पण छिखा हे, ओर आचार्यं धरमोत्तर ईसाकी ९ वीं 
राताब्दी ( दै सन्‌ ८३७-८४७ के करीव ) कै व्द्रान्‌ थे, इस 
व्यि मह्ुबादीका वीरसवत ८८९ मे होना असमव रै; रेसा उक्र 
सतीशचंदर सपने मध्यकालीन न्यायके दतिहासरमे, सूपित कते द । 
साथ ही, यह प्रकट करते ६ कि यह सवत्‌ ८८४, करि सवत्‌ न 
दाकर, या तो विक्रम सवत्‌ है मौर या इकसवत्‌ । विक्रम सवत्‌ ( ३० 
सन्‌ ८२७ ) की हारते मल्छ्वादी धर्मोत्तरके समकालीन थे ओर 
राक संवत्‌ ( $० स० ९६२ ) की हाटतमे वे धमौत्तरसे एक 








घ्र ३०४ ) ओर सुनि जिनविजयजीने जिनको “सिद्धसेनके समकारीन आर सद- 
चासी महाकविः वतखाया है ( जैनदितेषी, नवम्बर सन्‌ १९१९ ) 1 
+---““ श्रीचीरवत्सरादथशता्टके चतुरश्ची ्तिसयुक्ते । 
जिग्ये स मल्लवादी बोद्धांस्तन्यन्तराश्चापि ॥ ” 
यद पद्य “न्यायावेतार-क्त्ति'कौ प्रस्तावनामें “प्रमावकचरित'के नामसे उद 
शेत किया है । 
१ मूख प्रथ श^न्यायविन्दुः आचाय धर्मकीर्ति का क्खिा हृभा ह जो ईसाकी 
सातवीं शताब्दीके विद्वान्‌ थे। देखो सतीश्चचन्द्रकी दिस्टरी भाफ इडियन लाजिक। 
२ इस “धर्मोत्तर-रिप्पणक' की एक प्रति तादपर््रोपर अन्दिख्वाद पाटन 


खरक्षित है ओर स० १३३१ की छिखी हुई बतला जाती है । उसके अन्तमं लिखा 


दै--““ईति धर्मोत्तररिप्पनके श्रीमहवायाचार्यक्ृते वतीय परिच्छेद समाप्तः 
न न 01.14. /0 0 ~ (4. -24. - त  , =-= 9 2॥१५ 


समय-निर्णंय | १३७ 


[ककाकककाकाकाकाक कक 


रातान्दी पिके विद्वान्‌ समज्ञे जाने चाहिये # । इससे, मर्टवादीके 
समयक आधार पर्‌ सुनिजीने जो यह प्रतिपादन किया दै कि सिद्धसेन 
पिक्रमकी पोचवीं शतान्दीसे परे इए हँ सो टीक प्रतीत नहीं होता | 
जौर भी कोई दूसरा प्रबल प्रमाण जमी तक देसा उपल्ब्य नहीं हम 
जिससे सिद्धसेनका समय ईसाकी पोचवीं छटी रातानब्दौसे पदे स्थिर 
विया जा सके, ओर्‌ छटी अथवा पेचिव शताब्दीका समय मानने पर 
हसं यह कहेमं जरा भी सकोच नही हो सकता कि समतसद्र॒सिद्ध- 
सेन दिवाकरसे बहत पहटे हए हे, जैसा 1कै पाठकोको आगे चरकर 
माम होगा । 








यहा प॒र इतना ओर्‌ भी प्रकट कर देना उचित माद्धूम होता है 
कि सिद्धसतेनको वियाभूपणजीने खेताम्बर सप्रदायकां विद्धान्‌ टिल रै । 
हमारी राय आपका यह छिखना केवर एक सम्प्रदायकी मान्यताका 
उदेव मात्र दे, भर दूसरे सम्प्रदायकी मान्यतासे अनभिज्ञताको 
सूचित करता रै, इससे अधिक उसे कोह मद नदीं दिया जा 
सकता । अन्यथा, जव दिगम्बर ओर खेताम्बर दोनों सम्प्रदारयोमि सिद्ध- 





> देखो उक्त इतिहास ( {115 ०7 ४116 11618699 उनान्णुरज 
[पता 1.06 ) के पृष्ठ ३५, १३१ । 


१ वराहमिदिरके एक मथ जब शक स०४२७ (६० सन्‌ ५०५) का उल्रेख 
दै तो वे उसकी रचनासे प्राय २०-२५ वषे पहले ओर भी जीनित रहे होगे, 
यह स्वाभाविक दे, ओर इस व्यि उनका अस्तित्व समय साकी पोचवीं शता- 
न्दौका चतुथं चरण भी जान पदता दे । इसके सिवाय यह भी समव है फि वराद- 
मिदिरकी युवाबस्थाका जो प्रारभ काल हो वह क्षपणककी बृद्धावस्थाका समय हो, 


सी यि यदौपर पोचवीं शताष्दीको भी सिद्धसेनके भस्तित्वके ल्य महण कर 
"किया गया है । 


१३८ स्वामी समन्तभद्र | 


सेनकी मान्यता दै, दिगम्बरोकी पद्ध - गुरुपरम्परा मी सिद्ध 
सेनकरा नाम हे, कितने ही दिगम्धर आनचौर्ेदवार सिद्धसेन खास तौर 
पर स्त॒ति कयि गये है ओर अपने प्रन्धोकि सादिय प्रते मी वे खतू- 
सियतके साथ को छेताम्बर माद्धम नही होते तव, वैता टिघनेके 
स्यि अप, कुछ युक्तियोका प्रयोग जलर्‌ करते अथवा, इप्त व्रिप्रयर्म, 
दोनो ही सम्प्रदायोक्ी मान्यताका उद्धे करते; पर॑तु इन >ोनो ही 
बातोका वों एकदम अभाव है, जर इसी व्यि हमारी उपर्युक्त राय 
है । रहा ^ क्षपणक ' शव्ट, वह्‌ सामन्यरूपसे जेनसाधुक। वधक 
होने पर मी खास तौर पर खेताम्बर साघुका कोई द्योतक नहीं है, 
भ्रत्युत इसके वह बहुत प्राचीन कालके दिगम्बर साघुकिं चये भ्यव- 
हत होता आया है, हिन्दुओं तथा वैदरोके प्राचीन अर्थोमिं निर्मेध-दिग- 
भ्बर साधुजकि व्यि उसका प्रयोग पाया जाता है ओर सुद खेताम्वर 
परथोमे भी वह दिगम्बरोके चयि प्रयुक्त इ दै, जिसका णक उदा- 
हरण नीचे दिया जाता है-- 





१ ˆ सेनगण › की पदटटावलीमे ‹ सिद्धसेन" का निम्न प्रकारसे उद्वे पाया 
जाता ह-- 
( स्वस्ति ) श्रीमदुजयिनीमदी कारसस्थापनमहाकालारखेग मदहीधरवाग्ब- 
ञ्रदण्डविष्टधाविष्ङतश्री पाश्व॑ती्थेश्वरप्राकषदन्दश्री सिद्धसेनभदारकाणा । 
--जेन सि० मा०, प्रयम किरण । 
२ हरिवश्षणुराणके कर्तां श्रीजिनसेनाचयेने, अपनी गुरूपरम्पराका उदेख' 
करते हुए उसमे, “सिद्धसेन'का नाम भी दिया है । यथा-- 
सुकिद्धसेनो ऽभयमी मसेन गुरू परौ तौ जिन-्ाततिपेणकौ }' 
-दरिवशधुराण 7 
३ दिगम्बराचार्योद्रारा की हुई स्छतियोकि कुछ पय इस प्रकार दै-- 


समय-निर्णय | १३९ 


खोमाणराजडलजोऽपिसयुद्रसरि- 
गच्छ शन्ास किरु दप्रबणप्रमाण (१)। 
जित्वा तद्‌ क्षुपणकान्सखवशं वितेने 
नारगेद्रदे ८१) युजगनाथनमस्य तीर्थे ८१)॥ 
यह पद्य तपगच्छकी पदट्रावलिमे, जो जैन खेताम्बर कान्फरेन्स 
हरट्ड, निल्द ११, अक ७-१० मे मुद्रित इई है, समुद्रपुरिवि 
वर्णनमे दिया है । इसमे जिन क्षपणकोंको जीतनेकी बात च्खिी है 





जगत्मसिद्धबो धस्य वृषभस्येव निस्तुषा, । 

बोधयन्ति सतां बुद्ध सिद्धसेनस्य सृक्तय ॥ 
--हरिवक्षपुराणे, श्रीजिनसेन ॥ 

कवयः सिद्धसेनाद्या चयं तु कवयो मता. । 

मणयः पद्मरागा्याः ननु काचोऽपि मेचकाः ॥ ३२ ॥ 

प्रवादिकरियुथाना केशरी नयकेशर । 


क, 2 


सिद्धसेनकविर्जीयाद्धिकरपनखराङ्कुर ॥ ४२॥ 
--आदिपुराणे, भगवजिनसेन' 1 
सिद्धान्वोद्धधश्रीधवसिद्धसेनं तकाञजार्व भट्पुताकखकं । 
शब्दाव्धीन्दुं पूज्यपाद च वंदे तद्धि्याख्य वीरनन्दि चतीन्द्रम्‌ ॥ 
नियमसाररीकाया, पद्यग्रभम । 
सदावदातमदहिमा सदाध्यानपरायण. । 
सिद्धसेनमुनिर्जीयात्‌ भटारकपदेश्वरः ॥ 
रत्नमालायां, शिवकोरि । 
( ये शशिवकोटि' समन्तभद्रस्वामीके रिष्य “दोवकोटि' भाचयैसे भित्र है । } 
मदुक्तिकर्परुतिकां सचन्त करूणाश्धते । 
कवयः सिद्धसेनाध्ा वद्धयन्तु हदि स्थिताः ॥ 
--यक्शोधरचरित्रे, कल्याणकीपिं । 


१४२ स्वामी समन्तभद्र । 





कर ‹ यो देवनन्दिप्रथमाभिधानः ' इत्यादि पयेकि दवारा प्रज्यपारका 
परिचय दिया दै, ओर १०८ वें दिरढेखमे समन्तभद्रके वाद पूज्यप- 
दके पस्वियका जो प्रधम पथ दिया है उसि ! ततः ' श्ब्दका 
प्रयोग किया है, ओर्‌ इस तरहपर पूज्यपाटको समन्तभद्रके वादका 
विद्धान्‌ सूचित किया दहै | इसके क्षिवाय, स्वय पूञ्यपादने, अपने 
८ जैनेन्द्र › व्याकरणके निन्न सूत्रमे समन्तभद्रका उक्डेख किया दै-- 
चतुष्टयं समन्तभद्रस्य । ` ५-४-१४० ॥ 

इन सब उद्टेखोसि यह बात ओर भी स्पष्ट हो जाती है कि समन्त- 
-भद्र प्ूञ्यपादसे पठे हए है । प्ूज्यपादने "पाणिनीय" व्याकरण पर 
° शब्दांवतार्‌ › नामका न्यास ठि था ओर आप गगराजा दुर्वि- 
नीतः के शिक्षागुर्‌ ( 27067001 ) थे, ठेसा ‹ देव्वूर्‌ ` के ताप्रखुख, 
^ एपिपरेकिया कर्णाटिका " की छु जिद, ‹ कणीटककविचरिते ' 
ओर ‹ हिस्टरी ओप कनडीज छिटरेचर्से पाया जाता है । साथ ही 
यह भी माद्धम होता है कि ^ दुर्विनीत ` राजाका राञ्यकरार ई० सन्‌ 
४८२ से ५२२ तक रहा है । इसलिये प्रज्यपाद्‌ ईसवी तन्‌ ४८२ 





१ पूज्यपादके परिचयके तीन परयो प्रथम पय ईस प्रकार है-- 
श्नीपूञ्यपादोद्टतघम्मराज्यस्ततो सुराधीश्वरपूज्यपाद । 
यदीय -वेदुष्यगुणानिद्‌ानीं वदन्ति शाखा तदुदधूतानि ॥ 
२ पूज्यपाद द्वारा श्वष्दावतार' नामक न्यासके रचे जानेका हार “नगर' ताल्छ 
केके ४६ वँ दिलाटेख (८ 2. ^. “117, ) के निन्न वाक्यसे भी पाया जाता 
न्यासं जेनेन्दवत्तं सकटब्ुधनुतं पागिनीयस्य भूयो-- 
न्यास शब्दाचतार मनुजत तिष्ठेत वैश्नाख च छृस्वा । 
यस्तच्वार्थस्य टीका व्यरचयदिह ता भ्यसो पूज्यपाद-- 
स्वामी अरुपालवंद्यः स्वपरहितवचः पूर्णटग्बोधदृत्त ॥ 


समय-निर्णय । १४३ 





से भौ कुक पदलेके विद्वान्‌ थे, यह स्पष्ट टै । डोक्टिर ब्रल्दस्ने जो 
आपको ई्ाकी पचरी शताब्दीका विद्वान्‌ छिखा है वह ठीक दी है। 
धूज्यपादके एक रिभ्य ‹ वज्ननन्दी * ने ° सं° ५२६ (३० 
स० ४७० ) मँ द्राविडः सघकी स्थापना की थी, जिसका उछ्छिख 
देवसेनके ‹ दक्चीनसार ` प्रथमे मिलता है # ओर इससे 
यह माम होता रे कि पूज्यपाद ' दुर्विनीत " राजाके पिता ‹ अविनीत 
के राज्यकाम भी मौजूद थे, जो ई० सन्‌ ४३० से प्रारभ होकर 
४८२ तक पाया जाता है । साथ दही, यह मी माद्धुम पड़तादहै कि 
द्राविड सधघकी स्थापना जव पूज्यपादके एक रिष्यके द्वारा इई है तव 
उसकी स्थापनके समय प्ूज्यपादकी वस्था अधिक नहीं तो ४० वर्ष- 
वे करीब जरूर होगी यर उर्दने अपने प्र्थोकी रचनाका कार्यं ई० 
सन्‌ ४५० के करीब प्रारम किया होगा] देसी हाछतमे, समन्तभद्र 
प्रायः १० सन्‌ ४८० से पहे हए है, यह कहनेमं कुछ भी संकोच 
नहीं होता । परतु कितने पहर इए है, यह बात अमी विचारणीय है | 
इस प्ररनका समुचित ओर यथाथ एक उत्तर देनेमे बड़ी ही कषिना- 
दयो उपधित होती दँ । यथेष्ट साघनसामप्रीकी कमी यपर बहत ही 
खलती है । ओर इसल्यि, यद्यपि, इस विषयका कोई निश्वयात्मक एक 
१ [7 1८, 21४, 355 
२ यह्‌ प्रथ वि० स ९९० कावना हुदै । 
भ-सिरेषुल्पादसीसो दाविढसघस्स कारगो दु । 
णामेण वज्ञण॑दी पाडुढवेदी महा सत्तो ॥ २४ ॥ 
पचसए छब्बीस विक्रमर।यस्स मरणपत्तसस । 
दकिविणमदहुराजादो दाविडसंघो महामोहो ॥ २८ ॥ 
३ भविनीत राजाका एः ताप्ररेख शक स ° ३८८ ( ई० सन्‌ ४६६ )का 
किला हु पाया जता दै जिसै मकरा षेद न> १ कहते द । 


१४९ स्वामी समन्तमद्र | 


<~~~~~^~ 








उत्तर अभी नहींदिया जा सकता, फिर भी विचार करते इए इस 
सम्बधममे जो जो घटना सामने उपस्थित हई है मौर उनसे जिस मित 
समयका, जिस प्रकारसे अथवा नो कुछ बोध होता है उस सक्र 
पाठकोके सामने रख देना ही उचित माम ठता है, जिससे पाठकजन 
वस्तुस्थितिको समञ्षकर विदेप अनुसंघानद्रारा ठीक समयको मुम 
करनेमे समर्थं हो सके, अथवा ठेखकको ही विशेष निर्णयके घि 
कोई खास सूचना दे सके । 
उमाखाति-समय । 

(क ) श्रवणवेल्गोर्के रिकटेखपरते समन्तमद्रका परिचय 
देते इए, यह आत पहटे जाहिर की जा चुकी है किं समन्तभद्र 
'उमास्वाति' आचाय जौर उनके शिष्य (वलाकपिच्छः के घाद इए 
ह । यदि उमास्वातिका या उनके रिष्यका निरिचित समय माम हेता 
तो उस परते समन्तमद्रका आसन समय आसानीसे बतलाया जा 
सकता था, अथवा इतना तो सहजहीमे कहा जा सकता था कि 
समन्तभद्र उस समयके बाद जर ई० सन्‌ ४५० के पहठे-दोनोके 
मध्यवती किसी समयमँ-टृए द । परन्तु उमाघ्वातिका समय अभीतक 
प्री तरसे निशित नदीं हो सका-उसकी भी हाठत प्रायः समन्त- 
भद्रके समय जैसी दी दै ओर इस चयि उमास्रातिके सदिग्ध 
समयके आधार पर समन्तभद्रके यथार्थं समयकी वावत कोई अची 
तुखी वात नहीं कही जा सकती । 

( ख ) नन्दिसघकी पद्रावटीरमे, उमास््रातिके आचार्य पद पर 
प्रतिष्ठित होनेका समय व्रि० स० १०१ दिया है । साथ ही, यह 
भी च्खिादहैकिवे ० वर्प ८ महीने आचार्यं पद्‌ पर रहे, उनकी 
आयु ८४ वर्षकी थी जौर स० १४२ मे उनके पट्रपर ठोदाचाये 


समय-निर्णय । १७५ 





द्वितीय प्रतिष्ठित हए । श्रवणवेल्मोकके कितने ही रिरकेखेमिं उमास्ातिके 
प्रधान शिष्य रूपसे धवखाकपिच्छका ही नाम दिया है, बलाकपिच्छकी 
रिष्यपरम्पराका भी उद्टेख किया है जर यर्हेपर उसकी जगह रोहा- 
चार्यंका नाम पाया जाता दै । इसकी बाबत, यपि, .यदयकहा जा सकता 
है कि बलौकापिच्छ खाहाचार्थका दही नामान्तर दोगा, जैसे उमा- 
स्वातिका नामान्तर “ गृघ्रपिच्छ '-अथवा रेह्ावार्यं उमास्वातिके 
कोई दूसरे ही रिष्य हगे परतु फिर भी इस पटरावखीपर सहसा विश्वासं 
नहीं किया जा सकता । इसमे प्राचीन आचार्यौका समय ओर क्रम 
बहत कुछ गङ़तरडमे पाया जाता है । उदाहरणके व्यि प्रून्यपाद (देव- 
नन्दी ) के समयको ही लीजिये, प्राव वह वि० सं०° २५८ से 
३०८ तक दिया है । दुसरे न्दम यां कहना चाहिये क्रि पटरावर्छीमे 
प्ूम्यपादके आचार्यं पद प्र प्रतिष्टित हनेका;समय ई० .सन्‌ २०० के 
करीव वतलया है, परन्तु इतिहाससे जैसा कि ऊपर जाहिर किया गया 
द, वह ४५० के करीव पाया जाता है, ओर इस स्यि दोनोमे करीब 
अदासो ( २५० ) वर्षका मारी अन्तर है । इतिहासे पज्यपादके 
शैष्य वजनन्दिका उष्छेख मिलता है ओर यह भी उदे मिलता है कि 
उन्होने वि° सं० ५२६ मं ^ द्राविड › संघकी स्थापना की, परन्तु 
पट्ावखीमे पूञ्यपादके वाद दो आचार्यो ( जयनन्दी गौर गुणनन्दी ) का 
उद्टेव करके चौथे ( १२ ) नम्बर पर वज्ननन्दीका नाम दिया है मोर साथ 


१ देखो, रिराठेख म० ४०३ ४२ ४२४ ४५७) ५०, १०५ ओर १०८ । 

२ यह असली नाम माद्धम भी नदीं होता, जान पदता है बलाक (वक, सारस) 
की पीटछछी रखनेके कारण इनका यह नाम प्रधिदध दुभा हे। शनक गुर ग्रधकी 
पछी रखते थे । इसे मयूरकी पीछीका उस समय कोई खास आग्रह माद्धम 
न्दी पदता । 

१० 


१४६ स्वामी समन्तमद्र । 





ही उनका समयमभी वि० सं० ३६४ से ३८६ तक बतलाया है । करम- 
भेदके साथ साथ इन दोनो समयोमे भी परस्पर बहत वडा अन्तर जान 
पड़ता है ! इतिदाससे वसुनन्दीका समय विक्रमकी १२ वीं शताब्दी माट्म 
होता दै परन्तु पद्व्छीमें ६ ठी शताब्दी ( ५२५५२ १) दिया है। 
दस तरह जच करनेसे बहतसे आचार्या्षा समयादिक इस पट्राव्छीमे 
गरूत पाया जाता है, जिसे विस्तारके साथ दिखाकर यर्हौ इस निव- 
न्को तूर देनैकी जरूरत नहीं है । एेसी हारते पाठक स्वयं समक्न 
सकते हँ कि यह प्रवी कितनी सदिग्धावस्थामे दै जर केवल 
इसीके आधार पर किसीक्रे समयादिकका निर्णय कैसे किया जा सकता 
हे । प्रोफेसर दैर्नछ, डाक्टर पिर्तन ओर डा० संतीरचद्ने इस पद्राव- 
खीके आधार पर ही उमास्लातिको ईसाकी पहटी रशताब्दीका विद्वान्‌ 
ठ्खा है ओर उससे यह माद्म होता है कि उन्दने इस पट्रवटीकी 
कोद विरोष जव नहीं की- वैसे दी उसके र-दंगपरसे उसे ठीक 
मान छया है | अस्तु; यदि पद्व दिया इमा उमास्वातिका समय 
ठीक हो तो समन्तभद्रका अस्तित्व-समय उससे प्रायः 9० वंके 
फास पर अनुमान किया जा सकता दै-यह ४० वका अन्तर 
'एकके समयारंमसे दूसरेके समयारभ तक अधवा एककी समय-समातिसे 
दूसरेकी समय-समातति तक भी हो सकता है-भौर तव डा० माण्डार- 





१, 17. श , ¬< <, २. 341, 351. 

२ ?<ाला5०ा15 एवात 76 00 987091६ पउ प्पऽला1[05 
२. >. 

2. (19६० 9 ध16 1€व126 31 56100] ग [पवा [.0&16, 
80. 
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चरकी रिषैर्टमे समन्तभद्रका समय जो शक स० ६० ( व° स० 
१९५ ) के करीव बतलाया गया है अथवा आम तौर पर विक्रमको 
वूसरी शताब्दी माना जाता है उसे मी ठीक कहा जा सकता दै । 
(ग >) £ विद्रननतरोधक › मे निग्न छोकको उमास्वाति (उमास्वामी ) 
के समयवर्णनका प्रसिद्ध शोक ट्खिा है ओर उसके दारा यह सूचित 
किया है किं उमाछ्वाति आचार्य वीरनिर्वाणसे ७७० वधं ॑बाद दए 
है अथवा ७७० वर्षं तक उनके समयकी मर्यादा है-- 
पे सप्श्ते चैव सप्तत्या च विस्मृत । 
उमास्वामियुनिर्जातः इन्दकुन्दस्तथैव च ॥ 
यदि इस समय जो वीरनिर्वाणसंवत्‌ (२४५१ ) प्रचछित है 
उसे ठीक मान लिया जाय तो इस छोकके आधार पर उमाघ्रातिका 
समय वि० स० ३०० या ३०० तक होता है ओर वह प्रवी 
समयसे उदसौ वर्पसे भी अधिक पंके पडता है। इस समयको 
ठीक मान छने पर समन्तभद्र वि० स० ३४० (३० सन्‌ २८३ ) ग 
२४० तकके करीवके विद्रान्‌ ठरते है | 
वीरनिवण, विक्रम ओर शक संवत्‌ । 
परन्तु वीरनिवाण सवत्का अभीतक कोई टीक निश्चय नदी 
इमा । इस सवतसे किरम ॒सवत्‌का जो ७० वर्ष ( ४६९ वप 
५ महीने ) वाद्‌ प्रचछित होना माना जाता है उसकी बावत छु 
विदवानोका कहना है कि वह ठीक नहीं है, क्थोकि वीरनिर्बाणसे 


वि हस्तटिखित सश्छृत यर्थोके अनुसधान~-विषयक सन्‌ १ ८८३-च्थ्की 
टे। 

२ इस पिष्टे अर्थकौ सभावना अधिक प्रतीत दोती दै । उन्दङुन्दका 
वादमं उषटेख भी उसे पुष्ट करता है । द । इन्दडन्दका 


ओर कोनसे मथ्रा है । कसि उद्धृत किया गया हे 
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७० वषं नाद विक्रम राजाका जन्म हुआ है-न कि उसका सम्वत्‌ 
प्रचछित इञ, ओर इसके स्यि वे नन्दिसंघकी दसै प्राकृत पद्व- 
रीका निम्न वाक्य पेदा करते दै-- 

संतरि चदुसदजत्तो तिणकाला विकमो दव जम्मो । 

अटव्रस बाललीरा सोडसवासेहि भम्मिए देसे ॥१८॥ 

उनके विचारसे विक्रमकी १८ वर्षकी अवस्था हो जने पर, वीर- 
निर्वाणसे ४८८ वर्प ५ महीने वाद्‌, विक्रम सवत्‌ प्रारम्भ इञा हैः 
जर यह विक्रमवे राज्यकाठका सम्वत्‌ है । श्रीयुत वाव कारीप्रसादजी 
जायस्वार, वार-एेट-ला, पटना, तथा मास्टर विहारीरालजी बुलन्द 
दाहरी इसी मतको पुष्ट करते है ओर डा० हर्मन जैकोबीका भी 
अव रसा ही मत माम होता ह+ । नन्दिस्घकी पद्रावछीमे भी 





१ यद पञ्यवी जेनसिद्धान्तभारकरकी ४ थी किरणमे भी सुद्रित इई दै! 

२ यह गाथा शविक्रम-प्रबन्धः मे भी पाई जती है, (जै सि भा० किरण 
४ थीः प्र ७५ 1) 

यद बात डा ० दर्मन जकोवीके एङ पत्रके निन्नर अशसै माम होती हे जो 
उन्दने (भगवान महावीर" नामक्र पुस्तककी पर्हुच देते हए, दालमे ठ्खिा द 
जीर जिसके इस अशको वा० कामताप्रसादजीने वीर" के दिसम्बर सन्‌ १९२४ 
के अक्में मुद्रित किया है-- 

[71 परल 320त वौश्ष्टाः एन्य तफ पीवा वटत्०ारतााह ६0 
ह्यय पथ्तातठप, ४ कपि ए23 र 01872 ६00६ 
{1266 470 ए€णि€ 12712. विण [ एप्त पा (@पए२श्य] 
{0 [शापा तञ दा-27125 वतौ 0८्८पा7€त 470 $€ य5 
खल्लः }¶2}28.017225 पि11-02)2 सत्तरि चदुसदसत्तो तिणकाला विक्मो 
हवई जम्मो. पौ {116 1.8 1)2. € 1065 1101 08६6 प्ण) ४१९ 
जन्म ० एदादाा)2, [पाः रिज) € राज्य रण पत्ता, छा त 
प 18 ध शल्वाः चष्ट 5 त्प एफ ध एलतृरजणषण्ु धल 
एदा 2 तपात्‌ ०6 एश्च्व 18 एटयाऽ लवाः ०7 545 8. ४ 
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आचार्यक पद्व रेटणके जो सम्वत्‌ दिये हे उनकी गणना विक्रमके राञ्या- 
भिषेक समयसे ही की गर्दै, # अन्यथा, उक्त पद्रावटीर्मे भद्रबाहु दितीयके 
आचार्यं पद पर प्रतिष्टित यनेका जा समय विऽ स० ¢ दिया है 
वह्‌ नंदिसघकी दृप्री प्राकृतपद्रावरीके विरुद्र पडता है; क्योकि उस 
यद्रावलछीमे भद्रबाहन (द्वितीय) का वीरनिवीणस्चे ४९२ वधं बाद होने- 
का उद्धे किया है मौर यह समय विक्रमके जन्मे २२ वषं वाद्‌ 
बैठता टै । पद्रवरीमें स० २२ नदेकर्‌ ¢ का दिया जाना इस 
बातवो साफ़ बताता है करि वह विक्रमके राज्यकारुका संवत्‌ है ओर 
उसके जन्मसे १८ वर्के वाद प्रारम इञा दै । अस्तु, यदि प्रचरित 
विक्रम सवत्‌को विक्रमके जन्मका संवत्‌ न मानकर राञ्यका संवत्‌ 
मानना ही टीक दो ओर साथदही यह भी माना जाय किं विक्रमका 
जन्म वीरनिवीणस्े ४७० वर्प वाट हा रै ते आजकर जो वीर- 
निर्वाण सं० २४५१ वीत रहा है उसे २४७० मानना पडगा; 
उमास्रातिका समय तव, उक्त प्यके आधार पर, विण सं० २८१ 
या २८१ तक ठदहरेगा, ओर तदनुसार समन्तमद्रका समय भी १८ वर्ष 
जेर पटे (ई ० सन्‌ २६५ या २६५ तक्के करीब › हौ जायगा | 


विक्रमसवत्के सम्व॑धर्मे एक मत भौर मी है जोर वह प्रचित 
संवत्‌को विक्रमकौ मृत्युका सवत्‌ प्रतिपादन करता है । इस मतके 
प्रधान पोषक हमारे मित्र प० नाथूरामजी प्रेमी है । आपने, श्दीनपार 
की विवेचना, अपने इस मतका बहुत स्पष्ट शार्दोे उल्ल किया 
हे ओर साय ही कुछ प्रमाणवाक्योके दारा उसे पुष्ट कलेका भी यतन 





----- 


*% देखो * अनविद्धान्तमास्कर ' किरण ४ थी, पूष्र ७८ । 
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किया दै # | ददीनसारकी करई गाथाम, कुछ सोके उत्पत्ति 
समयका निर्देश करते इए, ‹ विकमरायस्स मरणपत्तस्स  शब्दोका 
प्रयोग किया गया है । इसपरसे प्रेमीजीको यह खयार पैदा हमा कि 
इस प्रथमे जो कालर्गणना की है वह क्या खास तौरपर विक्रमकी 
मृत्युस की गद है अथवा प्रचित विक्रम संवत्‌का ही उस्म उ्टेव 
है ओर वह विक्रमकी मृत्युका संवत्‌ है। खोज करनेपर आपको 
अमितगति आचार्यका निस्नवाक्य उपठ्ब्य आ जर उसपरसे प्रच- 
छित विक्रम स॑वत्‌को मृत्यु सवत्‌ माननेके स्थि आपको एक आधार 
मिरु गया-- 


समारूढे पतव्रिदशवसतिं विक्रमरपे 

सदसे वषौणां प्रभवति हि पंचाशद्‌ धिके । 

समाप्तं पंचम्यामवति धरिणीं यजचृपतो 

सिते पक्षे पौषे बुधदितमिदं शाख्रमनघम्‌ ॥ 

यह “सुभाषितरत्नसंदोह'का पद्य है । इसमे स्पष्ट पतसे चक्िा है 

कि विक्रम राजाके स्वगीरोहणके बाद जन १०५० वे वषं ( सम्वत्‌ ) 
वीत रहा था ओर राजा मुज प्रथ्वीका पाठन कर रहा था उस समय 
पौष डुक्क पचमीके दिन यह राल्न समाप्त किया गया है । अमितग- 


~ 


# यथा--“ बहुतोंका खयाल दै कि वर्तमानम जो विक्रमसवव्‌ प्रचलित टे 
वह विक्रमके जन्मसे या राज्याभिपेकसे छरू हुभा दै, परन्तु दमारी समञ्षमे यह 
खल्युका ही सवत्‌ द । इसके ल्यि एक प्रमाण खीजिये । " 

3 देखो गाथा न° ११, २८ ओर ३८ जिनके प्रथम चरण क्रमश छत्ती- 
से वरिखसए ` ‹ पचखषु छव्वीसे, › ° सत्तसषए तेवण्णे ? टँ ओर द्वितीय चरणः 
सवका वही ° विक्रमरायस्स मरणपत्तरस' दिया दै । ओर इन गायाओमें कमर. 
रवेताम्वर, द्राविड तथा काष्टाखधोकी उत्पत्तिक्रा समय निर्देश प्या हे । 
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तिने अपने दुसरे प्रय 'धमपरीक्षाःकी समाक्षिका समय दूस प्रकार 
दिया है-- 

संवत्सराणां विगते सहस्रे ससप्ततो विक्रमपार्थैवस्य । 

इदं निषिध्यान्यसतं समाप्तं जनेन्द्रधर्मामितयुक्तिशासखं ॥ 

इस पद्मे, ययपि, विक्रमसंवत्‌ १०७० में प्रथकी समाप्तिका 
उद्टेख है ओर उसे सर्गरोहण अथवा मृत्युका संवत्‌ एेसा कुछ नाम 
नदीं दिया, फिर भी इस पदययको पहटे पयकी रोशनी्मे पढनेसे इस' 
विषयमे कोई सदेह नहीं रहता किं अमितगति आचार्यने प्रचित विक्रम 
संवत्का ही अपने ग्रथि प्रयोग किया है जर वे उसे विक्रमकी मृल्यु- 
का सवत्‌ मानते थे--सवत्के साथमे विक्रमकी मृत्युका उद्टेव किया 
जाना अथवा न किया जाना एक ही बात थी, उससे कोई भेद नहीं 
पड़ता था । पटे पद्मे मुनके राग्यकारुका उल्ेख इस विषयका ओर 
भी खास तौरमे समर्थक है, क्योकि इतिहाससे प्रचित बि० स 
१०५० मेँ मुजका राज्यासीन होना पाया जाता है । ओर इस च्ि 
यह नदीं कहा जा सकता कि अमितगतिने प्रचरित विक्रम सवतूसे 
भिन्न किसी दूसरे टी विक्रम सवतका उद्टेख अपने उक्त पर्चोमे किया 
हे । एसा कहने पर मृत्यु स० १०५० के समय जन्मस० ११३० 
अथवा राज्यस० १११२ का प्रचरेत होना ठहरता है ओर उस 
वक्त तक सुजके जीवित रहनेका इतिहासमे कोई प्रमाण नरी मिरुता । 
मुजके उत्तराधिकारी राजा भोजका भी वि० स० १११२ से पूर्व ही 
देहावसान होना पाया जाता है। 

यद्यपि, विक्रमकी मूतयुके वाद्‌ प्रक द्वारा उसका मृदयुस॑वत्‌ प्रच- 
क्ति कथि जनेकी वात जीको कुछ कम लगती दै, ओर यह हो 

सकता है कि अमितगति आदिको उसे मृल्यु॑वत्‌ समक्न कुछ 
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गती इइं हो, फिर भी ऊपरके उष्टेखोसे इतना तो स्पष्ट रै कि प्रेमी- 
जीका यह मत नया नहीं है-- जते हजार वषर पह भी उस मत- 
के माननेवारे मैजूट्‌ ये जर उन्म देवसेन तथा अमित्तमति जेस 
आचार्यं भी रामिर थे # | यदि यही मत ठीक हौ जर वीरनिर्बीण- 
से ७० वषं बाद विक्रमका दारीरतः जन्म होना भी ठीक होतो यह 
मानना पडेगा कि विक्रम सव॑त्‌ वीरनिर्वाणसे प्रावः ५५० (४७० 
८० ) व बाद प्राम इञा दै आर वीर निवार्णको हए आज प्रायः 
२५३१ (५५०१९८१ ) वषं वीत ग्ये है; क्योकि विक्रमकी 
आयु ८० वर्पके करीव वतराई जाती हे } देसी हारतमे उमाछातिका 
समय उक्त पद्य प्रसे वि० सं०२२०या २२० तक निकर्ता 
है, ओर तन समन्तभद्र भी विक्रमकी तीसरी शताष्दकि या ईसाकी 
दूसरी गौर तीसरी श्षताब्दीके विद्वान्‌ ठहर ददै । 

इस ॒तरह विक्रम सवते जन्म, राञ्य ओर मृत्यु एसे तीन 
विकल्प होनेसे वीरनिर्वाणसंबत्के भी तीन विक्रसप दहो जति है, र 
उसक आधार पर निर्णय होनेवाठे आचार्यक समयमे भी अन्तर पड़ 
जाता हे! 

जोक चारपेटियर नामके एक विद्रानने, जून, जुखाई ञओ।र अगस्त 
सन्‌ १९.१४ के इंडियन "एण्ट्केरीः के अंकोमि, एक चि्वृत ठेखके 

= देवसेन आचार्यैने अपने “ भावसयरह ` मे भी विक्रमके खत्युसवतका 
उल्टेख क्रिया दै ओर १० वामदेवके भावसम्रहर्मे भी उसका उकल्टेख निन्न 


्रकारसे पाया जाता दै- 
सपद श्तेऽब्दानां खते विक्कमराजनि । 
सीरा वह्ठमीषुयौम यूत्तरसुथ्यते मया ॥ १८८ ॥ 
१ यदह खेख ओर इसके खडनवाला रेख दोनों अभी तक हमे देखनेको नदीं 


मि सके । 
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दवारा यह प्रतिपादन किया है कि महावीरका निर्वाण षिक्रमसंवतसे 
४७० वषै पहठे नहीं किन्तु ४१० वर्षं पदे हमा है ओर इससे 
प्रचलित वीरनिवीणसेवतमेसे ६० वषे कम करने चाहिये । आपकी 
राये महावीरनिर्वाणसे ४७० वर्षबाद विक्रम नामके क्िप्ती राजाका 
अस्ति ही इतिहासं नहीं मिता । आपकी युक्तियोंका यद्यपि मिस्टर 
के° पी० जायसवार्ने खंडन क्रिया रै, रेसा जेनसाहिव्यसंशोधक, 
प्रधमखंडके 9 थे अकसे माद्धम होता दै, फिर मी यह विषय अभी 
तक विवादग्रस्त चरा जाता दै । 

वीरनिवौणका विषय जकर ही कुछ विवादप्रस्त हज हो सो 
नही, वर्कि जसे प्रायः १५०० वर्षं॑पहठे भी, अथवा उससे भी 
दु वपे पूर्व, वह्‌ विवाद ग्रस्त था, एेसा जान पड़ता है । यद्दी वजह 
है ज (तिटोयपण्णत्ति' (त्िरोकग्रज्ञापि) नामक प्राक्चत प्रथमे इस विष- 
-यके चार विभिन मर्तोका उ्टेल किया गया है#| यथा-- 

घीरजिणं सिद्धिगदे चउसद-इगसदिवासपरिमाणो । 

कार्ल॑मि अदिते उष्पण्णो एत्थ सगरा ॥ ८६ ॥ 

अहे वा वीरे सिद्धे सहस्सणवकंमि सभसयग्महिये । 

पणसीदिंमि यतीदे पणमासे सगणिओ जादो ।॥ ८७ ॥ 

चोदस सहस्स ससय ते-णउदी-वासकाल विच्छेदे । 

सीरेसरसिद्धीदो उष्पण्णो सगणिभो अह वा ॥ ८८ ॥ 

भिव्वाणे बीरजिणे छव्वाससदेसु पचव्रिसेसु । 

पणमासेसु गदेसुं संजादो सगणिभो अहवा ।॥ ८९ ॥ 
अयोत्‌---बीर जनेनदकी सिद्धिपदपरातिके वाद जब ४६१ वष 
चीत गये तच यहां पर शक नामक राजां उत्पल हमा | अथवा वीरं 

४, भदे जनद्िषी मनप यन रत् जेनदितेषी, भाग १३, अक १२, पृष्ठ ५३३। क~ 
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भगवानके सिद्ध होनेके बाद ९७८५ वषं ५ महीने वीतने पर शक 
राजा इञा । अथवा वीरेश्वरकी सुक्तिसे १४७९३ वके अन्तरसे 
राक राजा उत्पन्न इञ । अथवा वीरजिनेन्द्रकी निर्वाण-प्राप्िको जव 
६०५५ वर्षं ५ महीने हो गये तब शक राजा हमा ] 

इस कथने स्पष्ट है कि उस वक्त वीरनिवाणका होना एक मत तो 
शक राजासे ४६१ वर्षं पहछे, दूसरा ९७८५ वर्ष ५ महीने पहटे 
तीसरा १४७९३ वर्ष परे ओर चौथा ६०५ वषं ५ महीन पटे 
मानता था | इन चारो मतेमि पहला मत नया दै-उन मतोति मिन है 
जिनका इससे पहर उद्टेव किया गया है-ओर वही त्रिटोकप्रहप्तिके 
कर्ताको इष्ट जान पड़ता है ! यदि यही मत ठीक दो तो कहना चाहिये 
कि विक्रम राजा वरनिर्बाणते २२९६८४६ १-१३५) वर्प वाद्‌ इमा है, 
न करि ७० वर्षं वाद्‌, ओर इस समय वौरनिवांणसंवत्‌ २३०७ वीत 
रहा दै ! साथ ही, यह भी कहना चाहिये कि उमास्ातिका समय उक्त 
पदक आधारपर वि० सं° ४४४ ( ७७०-३२६ ) या ४४४ तक 
होता है ओर समन्तमद्रका समय भी तव विक्रमकी ५ वीं शतान्दौका 
प्रायः अन्तिम भाग ठद्रता है, अथवा यो कदिये कि वह पूज्यपादके सम- 
यके इतना निकट पर्व जाता है कि प्रज्यपादको अपने प्रारभिक य॒नि- 
जीवनम समन्तभद्रके सत्समागमसे छाम उठनेकी बहुत कुछ संभावना 
रहती हे । 

दूसरा ओर तीसरा दोनो मत एकदम नये हौ नही, बल्कि इतने 
अद्भुत ओर विलक्षण मादरम होते दै किं आजकढ उनक। कल्पना भी 
नहीं की जा सकती । मादरम नहीं ये दोनो मत किंस आधारपर्‌ अव 
ठम्वित है ओर उनका क्या रहस्य ह । इनके रहप्यको शायद कोई महान्‌ 
दाघ्ली दी जनम्रथेकिं वह्वत गहरे अध्ययनके घाद उद्धाटनं कर्‌ सके 
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स 
उस रहस्यके उद्वाटित होनेपर जैनशा्रोकी बइतसी रम्बी चोडीः 
काछ्गणनापर अच्छा प्रकारा पड़ सकता है, इसमे जरा सी संदेह नहीं है । 

रहा चौथा मत, वह वही है जो आजकठ प्रचछित है ओर्‌ जिसके 
सनुसार्‌ इस समय वीरनि्वाण संवत्‌ २४५१ माना जाता हे 1 त्रिखो- 
कसारकी निप्र गाथाम मी इसी मतका उदेव है-- 


पंणछछस्सयवस्सं पणमासजुदं गमिय वीरणिच्बुहदो । 
सगराजो तो ककी चदुनवतियमदियस्षगमासं ॥ ८५० ॥ 
इस मतके विषयमे यद्यपि, यह बात अभी निश्वयपूत्रक नहीं 
कटी जा सकती किं इसके अनुसार वीरनिवाणसे ६०५ वपं ५, 
महीने बाद राक राजाका देह-जन्म माना गया दहै या राज्यजन्म 
अथवा उसके राज्यकाटकी समाति ही उससे अभिप्रेत टै, किरि 
मी इतना जषर कहा जा सकता है कि यदि शक राजाका 
राज्यकाल वीरनिर्वाणसे ६०५ वर्प बाद प्रारभ इआ है तो 
राना विक्रमका गज्यकाठ भी वीरनिर्वाणत्ने ७० वर्षं बाद प्रारम इञा 
दै--४८८ वर्ष बाद नी, ्योकि दोनोके राञ्यकारमे अथवा सम्ब- 
तोम १३५ वर्षका अन्तर प्रसिद्ध है, जो ४८८ वर्ष वाद्‌ विक्रामरा- 
ज्यका प्रारभ होना मानने पर नहीं बन सकता। ओर इस स्यि 
प्राकृत पद्रबली आदिमं जो वीरनिर्वाणसे ४७० वर्षं॑वाद विक्रमका 
जन्म होना छ्खिा है वह उसका राजारूपते जन्म होना हो सकता. 
है-देदरूपसे नीं । देहरूपसे जन्म॒ होना तभी समज्ञा जा सकता 
है जव कि शक संवत्का प्रारम भी शक राजाके जन्मसे माना गया हो । 





1 
१ इस गाथां वीरनिवोणसे ६०५ वधै ५ महीने बाद शक राजका ओर 
शकसे ३९४ वषं ७ महीने वाद्‌ कल्किका दोना वत्तलया गया ह । 


२५६. स्वामी समन्तभद्र । 


स 

एवा वात ओर भी यौ प्रकट कर देने योग्य टै, ओर वह यह कि 
तरिढोकसारकी उक्त गाथाम “सगराजो्के बाद तोः गब्दका प्रयोग 
किया गया है जो ततः ( तसश्वात्‌ ) का वाचक रै-माधवचद् 
्ैवियदेवविरचित सस्छृतटीकामे मी उसका अर्थं" ततः ही 
किया गया है--जौर उससे यह स्पष्ट ध्वनि निकर्ती है किं राक 
राजाकौ सत्ता न रहने पर॒ अथवा उसकी मरद्युसे २९४ वषे ७ 
महीने वाद्‌ कल्कि राजा इमा, सोर चकि त्रिठोकपरहति आदि 
म्रयोसे कल्किकी मृल्युका वीरनिरवाणपे एक हजार वध वाद 
होना पाया जाता दै *# इस स्यि उक्त ३९४ वपं ७ महीनिर्मे 
कल्किका राज्यकाट भी रामिक दै, जे त्रिरोकप्र्ञप्तिके अनुसार ४२ 
वधं परिमाण कहा जाता दै । दूसरे श्दोमे यो कहना चाये किः 
इस गाथामे शक ओर कल्किका जो समय दिया दै वह॒ अल्ग अल 
उनके राज्यकाठकी समाक्िका सूचक है । बौर इस च्य यह नरी 
कहा जा सकता है कि शक राजाका राञ्यकाठ वीर निवीणसे ६०४५ वर्षं 
५५ महीने वाद्‌ प्रारंभ हा ओर उसकी समाप्तिके वाद ६९४ वधं ७ 
महीने बीतनेपर कट्किका राञ्यारभ इमा । रसा कहने प्र॒ कद्किका 
अस्तित्रसमय वीरनिर्वाणत्ते एक हजार वर्षके भीतर न रकष 
११०० वर्धके करीव हो जाता दै जर उससे एक ह॒जारकी नियत 
सस्याय वाधा आती है । अस्तु । वीरनिवाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने 
प्र शक राजाके राज्यकाटकी समाप्ति मान छेनेपर यह स्वतः मानना 
पडता है कि विक्रम राजाका राञ्यकाठ मी वीरनिवाणसे ४७० वर्ध- 
के अनन्तर ही समात्त हो गया था, ओर इस च्ि वारनिवीणसे ४७० 


-------------------- द्ध ८ डोकविभा न= 
+ छौ ज्जनद्ितैपी माग १३, अक १२ मे † लोकविभाग ओर च्रिरीक- 
श्रज्ञपि ` नामङा ठेख } 
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वर्प वाद्‌ विक्रम राजाका जन्म होनेकी जो बात कदी जाती टै षह खक 
नरी वैठती, अथवा यदह कहना पडता दै षै दोनेकि समर्योमि जो 
१३५ वर्षका अन्तर माना जाता है वही ठीक नहीं दै। देसी दार- 
तमे, विक्रमसवत्‌को विक्रमका मृ्यु-संवत्‌ न मानकर यदि यह माना 
जाय वि वह्‌ विक्रमकी १८ या २० वर्षकी अवस्थामे उसके राञ्या- 
मिपेक समयसे प्रारंभ हआ है तो, ४७० मेते विक्रमके राञ्यकाठ 
८ ६६-६२ वर्षौ ) को घटाकर यह कहना होगा कि वेह 
वीरनिर्वाणसे प्रायः ४०८ अथवा जारं वचार्पिटियरके केथनानुसारः 
' १० वर्षं बाद प्रारंभ इञा है | साथ ही, यह भी कहना होगा किं 
इस समय वीरनिर्वाण सवत्‌ २२८९ या २३९१ बीत रहा दै, जोर 
इस छ्यि उमास्वातिका समय, उक्त प्यके आधार पर्‌, वि° सं० ३६० 
या २३६२ होना चाहिये अथवा इनसे किसी संतो दी उनवेः 
समयक अन्तिम मयादा कहना चाहिये, सौर तदनुसार समन्तमद्रका 
समय भी वि० स० ४०० या ४०० तकके करीव बताना चाहिये । 
इस सव्र कथनसे पाठक स्वयं समञ्च सक्ते है कि वीरनि्वांण संव- 
त्का विषय ओर्‌ विक्रम तथा शक सव्तोके साथ उसका सम्बध 
कितनी अधिक गड़बड़ तथा अनिश्वितावस्थाम पाया जाता है, ओर 
इसण्यि, उसके आधारपर-उसकी गुप्थीको सुटक्चाये निना उसकी 
किसी एक वातको ठेकर-किसीके समयका निणय कर तैठ्ना कहौ 
तक्‌ युक्तेयुक्त ओर निरापद हो सकता दहै । इसमे संदेह नही कि वीर- 
निवांण-काठ जैसे विपयका अमी तक अनिश्चित रहना जेनियेकि स्यि 
एक वड़े ही कर्क तया कलाक वात दै, ओर इसख्ियि जितना सघ 
वन सके विद्रानोको उसे प्री तौर पर निधित कर डालना चाहिये | 
परतु यह सव काम अधिक परिम यर समय-साष्य होनेके साथ 


१५८ सामी समन्तभद्र ] 





-~--~--~ 


साथ प्रचुर अथवा यथेष्ट साधनसामप्रीके सामने मौजूद टोनेकी खास 
-खथेक्षा रखता दै, जिसका इस समय अभाव है, ओर इसी च्यि इस 
प्रवैधमे हम उसका कोई ठीके निर्णय नहीं कर सके । अवस्तरादिक 
मिलने पर्‌ उसके स्यि जुदा ही प्रयत किया जायगा । 
न्द कृन्द-समय | 
८ घ ) ऊपर-“ग' भागर्भे-उमास्रतिका समय-सूचक जो पद्य विद्र 

जनवोधकः^से उद्भूत किया गया है उसमे कुन्दवुन्दाचार्यको भी उसी 
समयका विद्रान्‌ तकाया है जिसका उमास्राति सुनिको, ओर इस 
तरह पर॒ दोनोको समकालीन विद्रान्‌ सूचित किया दै। 
परतु इस प्यके अनुसार दोनोको समकाछन मान छेने पर भी इनमे 
ृदधका मान कुन्दकुन्दाचार्यको प्राप्त था, दमे संदेह नदी दै 
नन्दिसंघकी पृद्यवछीम तो कुन्दठुन्दके अनन्तर ही उमास्वातिका आचार 
पदपर प्रतिष्टित होना छिखा है ओर उससे देसा माद्धम पडता है मानो 
उमाखाति कुन्दकुन्दके शिष्य ही थे । परन्तु श्रवणं्रेखोखकै शिरटेखमे 
उमास्वातिका कृन्दकुन्दसे ठीक वादमे उष्टेल करते इए भी उँ इन्दः 
कुन्दका शिष्य सूचित नही किया, वद्कि ‹ तदन्वये › मोर तदी 
य्व ' शब्दकि द्वारा कुदकुदका “ वशाज ' प्रकट कियाहै #। 
पिर भी यह वराजत बुक्छ दूरधतीं माम नहीं होता । हे सकता दै 
` . श्रवणयेत्मोल्करे ्िलरर्बो--न० ४०, ४२, ४३, ४७ अर ५ ४२, ४३, ४७ ओर ५ ° ्-- 
-तदन्वये › पदको लि हुए यह शोक पाया जाता दै-- 

जभरुदुमास्वातिसुनीश्वरो ऽसावा चायदादो त्रगरद्धपिच्छ । 

तदन्वये तदसदरदयो ऽसित नान्यस्त(त्क।लिकाेपपदपयैवेदी ॥ 

र १०८ वे शिखटेखका पय निन्न प्रकार दै-- 
अभृदुमास्वातिमुनि पतत्रे वंशे तदीये सकुखाथवेदी । 
सून्ीक्ृतं येन जिनप्रणीत श्ाद्धार्थजातं युनिपुंगवेन ॥ 





समय-निर्णय । १५९ 
करि उमास्वाति ऊन्दकुन्दके शिष्य न होकर प्रशिष्य रहे ह ओर इसीसे 


८ तदन्वये › आदि पदक प्रयोगकी जरूरत पड़ी हो । इस तरह भी 
ठोनों कितने दी अमि समकालीन हो सकते हँ जर उमास्वातिके सम- 
यकी समाप्तिको प्रकारान्तरे कुन्दकुन्दके समयकी समाप्ति भी कहा जा 
सकता रै । शायद्‌ यही बजह हो जो उक्त पदमे उमास्रातिका समय 
चतलाकर पीते  कुन्दकुन्दस्तथेव च › शब्दके द्वारा यह सूचित विया 
गया है कि वुन्दकुन्दका भी यदी समय है, अर्थात्‌ ऊन्दज्ुन्द भी इसी 
समयके भीतर हो गये हैँ] भ्तु, उक्त पद्राव्छीमे उमाश्वातिकी 
आयु ८४ वर्ष दी दहै जैर्‌ साथ दही यह सूचितकियादैकि वे ० 
वर्षं ८ महीने आचा्पद पर प्रतिष्ठित रहे । यदि यह उ्धेव टीकं 
हो तो कहना चाहिये कि उमास्वाति प्रायः ९ वष बुन्दकुन्दके सम- 
काटीन रह है । एेसी हारते यदि छुन्दयुन्दका दह निश्चित समय 
माम हो जाय तो उसपरसे भी समन्तमद्रके आसन समयका बहुत 
कुछ यथाथं बोध हो सकता है । परन्तु इन्दकुन्दका समय भी समी 
तक प्री तोरसे निश्चित नहीं हो पाया ] नन्दिसंघकी पद्रावीम जो 
आपका समय १० सं० ९४ से १०१ तक दियाहै उस पर तो, 
पट्रवटीकी हाठतको देखते इए सहसा विश्वास नहीं होता, जोर उक्त 
पदमे जो समय दिया दै वह उन सव विकस्पो अथवा संदेहोका पात्र 
वना हमा है जो उपर गः भागने उपस्थित किय गये दै, सर्‌ हससि 
इन दोनों आधिं परसे प्रकृत विपयके निर्णयार्थं यहे किप विदोषताकी 
उपरुव्धि नहीं रोती--समन्तमद्रके समयसम्बन्धमे जो कस्पनर् 
उपर की गई वेद ज्योकी त्यो कायम रती दँ] अवर देखना चाहिये 


से किसी मागसे भी ङुन्ुन्दका कोद ठीक समय उपरुच्ध होता 
दहैयाकि नहीं| 





१६० स्वामी समन्तम्‌ | 


इनद्रनंदि आचार्यके श्रुतावतार"से मादधुम होता हे कि भगवान्‌ महावीरवी 
निवाण-प्रात्तिके बाद ६२ वर्षके भीतर तीन केवखी, उसके बाद १०० 
वर्षके भीतर रपौच श्रुतकेवटी, फिर १८३ वर्पके भीतर ग्यारह सुनि ददप्रवै- 
के पाठी, तदनतर २२० वर्पके भीतर पोच एकादडागधारी ओर तत्प- 
श्चात्‌ ११८ वधम चार आचारागके धारी सुनि इए ¡ इस तरह वीर- 
निर्वाणसे ६८३ व पर्य॑त अंगज्ञान रहा । इसके वाद चार आरातीय 
सुनि अग ओर पूर्वके एकदेश्ञानी इए, उनके वाद "अर्दा! 
अर्ह छिके अनन्तर ‹ माघनन्दि › ओर माघनन्दिके पश्चात्‌ ‹ धरसेन › 
नामके आचार्य इए जो ‹ कम॑प्रामृतके ज्ञाता थे । इन सुनिराजने 
अपनी आयु अर्प जानकर ओर यह खयार करके कि हमारे पीछे 
कर्मप्रामृत्त श्रुतका ज्ञान ब्युच्छेद न होने प्रवि, वेणाक तटके सुनिसधसे 
दो तीक्ष्णवुद्धि सुनियोको बुख्वाया, जो बाद्मे पुष्पदन्तः ओर 
८ भूतवछि  नामते प्रसिद्ध इए ओर उन्दे वह समस्त श्रुत अच्छी तर 
हसे व्याख्या करके पढ़ा दिया । तत्पश्चात्‌ पुष्पदन्त ओर भूतवलिने 
कर्मप्राभृतको सक्षि करके षट्‌खण्डागमका रूप दिया ओर उसे दर्य- 
पुस्तकाखूढ किया-अथीत्‌ , लिपिबद्ध करा दिया । उधर गुणधर 
आचार्यने ‹ कपायप्राभृत ” अपरनाम ष्दोपप्राभृतःके गाथासूर्वकी रचना 
करके उरन्हं ८ नागहाप्ति › ओर ‹ आर्यमक्ु ? नामक मुनिर्योको पाया; 
उनसे * यतिदरूपमःने पढकर उन गाथाओपर चूणिसूत्र रचे ओर यति- 
वरपभसे “ उचारणाचार्यं › ने अध्ययन करके चूणिसू्रोपर ¶रत्तिसूत् 
टित ] इतस प्रकार गणधर, यति्पम ओर उच्ारणाचार्यके द्वारा कपाय- 
प्राभृतकी रचना होकर वह भी द्रव्यपुस्तकारूद हो गया। जव 
करमप्रामृत ओर कपायप्रामृत दोर्नो सिद्धान्त द्रन्यभावरूपसे पुस्तका- 
ख्ढट दो गये तव कोण्डकुन्दपुरर्म पद्यनन्दि ८ कुकु ) नामके 


समय-निर्णय | १६१ 


आचार्यं॑गुरुपरिपारीसे दोनों सिद्धान्तोके ज्ञाता इए ओर उन्दने 
° षटूखण्डागम 'के प्रथम तीन खण्डोपर्‌ बारह हजार शछोकपस्मिण 
एक टीका छिखी | 

दस कथनसे स्पष्ट है कि कुन्दकुन्दाचार्यं वीरनिर्वाण सं०° ६८३ से 
पठे नहीं हए, किन्तु पीछे हए है । परन्तु कितने पीके, यह अस्पष्ट 
है । यदि अन्तिम आचारगणधारौ " रोहाचार्य' के बाद होने- 
वाटे विनयधर आदि चार आरातीय मुनियोका एकत्र समय २० 
वर्षका ओर्‌ अरैद्रकि, माघनदि; धरसेन, पष्पदंत, भूतवलि तथा 
कुन्दङुन्दके गुरका स्थल समय १०-१० वर्पका ही मान छया जाय, 
जिसका मान ठेना कुछ अधिक नदीं है, तो यह सहजहीमे कहा जा सकता 
है कि कुन्दकुन्द्‌ उक्त समयसे ८० वर्प अथवा वीरनिर्वाणसे ७६३ 
(६८३ + २०६०) वर्प वाद हए है ओर यह समय उस समय (७७०) 
के करीव दही परेव जाता दहै जो विद्रननवोधकसे उद्भूत क्थि इए 
उक्त पये दिया है, ओर इस लिये इसके द्वारा उसका बहुत कुछ 
समर्थन होता है | श्रुतावतारमे, वीरनिषाणसे अन्तिम आचारागधारी 
रोहाचार्यपर्यत, ६८२ वर्षके भीतर केवटि-श्रुतकेवण्यों दिके 
होनेका जो कथन जिस क्रम ओर जिस समयनिर्देशके साथ क्रिया है 
वह्‌ त्रिढोकप्रज्ञप्ति, जिनसेनकृत हसिंगपुराण ओर भगवनिनसेन- 
प्रणीत आदिपुराण जसे प्राचीन प्रथमे भी पाया जाता है। हे 
त्रिोकप्जतिरँ इतना विदोप जरूर है किं आचारागधरियोकी ११८ 
वर्पकी सख्या अग ओर प्के एकदेशधारिरयोका भी समय शारि 
किया है #) इससे विनयधर आदि चार आरातीय मुनि्योका जो 

तुरियो य रोहणामो पदे जायार अंगवरा ॥ ८० ॥ 





११ 


१६२ स्वामी सर्मतमद्र । 


0 


एवर्‌ समय २० वर्षका मान छिया गया था उसे गणनात्े निकाठ 
दिया जा सकता है ओर तव बुन्दकुन्दका वीरनिवाणसे ७४ ३ वर्ष 
वाद हीना कहा जा सकता है । इससे मी उक्त प्यके समयसम्नों 
कोई बाधा न आती, क्योकि उस पदमे प्रधानतासे उमाछ्लातिका समय 
दिया है-उमास्वातिके समकाटीन होनेपर भी, बदधत्वके कारण, कुन्दकु- 
न्दका अस्तित्व २७ वर्ष पहठे ओर भी माना जा सकता है जर 
उसका मान छया जाना बहुत कुछ स्राभामिक है } सेनगणवी प्र 
वीमे भी ६८३ वर्षकी गणना ' श्रुतावतार › के सदृश ही की गई 
~ ~ न्दिसं [१ शरः 
€ । परत ननन्दसंघकी प्राकृत पट्रावखीमे वह गणना कुछ विसदशरू- 
पते पाई जाती दै । उसमे दशघ्रवधियों तकका समय तो वही दिया 
हे जिसका उपर उलेव किया है | उसके बाद एकादरागधारी पच 
सुनिरयोका समय, २२० वर्प न देकर, १२३ वर्षं दियादै जर गेव 
९७ वपम सुभद्र, यदोमद्र, मद्रनाहु ओर लोहाचा्यं॑ नामके उन 
चार सुनिर्थोका होना च्लि है ओर उन्हे दशा नव तथा अष 
अगका पाठी वताया है, जिन श्रुतावतार' जादि प्रथमे एकादरा- 

सेसेक्षरसंगार्भिं चो दृसरपुव्वाणमेकटदेखधरा । 

एकमयं जहारसवासजरद ताण पर्मिणं ॥ ८१ ॥ 

तेसु भदीदेखु तदा आाचारधरा ण होति भरहमि। 

गो दमञ्रुणिपह्ुदीणं घासार्णं छस्सदाणि तेसी दो ॥ ८२ ॥ 

१ जेनहितेपी, भाग € टा, अक ७-८ नँ १० नाथूरामजीने आरके बाद 
साते सख्याक्रा भी उचेव क्रिया ह ओर ट्िखा दै कि, “जिस ग्र॑थके आधार पर 
दमने यदह पद्यावली प्रकारित की षै, उक्तमे इन्दे कमश. दश, नी, आट सौर 
सात. अगक्रा पाटी वतलाया दे” । देमा दोना जीको भी ख्गता ष, परतु मारे 
सामने जो पृद्रावद्टी द उसे ^ दमेग नव अंग अद्धरा' आर ८ दसनवनटग- 
धरा” पाठं । पमवदहं क्रि पटला पाट कुद अयुद्ध छप गया दो थौर वदं 
“ दसंग णव अटसत्तवरा ` दो । 


१६४ स्वामी समतमद्र । 





नार्यरमेत्ते किसीको आपका गुरु नहीं छिखा दै; इस ल्य इन आचा्येकिं 
बाद कमस्ते कम एक आचार्यका आपके गुरुरूपसे होना जख्री मादरम 
पडता है, जिसके स्यि उक्त समय अधिक नहीं दै । इस तरह पर 
कुन्दकुन्दके समयका प्रारंभ वीरनिर्वाणसे ७०३ या ७१२ कै करीन 
हो जाता है । परन्तु इस अधिक समयकी कट्पनाको भी यदि छोड 
दिया जाय ओौर यही मान छिया जाय करि वीरनिर्वाणसे ६८३ वर्षके 
अनन्तर दी कुन्दकुन्दाचार्थं इए हँ तो यह कहना होगा कि वे विक्रम 
सवत्‌ २१३ ८ ६८३-७७० ) के बाद हए हैँ उससे पहठे नहीं । 
यही प० नाथूरामजी प्रेमी # आदि अधिकाश जैन विद्रानोका मत दे। 
दस्मे हम इतना ओर भी जोड देना चाहते रै किं वीर निर्वाणे 
७० वर्षं वाद्‌ विक्रमका देहजन्म मानते र्‌, उस्तका विक्रमस्तवत्‌ 
यदि राज्यसवत्‌ है तो उससे १९५ ८ ६८२-४८८ ) वपं वाद्‌ 
ओर यदि मृघ्युसवत्‌ है तो उसते १३३ ८ ६८३-५५० ) वर्षं वाद्‌ 
कुदवुद्‌(चार्य इए ह । साथ ही, इतना जर नी कि, यदि दाक राजा- 
का अस्तित्वसमय वीरनिर्वाणसे ४६१ वर्षं पर्यतरहा ह, उपीकी 
मृल्युका वर्तमान दाक सवत्‌ (१८४६) प्रचलित हे ओर विक्रम तथा 
राक्र सवर्तोम १३५ वर्षका वास्तविक अन्तर दै तो कुन्दकुन्दाचार्यं वि 
स० से ३५७ ( ६८३२-२ ६११३५ › वर्प वाद हए हे। 

ऊपर उमास्लातिके समयत समन्तमद्रके समयक। कटपना प्रायः ४० 
वर्प वाद की ग हे, कुन्दकुन्टके समयत्ते वह॒ &० वर्पवाद्‌ कौजा 
सक्लौ टै अर कुछ अनुचित प्रतीत न्दी होती । एसी दाटतर्म मम- 
न्तभद्रको कमः व्रि० स० २७३, २५२) १२२ या ४१७ क 
क्रीतक व्रिद्रान्‌ कट सक्तेदै। अर यदि यक सवत्‌ अक राजाक। 


# ठन्वो जनदितपी माग 5० र्वो, अक्र €-५७, धून >८५७९। 
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फा संवत्‌ न होकर उसके राज्य अथवा जन्मका संवत्‌ हो तो पिटे 
७ संवतर्मेते दाकगञ्यकाठ सथवा उसकी आयुके वषं भी कम 
जा सक्ते है | 
राजा शिवङमार । 

(पचास्तिकाय' सूत्रकी जयसेनाचार्यकृत टीका छिखिा है कि श्रीकु- 
न्दाचार्यने उस शालको अपने शिष्य रशिवकरुमार महाराजके प्रति- 
नार्थं रचा है, ओर वही राजा इस श्राघ्लकी उत्पत्तिका निमित्त दै । 

८ श्रीमल्कुण्डकुन्दाचायेदेवैः ...शिवङमारमहाराजा- 
कषेपरुचिशिष्यप्रतितरोधनाथं विरचिते पेचास्तिकायप्रामृत- 
त्र , ^” 
““अथ प्रायृतग्रथे शिवङमारमहाराजो निमित्तं अन्यत्र द्रव्य 
हादो सोमश्रष्टयादि ज्ञातव्यम्‌ । इति सेक्षेपेण निमित्त 
थते । " 
प्रथकी कनडी टीकामे भी, जो (नाकच सुनिकी बनाई इई है, 
` प्रकारका उदू बतकाया जाता दै । प्रोफेसर के° बी० 
कने इन शिवकुमार महाराजका सर्माकरण कदम्बव॑राके राजा 
रवमूृगेरावमौ "के साथ किया है- उन्हीको उक्त रिषकुमार बत- 
पर है--भोर शिवमृगेशका समय, चाटुक्य चक्रवर्ती ‹ कीतिवमौ ' 
राजके दारा वादामी सखनपर शक सं० ५०० में प्राचीन कदम्ब 
कि ष्वस्त कयि जनेसे ५० वर्षं पहटेका निश्चित करके, 
` प्रतिपादन किया है क्रि कुन्दकुन्दाचार्य राक सं० ४५० 
व° स० ५८५ या ई° सन्‌ ५२८ ) के विद्रान्‌ सिद्ध होते है । 
ऽक महाशयके इस मतको प० गजाधरलार्जी न्यायशाख्ीने, 
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° समयसारप्रामृत › की प्रस्तावनामें, अपना यह मत पुष्ट करनेके च्य 
उद्भूत किया है कि कुन्दकुन्दका उत्पत्तिसमय वि० स० २१३ से 
पहर वनता ही नहीं; जर साथ ही यह प्रतिपादन किणदहै किर 
स्वीकार कर लेनेमे कोई भी हानि नहींहै + । पर॑तु हमं तो उसके 
स्वीकारनेमे हानि ही हानि नजर पड़ती है-खाम कुछ मी नही-अौर वह 
जरा मी युक्तियुक्त प्रतीत नीं होता । इस मतको मान लेनेसे समन्तभद्र 
तो समन्तभद्र पूज्यपाद भी कुन्दवुन्दसे पहले विद्वान्‌ ठहसते रे, ओर तव 
कुन्दकुन्दफ वशमे उमास्वाति इए, उमास्वातिने ता्॑सूत्रकी रचना की, 
उस तत््वा्थसूत्र पर प्रूज्यपादने “सवीर्थसिद्धिः नामकी टीका टिखी, इत्यादि 
कथनोका कुछ भी अर्थं अथवा मूल्य नहीं रहता, ओर पचास गिरल्खो 
तथा प्र॑थादिकोमें पूज्यपाद तथा उनसे पहटे होनेवाठे कितने ही विद्रा 
नोके विपयमें जो यह सुनिश्चित उटेल मिक्ता है विवे इुदकुदके 
वेमे अथवा उनके वाद हए दै मिध्या ओर व्यै ठहरा दै; 

२१३ तमवेक्रमरस॑वस्सराप्पृर॑तु साधयितुमेव नाति भगवश्न्द - 

कन्दोप्पत्तिसमय- ।*,,, 
ततो युक्तयानयापि भगवक्छुन्दकुन्दसमयः तस्य शिवस्गेलवम॑समान. 

कालीनत्वात्‌ ४५० तम शकस्ंवरसर एव सिद्धयति स्वीकारे चारिमन्‌ क्षतिरपि 
नाम्ति कापीति ।' 

उदाहरणके चये देखो मकराक्रा ताप्रपत्र जो गफ सवत्‌ २८८ का लिपा 
हुमा ह ओर जिममे कन्दकुन्दाचार्यके वकश्षमे होनेवाटे आचा्याका उल्टेख निष्ठ 
पक्रर्स पात्रा जाता द 
$ श्रीमान्‌ कोगगि-मदहाधिराज सविनीततनामधेयदत्तस्य देिगगण 
ण्टकुन्दान्वय-गुणचद्र मरार -शिष्यस्य अभयणदिमटार तस्य चिप्यस्य श्रील- 
नदरभटार-द्यष्यम्य जनाणादरमटर-दाप्यस्य गुणणदिभटर निष्य्रम्य वन्द 
णन्दिभटारग्न नष्ट जद्रीति-त्रयो दतस्य सम्वनमरम्य मावमासं .. ..' 

कम उन्स््पदान्म( 2 ~ 1) 
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यह सव क्या कुछ कम हानि है 2 समञ्चमे नहीं आता कि न्यायशाच्री- 
जीने विना पीपर सम्बरन्धोका विचार कयि रेसा क्यों छि दिया। 
अस्तु, हमारी रायमे, प्रथम ता जयसेनादिका यह ट्खिना ही कि कुन्द्‌- 
कुन्टने रिवकुमार महाराजके सन्बोचना्य अथवा उनके निमित्त इस पंचास्ति- 
कायकी रचना की › वहत कु आधुनिक % मत जान पडता हे, मूल 
प्रथमे उसका को उदेख नहीं ओर न श्रीभगृतचद्राचायकृत प्राचीन 
टीकपरते ही उसका को$ समर्थन होता है । स्वय कुन्दकुन्दाचाय॑ने 
प्रथके अन्तमं यह्‌ सूचित किया दे कि उन्दने इस ‹ पचास्तिकायसं- 
प्रह › सूत्रको प्रवचनभक्तिसे प्रेरित होकर मार्मकी प्रभावन स्वा 
हे । यथा-- 


“ १३ वी १४८ र्वी शताब्टीके करीवका, क्योकि वालयद्रयुनि विक्रमी 
१३ वी शता्दीके विद्वान्‌ वे! उनके गुह नयकरीर्तिका शक स १०९९ ( वि० 
स० १२३४ ) में देदान्त हुआ द । अर जयसेनाचाये विक्रमकौ प्राय १४ 
वीं ्ताब्दीके विद्वान माटम दोते ह । उन्दने प्रवचनसारटीकाकी प्रश्षस्तिमे 
जिन कुपुचेन्दु ' कौ नमस्कार प्रिया वे उक्त वाटचद्र मुनिके समकालीन 
चिद्वान्‌ ये । आपकी प्रागरतत्रयरी टीकाम्‌ गोम्मटसार, चारित्रसार, द्रव्यसम्रह 
आदि ११ वीं१२ वीं शताच्दिर्योके वने हुए अर्के कितने ही उल्टेख पाये 
जाते ट । एेसी दालतमे पचास्तिकायरीराके धन्तम “ पचास्तिकाय समाप्त " 
के वाद जो“ विक्रम सवत्‌ १३६९ वपराधिन चद्धि १ भम दिने" देषा 
समय दिया हुआ है बद आश्व नीं जो टीकाकी समाप्षिका दी समय दयो । 

१ प्रो० ए० चक्रवर्त, ˆ पचाम्तिकायः की प्रस्वावनामे छिखते ह मि प्रागत- 
यके सभी टीकाकाोने इस वातका उल्टेख किया दै कि इन तीनों भ्रथोको 
कुन्दकुन्दाचा्ने अपने शिष्य दिवकुमारके हिताथं रचा दै, परतु अग्रतच॑द्राचायै- 
की किसी भी टीकमें एमा कोई उल्टेख दमारे टेखने में नहीं आया । नहीं माम 
प्रो ° साटषने किंस आधार पर एेसा कथन किया द । 

२ भानो हि परमकराग्यक्रणप्रबणा पारमेश्वरी परमान्ञा ” (अग्तचन्द्र) । 
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मरग्गप्पभावणं पवयणभक्तिप्पचोदिदेण मया 
भणियं पवयणसारं पचत्थियसंगहं सुत्तं ॥ १७३ ॥ 

इससे स्पष्ट है कि उुन्दकुन्दने अपना यह प्रथ किसी व्यक्तिविदोष- 
के उदेद्यसे अथवा उसकी प्रेरणाको पाकर नदीं डिखा, बक्कि इसका 
खास उदेश्य ° मागगप्रभावना › ओर निमित्तकारण "प्रचनभक्ति" 
है । यदि कुन्दकुन्दने शिवकुमार महाराजके सम्बोधनार्थं अथवा उनकी 
खास प्रेरणासे इस प्र॑थको छि होतातो वे इस पद्य्भे या अन्यत्र 
कहीं उसका कु उद्छेख जरूर करते, जैसे कि भट्प्रभाकरके निमित्त 'पर- 
मात्मप्रकारा › की रचना करते इए योगीन्दरदेवने जगह जगह पर 
रथम उसका उट किया दै । परत यहा मूख प्रथरमे ठेसा कु भी नही, न 
प्राचीन टीकामे ही उसका उद्टेल मिर्ता है गौर न बुन्दुन्दके किसी दूसरे 
रये ही रिवकुमारका कोई पता चरता है । इस स्यि यर "थ रिव- 
कुमार महाराजके संवोधनार्थं स्वा गया रेस्ता माननेके छिये मन सरा 
तय्यार नहीं होता । संभवदहै कि एक विद्वानने किसी किम्बदंतीके 
आधार पर उसका उछ्छेख करिया हो जर फिर दूसरेने भौ उसकी नकल 
कर दी हो । इसके सिवाय, जयसेनाचार्यने ‹ प्रवचनसार › की टीकार्मे 
प्रथम प्रस्ता्रनावाक्यके द्रर, ‹ रिवकरुमार' का जो निम्न प्रकारसे 
उद्टेख किया है उससे शिवकुमार महाराजकी स्थिति सौर भी संदिग्ध 
हो जाती है 

अथं कथिदासनभव्यः धिवकुमारनामा स्वसंवित्तिसमत्पन- 
परमानन्दकलक्षणसुखामृतविपरीतचतुगेतिसंसारदुःखभयभीतः 
ममृत्पन्नपरमभेद विन्नानप्रकामातिंगयः समस्तदुनेयैकान्तनिराकृ- 
` १ दो, रायचद्र्चनशाचमालय्मे प्रकारित ` प्रबचननारन्का चिम उ. 
१९५९२ दा सखन्छण्ण) 
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दुराग्रहः परित्यक्तसमस्तशघरुमित्रादिपक्षपातेनालयन्तमध्यसो 
भूत्वा धमार्थकामेभ्यः सारभूतामत्यन्तात्महितामयिनध्यरां पच 
गूरमषटिमसादोत्पननां य॒क्तिशियथुपादेयत्वेन स्वीकुवौणः श्रीवद् 
-पनस्वामितीर्थकरपरमदेवग्रषखान्‌ मगवतःपचपरमेषिनो द्रव्य 
भावनमस्काराभ्यां प्रणम्य परमचारित्रमाश्रयामीति प्रतित्न 
करोति ू 
इत प्रस्तावनाके चाद मूढ ॒प्रथकी म॑गलादिविपयक पचि गाधा 
"एक साथ दी ई जिनमेते पिट दो गाधा इस प्रकार €-- 
किचा अरदैताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराण । 
अज्जञावयवम्गाणं साहूणं चेव सव्वं ॥ ४ ॥ 
तेसिं विसुदधदंसणणाणपहाणासमं समासेन । 
उवसं पयामि सम्म जत्तो णिव्वाणसंपत्ती ॥ ५ ॥ 
इन गायामि श्री्न्ुन्दप्चा्यने व्तटाया टै किं भम अद्रिम 
द्ाचायोपाप्यायसवैसाघु्यो ८ पचपलेष्िया ) को नमस्कार करके यीग 
उनवे विग्र दरनननानद््यी प्रवान याध्रमने। प्रात दक्र ८ मम्य- 
ग्दशेन, सम्यण्ञानसे सम्पन्न चकत ) उन स्राम्यमाव्र ( पग्म-्दराग~- 
चरति) का आश्रय ठेतादरू-ययवा उत नम्परनं करना द्रति 
निवौणकी प्राति होतीहे॥ वीर्‌ ठत प्रलण्की प्रनित््मग उन्न 
अपने प्रथके प्रतिपादय व्रिपवको मृचिन निगदे छव टम मथि 
टकाकारवी उक्त प्रस्तावना देष, उवा एन धिवदाम्य 
कराई ग है, यैर्‌ उत तग्र परन्‌ धिवन्नमान्टे मथ्य चला श्रम 
-अकारान्तस्ते कुन्टदुन्टका दी नामान्नर नृत्रिन 


= 1 6 

नण द| ग्द 
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शिव्कुनफके नो त्रित्रिपण द्रि वरे ण्न गुता श्शन्ण ्् 
त 

सक्ने-वे उन मटामुनिगुन्कर व्ि्रेण्ण ङ मम्‌ 
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न “~ > १ ५५, > 
गदर द टन 
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होकर वीतरागचसर्त्रिकी ओर प्रवृत्त होते है । एसी हारूतर्मे पाठक खयं 
समञ्च सकते है कि शिवकुमार महाराजकी स्थिति कितनी संदिग्च है । 
दूसरे, रिक्कमारका “ रिवमूृगेशवमा' के साथ जो समीकरण क्रिया 
गया है उसका कोई युक्तियुक्त कारण मी माटूम नहीं होता 1 उससे 
अच्छा समीकरण तो प्रोफेसर ए० चक्रवती नायनार, एम ९०, एक ० 
टी०, का जान पडता है जो काचीके प्राचीन पल्छवराजा ¶शिवस्कन्दव- 
मी › केः साथ किया गया है; क्योकि ‹ स्कन्द ' कुमारका पर्याय नाम 
है जर एक दानपत्रमे उसे  युवामहाराज ' भी छ्खिादहैजो ! कुमार 
महाराज " का वाचक है, इस च्यि अर्थकी दषते रिवङ्कुमार ओर 
रिव्कन्द दोनो एक जान पडते दै । इसके सिवाय रिवस्कन्दका 
८ मयिद्‌प्रोु ' वाटा दानपत्र, अन्तिम मगर पद्यको छोड कर्‌, प्राकृत 
भापामे ट्वा हृञा है ओर उससे शिवस्कन्दकौ द्रवारी भापाका 
प्राकृत हाना पाया जाताटहै जो इस प्र॑थकी रचना आदिके साध रिव- 
स्कन्दका सम्बन्ध स्थापित करनेक्रे ट्य ज्यादा अनुकर जान पड़ती है। 
साथ ही, जिवश्छन्दका समय मी गिवम्रगेदासे करई राताब्दिय। पहटेका 
अनुमान किया गया है† । इसय्यि पाठक महारयका उक्त समीकएण 








देवो “ पचास्तिकाय › के अग्रेजी सस्करणकी प्रो°ए* चक्रवर्ती द्वारा 
टिवित “ एेतिहामिक प्रस्तावना ( व्ि1ऽ०ाठव] [्प्ठतचल्प्रग) ), 
सन्‌ १९२०। 

† चक्रवर्ता महाशयने, कुन्टकुन्टका अस्नित्वममय ईषामे कदे वर्प पटे 
प्रारभ करके, उन्हे डमाकी पदन भताव्टीके पूवाव विद्वान्‌ माना ह, ओर 
ट्यु चि उनके विचाग्े िवसम्क्टङा समय इईैमाकी पटौ शताब्दी दोना 
चाद्ये, परन्तु एक जगद्‌ पर उन्द्रानय शब्द्‌ भी दिये ट-- 

1८15 वृचाप्ल ए05ाणि€ पा-्टणि€ ध8 पी15 51ए9851६21102 
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किसी तरह भी ठौक माट्म नहीं होता] जान पडता है उन्होने 
स समीकरणको टेकर ही दो ताग्र॑पत्रमें उष्टेदित इए तोरणाचार्यको, 
उन्दकुन्दान्वयी होनेके कारण, केवल डेढसो वर्पं॒पीकछेका ही विद्रान्‌ 
कटिपित किया है; अन्यथा, वैसी कल्पनाके च्यि दस्रा के्‌ मी 
आधार नही था । हम कितने दी विद्ानेके एेसे उद्टेख देखते है जिनमें 
उन्हे वुन्दकुन्दान्वयी सूचित किया है मर वे कुन्दयुन्दसे हजार वर्षे 
मी पीके विद्वान्‌ इए दै । उदराहरणके स्थि स्यभवद्राचार्यकी पंड्मव- 
लीको लीजिये, जिस्म सकर्कीतिं भद्रारकके गुर 'पदनन्दि को कुन्ट- 
ठुन्दाचायंके वाद ॒(तदन्बयध्रणधुरीण' किला दै ओर जो ईसाकी 
प्रायः १५ वीं राताव्दके विद्वान्‌ थे ] इसस्यि उक्त ताम्रपरत्रोके आधार- 
पर तोरणाचाय॑को शक स० ६०० का ओर कुन्दकुन्दको उनसे १५० 

वं पहटे-राकं स० ४५०- का विद्वान्‌ मान केना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं 

होतः ओर वह उक्त समीकरणकी मिथ्या कल्पना प्र्‌ दही यवर्म्बित 
जान पडता है | ४५० से पहठेका तो शक स० ३८८ का र्दा इञ 
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इन शब्दोसे यह ध्वनि निकर्ती दै कि इस शिवस्कदका ईसाकी पडी 
शताब्दीके पूवोर्धमे होना चक्रवती मदादयक्रो श्ायद्‌ कुछ सदिग्ध जान 
पडा दे, वे उसका कुछ वादमे दोना भी सभव समञ्षते है, ओर इस ॒च्यि 


४ 
उन्टा 


उन्दोने इम शिवस्कदसे पटे उसी नामके एक ओर पूैजकी कल्पनाको भी 
न्दडुन्दकी समकालीनता जीर शिष्यताके व्यि स्यान दिया है । 

१ ये ता्रपत्र राष्ट वक्क्रे राजा तृतीय गोविन्दके समयके दै ओर 
तोरणाचायके ्रिष्य प्रमाचन्द्रमे सम्बध रखते दे । इनमे एक शक स० ७१९ 
सर दूसरा ७२्य्कादे। देखो, समयप्रातक्री प्रस्तावना भौर षटतराग्रतादि- 
सम्रदको भूमिका । २ देखो जेनसिद्धान्तमास्करकी ४ वी किरण, प्रष्ठ ४३। 
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मक॑राका ताग्रपत्र है, जिसमें कुन्दकुन्दका नाम दै, युणचंद्राचार्यको उुन्द- 
कुन्दके वराम होनेवाटे प्रकट किया है ओर फिर ताम्रपत्रके समय तक 
उनकी पेच पीटिर्योका उदेख विया है | 
एलाचार्यं । 
प्रो° ए० चक्रवर्तीनि, पचास्तिकायको अपनी ' एतिहासिक प्रस्ता 
-वना ' मे, प्रो° हर्मलद्वारा संपादित नन्दिसघकी पद्रावटिरयोकि आधार 
"पर, उुन्दकुन्दको विक्रमकी पहटी शतान्दीका विद्वान्‌ माना रै--यह 
सूचित कियाद किवे वि० सं० ४९ में (ईसासे ८ वं पहटे) 
जाचार्यं पद्‌ पर प्रतिष्ठित इए, ४४ वर्षकी मवस्था उन्दे आचार्यं पद 
मिला, ५१ वर्प १० महीने तक वे उस पदपर प्रतिष्ठित रहे ओर उनकी 
बु आयु ९५ वर्षं १० महीने १५ दिनकी बतलाई है । साय ही, यह 
प्रकट करते हए कि कुन्दकुन्दका एक नाम "° एलाचा्य › भी था ओर 
तामि भापाके ८ कुर › कान्यकी वावत कहा जाता है किं उसे 
८ एलाचार्थ › ने स्वकर अपने शिष्य यिरुबल्टुवरको दिया था जिसकी 
छृतिरूपसे वह प्रसिद्ध है ओर जिसने उसको मदुरासध ८ मदुराके 
कविसम्मेटन ) के सामने पेश किया था, यद्‌ मिद्ध करनेका यत्न किया 
टं क्रि उक्त ण्टाचार्यं ओर बुन्दकुन्द देनो एक ही व्यक्ति थे आर इस- 
श्रि ‹ कुर ' का समय भी काक्र पहटठी यताव्दी स्टरता दे # । 
परतु (ङग › का समय ताकी पट्टी शाताच्ी टहरो या बृ 
सौर, अर्‌ वह ष्टाचार्यका वनाया हाद यान्य, द्मे उम 
चर्चामि जानकी जस्यत नटी ई, क्याकरि उमके सधारपर्‌ कुन्द कुन्टका 
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समय निर्णय नहीं किया गया है। हमे यहोपर सिक इतना दी 
देखना है कि चक्रवर्ती महारायने कुन्दकुन्दये जिस समयका 
प्रतिपादन किया है वह कहौ तक युक्तियुक्त प्रतीत होता है ] रही यह 
बात कि “ एखाचार्यं ! कुन्दकुन्दका नामान्तर थाया कि नही, इस 
विषयमे हम सिक इतना दही कहना चाहते है कि जाँ तक हमने जैन- 
सादित्यका अवगाहन किया है, हमे नन्दिसघकी प्रवी अधवा गु्वा- 
वीको छोडकर, दूसरे किसी मी प्रथ अधवा रिठलटेख प्रसे यह 
माट्म नही होता कि * एलाचार्यं › कुन्दकुन्दका नामान्तरं था । अनेक 
शिटलेखो आदि. परसे उनका दूसरा नाम ‹ पद्मनन्दि › ही उपलब्ध 
होता है ओर वही उनका दीक्षासमयका नाम अथवा प्रथम नाम था +) 
¢ केण्डकुन्दाचा्य › नमसे वे वादये प्रसिद्ध इर्‌ दे जित्तका ्रुणिमधु- 
रख्प कुन्दकुन्दाचार्य' बन गया है जर यह उनका देदाप्रत्यय नाम था 
क्यो वे कोण्डकुन्द पुरके रहनेवाठे ये ओर इस च्य केण्डकुन्दाचायै 
का अर्थ ‹ कोण्डकुन्दपुरके आचार्यं ' होता दै । उस समय इस प्रकारके 
नामोकी परिपादौ थी, अनेक नगर-ग्राममे सुनिसव स्थपित य 
मुनियौकौ ठो रहती थीं---सर्‌ उनमे जो बहत वड़े आचाय होते 
ये वे कभी कभी उस नगरादिकके नामसे ही प्रसिद्ध हेते थ ! श्रवण- 





# जसा कि श्रवणवेत्गोलके शिकस्खोके निन्न वाक्येति पाया जाता ट-- 
तस्यान्ये भूविदिते बसू यः पद्मनन्दि-प्रथमाभिधान । 
श्रीकोण्डकुन्दादिसुनीश्वराख्य सत्संयमादुद्धतचारणाधं ॥ 

-रि०्डे० न० ४०] 
श्री पद्मनन्दीत्यनवद्नामा दह्याचार्यशब्दो तरको ण्डकुन्द । 
दवितीयमासीदभिधानसुधचरित्रक्षनातसुचारण्धिं ॥ 


-न० ४२,४३.४७,५० ! 
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वेस्मोरुके शिराटेखो आदिमे एेसे बदतसे ना्मोका उद्ेख पाया जाता 
है । पद्रावर्लीमें "गृध्पिच्छण ओर ध्वत्रप्रीव' ये दोनाम जो ओर दियि है 
उनको भी करीम उपरव्धि नदीं होती । उन नामेक दूसरे ही विद्वान्‌ 
हए है--गृधपिच्छ उमाघ्वातिका दूसरा नाम॒ या, जिसका उस्छेल 
कितने ही रिकिखों तथा प्रमे पाया जातादहै, जर "वक्रप्रीव ' 
नामके भिन आचाय॑का उल्टेख भी श्रवणवेत्गोर्के ५४ वें रिठिटेख 
आदिमे मिक्ता है ] इसी तरहपर " एकचार्य " नामके भी दूसरे दी 
विद्रान्‌ इए दै, जिनसे भगवजिनसेनके गुर श्रीवीरसेनाचार्यने सिद्धान्त- 
दाच्ौको पढकर उन पर “ धवला ' ओर्‌ “ जयधवखा › नामकी 
टीका छिखी थीं, जिन्दं धवर ओर जयधवल सिद्धान्त मी कहते दे । 
 ववक}' ठीकाको वीरसेनने दाक स० ७३८ म वनाकर समाप्त 
किया था, इससे ‹ एलाचार्यं ' विक्रमकी ९ वीं गताब्दीके विद्रान्‌ ये । 
चक्रवतीमहागयके कथनानुस।र, डाक्तर जी° यू० पौपने ‹ कुरड ' का 
समय इसाकी ८ वीं शताब्दीसे कुछ पीेका वतछाया है जर वह 
नमय उन एकाचार्यके समयक्रे अनुकरूक पडता दै । आश्वर्यं नही, यदि 
£ बुरर› का यही समयसे तो उसकी रचनाम इन एटाचार्थने कोट 
१ “काले गने कियत्यपि तत पुनध्ित्रदू्टपुरवामी । 
श्रीमनेलाचार्यो वभूव निद्धान्ततच्वज्न ॥ १०० ॥ 
नस्य समीपे सङ सिद्धान्नमध्रीव्य वीरमेनगुर ।'” टव्यादि 
--टन्टनन्दिश्रुनावनार । 
> ° दवा" दीवा प्रधम्निमे, म्यव वीग्मेन आचाधरने ण्ठा 


५१ 


॥ 
1, 


जन्त सेसाव्ममये तिद्रनमिदि टि जदिन्टदूदा- । 


म्ल मो एरादर्नि पिय वरवीरम्ततम्स ॥ १॥ 
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खात सहायता प्रदान की हो । परन्तु उत्ते विनकुर ही स्वय रचकरदे 
देनेकी वान कु जीक्तो नही टगती क्योकि यिसल्टुवर यदि इतने 
अयोग्य रिव स्यं वरैनी को स्वना नहीं करसकेथेतोवे कवि- 
सघक सामने उसे अपने नाममे पेज कनके योग्य मी नहीं हो सकते 
ये- वै ठव ' कुर ' के णलाचार्यके नामन्ते ही उपस्थित करते, 
जिनके नामने उपस्थित करनर्मे को$ वाध्रा मादरम नही होती- भौर 
यदिव खु भीव्रसी स्वना करनफरे ल्ि समर्थं थेतो यह नहीं 
हो सकना भि उन्दनि साना साग प्रथ दूसरे विद्धानसे टिखा कर उक्ते 
अपने नामने प्रकट सिया दो अथत्रा उनमें अपनी कुछ भी कल्मन 
लगाई हय | इन पिप्रयम्‌ दिन्दु्यौका यह परम्पराकथन उयादा वजनदार 
मादरम हाना ट फ्रि विम्वः टर्न ° एलटाट्विह ' की सहायतासे स्य 
ही ट्त प्रधङधी स्वनाक्रीर, प्रतु उनका प्रधकताको जवधमीनुयार्यी 
वतद्टराना उट टर नरौ जचना | वदरत मभ ६ फ दिन्दुखोका यद 
‹ एलारनिह ' णट्राचार्यदही हा अववा ण्ाचार्यफर गृहस्य जीवनक 
ही यह दोह नामा | वस्तुम्वितिरो एेनी हात होते ट्‌, त्रिना 
पिन्सी प्रवद प्रमाणक्ती उपदि थ्या योग्य समथनके पञ्मवटीके प्रफृत 
फथनपर्‌ सह्या पित्वान न्सज्िया नजा सकना| आर्‌ न णक मात्र 
उसवेः आवारपर्‌ यट कटा जा नक्ता पि णएन्धाचर्यिं कुन्दकुन्टका 
नामान्तर वा| 





पद्रवटिप्रतिपादित समय । 
सव नमयविचारव्ने लीकिवि | जिम पद्रावद्रीके आधारपर चक्रवर्ती 
सह्यने इन्दन्डक उक नमयव्या प्रतिपादन क्रिया ह वद वही पद्रवछी 
है जिने उपर “सख नागमे दहत इट नदिग्य ओर्‌ अव्िश्वसनीय 
उतलया ना न्न हे | जीर उदधि जवतक् उमपर्‌ टीनिवटे सरटौ 


१७६ स्वामी समन्तमद्र । 





तथा आक्षेपोका अच्छी तरहसे निरसन न कर दिया जाय तव तक 
केवरु उसीके आधार पर किंसी आचार्यके समयको दटताके साथ सत्य 
प्रतिपादन नहीं किया जासकता; फिर भी उसमें उ्टेखित अनेक सम- 
येकि सत्य होनेकी सभावना है, ओर इस्यि हमे यह देखना चाहिये, 
कि कुन्दकुन्दके उक्त समयकी सत्यतामें प्रकारान्तरसे कोई वाधा आती 
है याकि नही-- 

यह वात मानी इई है ओर इसमें कोई मतभेद भी नहीं पाया जाता 
कि वीरनिर्बाणसे ६८३ वर्पृतक अगज्ञान रहा, उसके बाद फिर कोई 
अगज्ञानी-एक भी अगका पाटी-नहीं हज, गौर उुन्दकुन्दाचा्यं अग- 
नानी नही थे | इन्द्रनद्दिश्रुतावतासफे कथनानुसारं इुन्दफुन्द अन्तिम 
अ्चारागधारी छोहाचार्यकी कई पीटिरथकरे वाद हए दै जिन पीटियाके 
टये ६०-८० वर्भके समयकी कल्पना कर ठेना जु वेजा नही 
र | अर प्राक्त पद्रावखीके अनुसार, भूतवलिको अन्तिम एकागधारी 
मान टेनेपर्‌ कुन्दकुन्दका समय ६८३२ से २०-३० वर्पं॑वादका ह 
रह जाना ट | परन्तु दोन। ही दृष्टियोको सक्षिप्त करके यदि यही मान 
टिया जाय फ्रि कुन्दकुन्द अन्तिम एकागधारी ८ ठोहाचार्यं॑या भूत- 
वारि) केटीकःवादद्रण्टतो यह्‌ मानना हेगा किं वै वीरनिर्वा- 
णन 5८३ वर्पवादद्एदे। र्‌ णमी दाटतमे, जैसा कि ऊपर्‌ 
जाति क्रिया गया टै, कुन्टकरुन्द किमी तरः भी व्रिक्रमकी प्रह 


9 


दाना्टके पिद्रान्‌ सिद्ध नमलन | रहा यदि यह मान दिया जव 

नि न्दने, अंगवागी नलति दृ नी, एकागवाग्यामन परह दए 
. (4 [ [त स॑ वं ५ १. 

ह नं, उनव्या नमय विक्रमकं प्रह्टटी यतान्दी वन सकता | 


म्द्ाय चचवर्दा ल व्नारी मानकर चद्धे मादरम हति ह) निनक 





स 
नुटः उन प्रवण 
+ 


स मय-निर्णय | १७७ 





यापन णकाठनागध्नारिवों तक ४६८ वर्धकी गणना की रै। 
इस गणनाम णकादरगागवारियाक्ता एकत्र समय २२० की जगह १३३ 
वर्ध माना गवा है मर्‌ वह प्राक्न पद्ावर्टकि सनुस्र्‌ है । इसी प- 
व्रीकौ टकः आपन अन्तिम एनाठरनागधारी कमके वाद सुभद्र भौ 
यद्नोभटरका समय क्रमग ६ वर्षं सद्‌ १८ वर्धा वनराया दे) 
टस्के वाद, शद्रवाद्‌ श्वर्तीयक ३ वपं समयक्रा ननिमवरी दूसरी 
पद्वते नाव मन्द देखकर दुन्वुन्धफा समय यिय उन पदटरव्र- 
न्टका आश्रय दिया, सेर प्रव्रलमे नदरवरारफत आचार्यं पद पर्‌ 
प्रतिष्ठित रनक समय पिक्रमराय्य सन० ¢ विया नभा होनैसे यह 
प्रतिपान कियाद ङि विक्रमक्ा जन्म सुभद्र उक्त तमयारभते दूमरे 
वर्पते या र --अथया टम उन्द्‌ पर यर सूयिन पिया ए कि 
वरिम प्राय. १८ पयो जपम्यार्मे सप्याननपर भभिपरक्त दरआ वा 
स।र उत वक्त ययोनद्रफ समय १५ गअ पप बन मग्दाथा | साय 
टा स्न पिद पटराप्रदाद्न अतग्पर वुन्दरदुन्टमे पट टोनेवटि 
चाया ठे] नम्य जापने द्विया £ उमम माद्रमदहेताद्े कि 
सरोनव्वे वाद भया द्वितीय, रुतिगुत, मावनन्दरी प्रथम ओर 
जिनचः, य चार उचाव ¢ वप € मनै ९ दिनै, भीतर्‌ 
एए ८, अगर चृनि भद्रवाट्‌ द्वितीवक्रा आचाय पद पर्‌ प्रतिष्टित 
तेना यन्मुदौ १४ कै. ठनि रिका, नमे यह भीमाट्म होता ! 
किवे वीरनिर्दायने यय्‌ (९६८+६+१८) वर्प ५ बही 
१६६ चाच पदप प्रति हर यै इतत तरद पर 
वीरनिर्ाग्ते २८ वप १ म्तना २२ हिन (४९ वर्प ५ महीने 


१, 
प्र) 
८ 
५ 





१ दरनिद ददी 3५ => दिन हया था, उमे वाद्‌ चत्रुदी १४ 
ते एटठे ५ सीने १: दिन्ना समय जीर चव्ना ट। 
१ ॥ 


| 
छ 
| ५ 


१७८ स्वामी समन्तभद्र | 





१३ दिन+-४५ वपं ८ महीने ९ दिन ) बाद, पौपवदी ८ के दिन, 
आचार्य पद पर कुन्दकुन्दके प्रतिष्ठित होनेका विधान किया गया है; 
अथवा दूसरे शबव्दोमे यो कहना चाये कि प्राकृत पद्रावरीके अनुसार 
जव ७--८ अगोँके पाटी लोदहाचा्यैका समय चल रहा था, या श्र॒ताव- 
तार्‌ ओर त्रिकोकप्ज्ञपि दिके अनुसार एकादशागधासिोका दी- 
तभवतः कंसाचार्यका--समय बीत रहा था उस समय बुन्दुन्दाचाय- 
के अस्तित्वका प्रतिपादन किया गया है । 

यद्यपि, अंगज्ञानी न होने पर भी इन्दकुन्दका अंगज्ञानियाके समय- 
मे होना कोई असंभव या स्वाभाविक नदीं कहा जा सकता,--उस 
समय भी दृसरे देसे विद्रान्‌ जरूर हेते रदे दै जो एक भी अंगके पाठा 
परन्तु ठेसा मान छेनेपर नीचे टिखी आपत्तर्या खडा होती 
ल जिनका अच्छी तरसे निरसन अधवा समाधान टए त्रिना इुन्द्‌- 
नुन्टका यद समय नहीं माना जा सकता, जोरि एक बहत दी सरं- 
कित अर आपतियोग्य प्रवटीपर भवटम्ित ह--- 

( १) दोनो पद्रवव्ियेकि आावारपर र्ह्रटि बुन्द उन्दये) प्रायः 
समयान संर जेप माघनन्दि द्विर्वाय), वरसेन, पुप्पदन्त तथा भूत 
वरटि नामक्रे चारा आचार्यं कुन्डवुन्दसे एकदम पीके विद्वान्‌. पार्यं जात 
, लर यह वान टद्नद्ि्नतावतारके विन्द्र पड़ती र| 

८२ ) गुणव, नागदन्त, जर्थमननु, यनित्रपन आर उचा 
भा उन्ददन्ट किनने दरी वप्रं वादके पद्रान्‌ टर ह आग सट कति 
ना शुत" वैः विस्र पटनी £| 
3 ततचनता ननय करन्ति ५9८ वपत वाद ध्रागम लाना शि 
नना गाता | दवदव चन्टरदन्दग आयय द्वथर्न द 





+“ 








~= त~न 


५| ४ | 


ॐ, ~ 
~ 


| 


> ठ न न्द्राय त्सय शला । 


समय-निणय | १७९. 





(३) किसी मी प्र॑थ अथवा शिलाटेखादिमे एेसा कोई स्पष्ट 
टद्धे नही मिकता जिससे यह साफ तौरपर विदित होता हौ कि उक्त 
माघनदी, धरसेन, पुष्पदंत, भूतबछि, तथा गुणघर, नागहास्त; 
आार्यम्च, यतिवृप्रम ओर उचारणाचार्य, ये सन अथवा इनमे को 
भी-कुन्दवुन्टकी आचार्यसंतति्मे अथवा उनके बाद इए द । कुन्द- 
कुन्दके वाद होनेवाछे आचार्योकौ जगह जगह अनेक नाममा 
मिर्ती है, उनमेते किसी भी इन आचार्योका कोई नाम न होनेसे 
टन आचार्योका बुन्दवुन्दके वाद होना जरर खटकता दै । हा एक 
स्थानपर-श्रषण्व्र्मोरके १०५ ( २५४ ) नम्बरके शिकठेखमे- 
य वाक्य जरर पये नति है-- 


यः पुप्पदन्तेन च भूतपल्याख्येनापि शिष्यद्धितयेन रेजे । 
फरग्रदानाय जगजननानां प्राप्नोङराभ्यामिवकस्पभूजः ॥ 
अदेदरिर्तंयचतुरवि स श्रीकोण्डङुन्दान्वयमूरसंधे । 
कारस्वभावादिह्‌ जायमान-देपेतरारषीकरणायं चक्रे ॥ 
सितम्वगदा विपरीतरूपेऽखिे विसंधे वितनोतु मेदं । 
तत्मन-नन्दित्रिदिवेण-सिदस्वषेषु यस्तं ममुते रक्षः ॥ 
इन वर्ताम वह्‌ वतठाया गया है कि ^ पुष्पदन्त ओर्‌ भूतवछ 
गना "त्क प्य व जर उनसे अर्द्रछि देसे राजतेथे मानों 
तन्नात्म फट दनक व्यि कसपङृक्षने ठो नये अदुर्‌ ही धारण कयि 
। । अर्दने कारुल्वमावते उत्पन्न हौनेवले रदो 
ध्यानेन धि उन्दड्न्दान्यद्पी मृढसवक्घो चार भागम विमाभित 
र्‌ 3 व्रिमाग नेन, नन्दि, ठेव तथा सिंह नामके चारसंध 
त सवनं ज वास्तविक भेद मानना हं वह्‌ कुदृष्टि है |!» 


1 ^ 


१८० स्वामी समन्तभद्र । 


दस कथनमे मूलसघका जो ' कुन्दकुन्दान्वय विरोपण दिया गया 
है ओर उसी कुन्दकुन्दान्वयविरोषित मूलसंधका अर्हदरलिद्रिरा चार 
स्घोमे विभाजित होना छ्िखा है उससे, यद्यपि, यह ध्वनि निकठती 
हं कि कुन्दकुन्दान्वय अर्हद्रछिसे पदे प्रतिष्ठित हो चुका था जौर इस- 
व्यि कुन्दकुन्द अर्हद्रटिते पहले हए है परतु यह शिक्ेख शक स° 
१३२० काङ्खिा इजा है जव कि कुन्दकुन्दान्यय वहत प्रसिद्धिको 
पराप्त था ओर मुनिजनादिक मपनेको कुन्दकुन्दान्वयी कहनेमें गर्वं मानते थे । 
दस्य यह भी हो सकता दै करि वतमान कुन्दकुन्दान्वयको मूढसंघसे 
अभिन प्रकट करनेके स्यि ही यह विरोपण गाया गया हो ओर रेति- 
दानिक दृ्टिसे उसका कोई सम्ब॑व न दहो । अर्हद्रछि, नसा कि उपर 
जािर्‌ किया जा चुका है पद्रावल्येक्रि अनुसार कुन्दुन्दके समकाटीन 
यवे वुन्दकुन्दसे प्रायः तीन वर्षं वाद तक ही भौर जीवित र्द द *। 
तमी हाटनमे उनके द्वारा कुन्छकुन्दन्वयके इस तरहपर विभाजित नभि 
निरा सभावना कम पाई जाती ट] इसके पिवाय, अरहद्रण्दरिग 
टम चनुर्विव्तवक्री कल्पनाका विरो श्रवणवेदयोचके निम्न गिदा. 
क्यान राना 





नतः परं वाग्रदिदां मृनीनामग्रेसगेऽभृढकरकरमृरिः | 
मिथ्यान्धङ्ारम्थगिताविताथाः प्रकाविता चस्य वचोमयृगः ॥ 


क दत धटटरावरीन अद्टरटिमा समय वौरनिवाणमे ८९५ वर्य याद प्राणन 
सन्म -०३ ल्ट ल्या, लर नन्दिमपसी दमी पदरावन्यवि माद्धम लता? 
"ठ दन्नदटन्य १ द १०८ म्न १८ ट्नि तदड् शायात वद पर प्रतिदिन ग 
ननन उनटग दन्द्धार वीरण स ८० नदषया-नाद ग इत तन 


ग न्ट दन्दठन्यन कद्र नन वषे वाद तठ कौ ~त ग्ट्रन। ट । 
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तस्मिन्गते स्वगव मह्यौ दिवःपतीन्रमिवं प्रकृष्टान्‌ 1 
तदन्वयोद्धतपुनीश्वराणां बभूवुरित्थं थुवि संघभेदाः ॥ 
स योिसंश्चतुरः प्रभेदानासाद्य भूयानविषुद्धवृत्तान्‌ 1 
व्रभावयं श्रीभगवानजिनेन्द्रधतमुखानीव मिथः समानि ॥ 
देष-नन्दि-सिह-सेन-संघभेदवर्तिनां 
देधभेदतः प्र्ोधभानि देवयोभिनां 1 
वरत्तितस्पमस्ततोऽविरुद्भधमसेविनां 
मध्यतः प्रसिद्ध एष नन्दि-संष इत्यभूत्‌ ॥ 
--शिलङेख न° १०८ (२५८) | 


टन वाक्यो दास यदह सूचित किया गया है कि अकटकंदेव 
( गजगारपिकाटि प्रथेकि क्तौ ) कौ दिवपरातिके वाद, उनके बेराके 
मुनियोम, यदह चार्‌ प्रकारका सधघमेद्‌ उत्पत इञ जिसका कारम 
देण-भेद्‌ द ऊर जो पर्पर अश्रिरुद्र खूपसे धर्मका सेवन करनेवासा 
२ । अक्के पृटके सारित्यमे इन चार्‌ प्रकारे संका को$ 
उट भी अभीत्तक टेखनेमं नौ आया जिससे इस्त कथनके सत्य 
ठनेकौ वहत दुद्धं सभावना पाई जाती है | 

( £ ) ' पदूण्डागमःके प्रथम तीन खर्डोपर्‌ बुन्दयुन्दने १२ 


रजाः शक्परिमण एक टीका ची, यह उब भी मिष्या 
टहरता ६ । 


( ५ ) उपटन्धर जनमाहत्यम §ुन्दवुन्दके प्रथ ही सवसे अधिकं 


प्राचीन ठत हे आर यह उत सर्वसामान्य मान्यताके विरद पडता र 
लिनिज उना क्मपरामृत अर्‌ कपायप्रामृत नामकेवे परय ही प्राचीन 


तम्‌ साने उन ट शिन ए प्रवादि दीक उपृटच्ध है| 
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( ६ ) विद्रज्ञननोधकके उस पद्मे कुन्दकुन्दका जो समय दा 
है मौर जिसका ^ श्रतावतार › आदि प्र॑थोसे समर्थन होना भी ऊपर 
वतलाया गया है उसे भी असत्य कहना होगा, क्योकि इस समय 
ओर उस समयमे करीन २०० वर्षका अन्तर पाया जाता है | 


( ७ ) इसके सिवाय, पद्रवलीमे कुन्दकुन्दसे पहटे ‹ गुक्तिगुतत ' 
ओर ‹ जिनचन्द्र › नामके जिन आचार्योका उष्टेख है उनकी स्थितिको 
स्पष्ट करनेकी भी जरूरत होगी; क्योकि श्रुतसागरसूरिने, गोधपाटृड्‌- 
की ठीकामे ! सीसेणय भद्रवाहस्स † का अथं देते दए, शगुतिगुपत 
कतो दयपूर्ववारी ‹ बिगाखाचार्यका नामान्तर्‌, बताया टे-- 


०८ भृद्रवाह्भिप्येण अहैद्रलि-गुरिगुभ्रापरनामदयेन विदा 
पाचा्यनाम्ना दद्रपू्मधारिणामेकादश्चानामाचायौणा मध्ये प्रथ- 


त उक्र टन उसका समीकरण चद्रगुत (मार्य) के सव 
] टन दोना उद्धर्वानि श्गुत्तिगुतत' भद्रवादर श्रतकवर्टकै निष्प 
परन्तु पद्रवरटी्मे उन्द मटवराहु द्वितीयकरा निषप्य अथवा 
राजद मनित किया | लेग चिद्टद्धग्वार्म शुत्धिगुनः नामका कट 
उद्धे हा नदं निता | टी तरल्पर (निनचन्ःकी हलिनि भीसरिग्व 
न्निचद उन्डन्टके गुट थ) एमा क्रिस भी समर्थं प्रमाणमे मिदर 
रद, निद्राम दन्दङधन्दक गुरनट्पन [निचद्रका तं/ क्या 


भ 
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रिष्य ्चद्रगुप्तःके वेरामें हए है > । इसके सिवाय, जयसेनाचार्यने, 
पैचास्तिकायकी ठीकामे, जहा शिवकरुमार महाराजके ल्य मूल म्रके 
स्चे जानेका विधान करिया है वहीं कुन्दकुन्दको ! कुमौरनन्दिसिद्धान्त- 
देव'का शिष्य भी लिखा है, इससे जिनचद्रकी ध्थितिको स्पष्ट करनेकी 
ओर भी ज्यादा जरूरत धी जिसको चक्रवती महारायने नही किया | 


टेसी हाठतरमे, चक्रवतीं महादायने कुन्दवुन्दका जो समय प्रतिपादन 
किया है वह निरापद्‌, सुनिधित जर सहसा प्रादय मादूम नहीं होता । 
जैर्‌ इसच्यि, उसवे आधार पर समतमद्रका समय निशित नहीं किया 
जा सकता । यदि किसी तरह पर इुन्दकुन्दका यदह ( िक्रमकी १ टी 
राताब्दी ) समय ठीक सिद्ध हो तो समन्तमद्रका समय इससे ५०-६० 
वर्प पीछे माना जा सकता दे । 


भद्रवाहू-शिष्य इन्दङन्द्‌ । 
यहो प्र इतना ओर भी प्रकट कर ठेना उचित मादरम होतार किं 
£ बोधप्रामृत ' के अन्तमे एक गाया निम्न प्रकारते पाह जती दै-- 








> उदाहरणके ल्य देखो श्रवणवेतगोकके ४० वे शि० टेखक्ा वद्‌ अश जो 
^ पितृक ओर गुरुक" श्रक्ृरणमे उद्धृत करिया गया दै, अथवा १०८ वे रि 
ठेखका नित्र अश- 
तदौय-क्षिप्यो ऽजनि चदरगुप्त. समग्र-श्ीरानत-उेवन्रद्ध्‌ । 
विवेश पत्तीनतप प्रभाव-प्रभूतकीतिभुंवनान्तराणि ॥ 
तदीयवंशाकरत प्रसिद्धादभूददोपा यत्तिरतमाटा। 
वभौ यदृन्त्मणिवान्मुनीन्दस्सङकन्दकुन्दो दितचण्डदण्ड ॥ 
9 ° जथ श्रीकुमारनन्दिसिद्धान्तदेवशिप्ये श्रीमच्छोण्डकुन्दाचयदेवे ,. 
विरचिते पचारस्तिकायम्रश्रुतश्ाखे... 1 › 
इन कुमारनन्दिका भी करटीसे कोरे ममर्थन नटीं टोता। 
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सद्‌वियारो हयो भासासुत्तेयु जं जिणे कटियं । 
से तह कहिं णाय सीसेण य मद्राहुस्स ॥ ६१ 
दस गाथामे यह वतटाया गया है कि जिनैद्रने-भमगवान महाकीरने-- 

अर्य॑ह्परसे जो कथयन किया दै वह भाषासूत्रोमे शब्दपरिकारको प्राप्त 
दर ह--अनेक प्रकारके श्योमि मूधा गया है--भद्रवाहफे मुस 
रिष्यते उन भापासूत्रे परते उसको उसी खूप जाना ६ ओर्‌ ( जान- 
इत प्रथमे ) कथन क्रिया ह | 
उस उदटेखपरसे यह स्पष्ट ध्वनि निकठती हे किं ८ मद्रबाहरिष्य ' 
का अभिप्राय यहा प्रथकर्तति मिनन किसी दृसरे व्यक्तिका नहीं दे, ओर 
टनथ्िि बुन्दकुन्द भद्रबाहु गिष्य जान पडते द । उन्दने इस्त प्यके 
दरागा-यदरि सचमुच ही यद्‌ उस प्र॑धका पयय टै तो--अपने कथन 
सावाग्कं। स्पष्र करते टएु उमकी विलेप प्रामाणिकताका उद्रोपित 
न्व | अन्यथा, वुन्दकुन्टसे भिन्न भद्रवाह्के रिष्यद्रार यनि 
ञ्गने द कथन पयि जानकी बालका यहा कुछ नी सम्बन्ध टक 
सदा तटता | दीकाङार श्रूनमागर मी उम सम्बरा स्पष्ट नर्ही क 
नत यन्टोनि (मद्वा त्यः कर द्यि ज व्रि्ाग्वाचार्यः की क + 


[| 


च 


=+ 
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खक विद्वान्‌. ठहरते ह ओर उस वक्त दशपूरधा्ियो जेसे महाविद्वान्‌ 
-सुनिराजोकी उपस्थितम ° उुन्दकुन्दान्वयःके प्रतिष्टित हनेकी वात कुछ 
जीको नही ख्गती । इस्त च्यि बुन्दकुन्द्‌ उन्दीं भद्रनाटुं दितीयके शिष्य 
होते चाये जिन्हँ प्राचीन प्र॑धकारौने 'जाचारागः नामक प्रथम अगके 
धारियोमे ततीय विद्धान्‌ सूतित किया है ओर प्रवी जिनके अन- 
न्तर गुपतिगुप्, माघनंदी जर जिनचंदकी कट्पना की गई है ] परन्तु 
प्रवल इनके आचा्॑पदपर प्रतिष्ठित होनेका जो समय वि० सं० 
-दिया है बह कुछ युक्तियुक्त प्रतीत नदीं होता-बह उस कारुगणनाको 
ठेकर कायम किया गया माद्ूम होता दे जिसके अनुसार एकाद शाग- 
धाध्िका समय २२० वर्षकी जगह १२३ वर्षं माना गयादै ओर 
जिसका किसी प्राचीन प्रथसे कोई समर्थन नही होता । उस समय 
पैकी रेसी को$ व्यवस्था भौ नरी थी जेसी कि वह बादकी परिपारी- 
को ठश्यमे ठेकर छिखी इर पद्वध्ियों अथवा गुवौवल्ियोसे पाई 
जती है; ओर न रेसा कोई नियम था जिससे एक आचायंकी 
युपर उनके शिष्यको चदे वह योग्य ह या न हो-षिरासतमें 
साचा्यं पद्‌ दिया जाता हो, बच्कि उस समयकी स्थित्तिका रसा 
वेध होतार कि जव कोई मुनि आचार्थपदके योग्य होता था तमी 
उसको आचार्यपद दिया जाता था जओौर इस तरह पर एक आचाय 
समयम उनके कई दिष्य भी आचार्य है जति ये जर्‌ प्रथक्‌ रूपे 
अनेक मुनिसं्घोका शासन करते ये; अथवा कोई के आचार्यं अपने 
जीवनकारम ही आचार्य पदको छोड देते थे ओर्‌ सधका शासन अपने 
विप योग्य रिष्यके सपु करके स्थं उपाध्याय या साघु परमे्िका 
ष्दधारण करर्तेये। इस स्थि बहुत प्राचीन आचार्यक सम्बंधमे 
पदचव्मं दिये इए उनके आचार्यपद्‌ पर प्रतिष्ठित होनेके समय 
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ओर कम प्र एकाएक विश्वास नहीं किया जा सकता  उपरग्ध जैन- 
साहित्ये, प्रकृत निपयका उ्टेख करनेवाडे प्राचीनते प्राचीन म्र॑थोपर- 
ते एकादगानधारियोका समय वीरनिर्रणसे ५६५ वर्षे पर्य॑त पाया 
जाता है । उसके वाद ११८ वर्षमे चार एकागधारी तथा कुक अंग- 
षके एकदेजवारी भी इए है ओर इन्दीमि तीसरे नम्बर पर भद्रवाट्‌ 
्रितीयका नाम है | इन चारो आचार्योका, प्राकृत पद्वावलीपे, जो पृथ 
पृथे समय क्रमः ६११८१२३, ओर ५० वर्थ दिया है उसकौ एकत्र 
सस्या ९७ वर्ध होती ह | हो सकता है फि इन मुनियोके कार्परिमा- 
णक यह सन्न्यारटीकदहीदहये ञौर वाकी २१८११८-९७ ) वर्ण 
तन प्रवानन. अगपूर्वोके ण्कदेशपि्योकाः समय रदा हो| द्रा 
{ साव्रने भदरवाह (द्वितीय >) का समय वीरनिर्वणमे ५८९, 
(८ "५-६-१८ ) वर्षमे बाद प्रारम टा जै ६१२ वर नर्पत्तफ 
रन माघ््मत्नाद] अव्र यद्वि यह मान यिया जवि--भिम)) मान 
त्तम कोट गात व्रा मादरम नही दती--फि भद्रव्राकौ समय 
नमानि करमन पाच वर पट्टे--वीर नि० स ०७ वर्षकर ना 


त तनय उनङ्चत्रियदत्णय, आर साथ टी, प्रावदीमं ज य 
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छि, माघनेदि भोर धस्तेनादिकका समय भी शामिल किया जा 
सकता दै; क्योकि न्िठोकप्हपतिमे अरेकठेशधासियेकि कोद खास 
नाम नहीं दयि, प्राकृत पद्बलीमे इतये समयकी गणना एकानघारिी- 
के समय ( ५६६ से ६८३ तक ) मेदी की गहे हे--सथवा यो 
किये कि इन्द दही एकागधारी बतलाया है--, नन्दिसंघकी ुर्वाच- 
री माघनन्दुको 'पैपदांश्वेदी) टिल है # जोर श्ुतावतार मे 
सर्द्रछि, माघनन्दी तथा धरसेन नामके आव्ा्यौको अगपू्कि एक- 
देदक्ञाता सूचित किया है > । इसके स्तिवाय, श्रवणवेलोर्के, शिका- 
ठेख न॑० १०५ से, जिसके पद्य ऊपर उद्धूत विये गये ६, माम 
होता ६ै 19 पुष्पदन्त जर्‌ भूतबलि अरंद्रख्वि शिष्ष ये } इन्दी पुष्प- 
टन्त ओर्‌ मूतवण्को धरसेनने अपनीं मृघ्यु निकट देखकर बुराया 
था अर कम॑प्रामृत शाघ्रका ज्ञान कराया था}! इससे अहंद्ररि, 
माघनन्दि; धरसेन, पुष्पदन्त ओर भूतव, ये सव प्रायः एक 
ही समये विद्यान्‌ पा्धम रेते रै यद्‌ दूसरी बातत हैक 
हनमेसे कोई कोद एक दुसरेसे छु वर्षं पीछे तक भी जीवित रहे 
हे, ओर समकालीन विद्मि रसा प्रायः इमा ही करता दै ! वाकी 
(ततः तदनन्तर आदि शब्दकि दारा जे इन्हे कहीं कहीं एक दूस- 





# यथा--शश्रीमूटसघेऽजनि नन्द्सिघस्तस्मिन्वरारकारगणोत्तिरम्य । 
तव्रामवत्पूर्वपदाङशवेदी श्रीमाघनन्दी मरदेववय ॥ 
> यथा--“सवौयपू्ैदेश्ञेकदेश्विरपु्वदेशमध्ययते । 
श्रीगुण्डूवधैनपुरे सुनिरजनि तत्य ऽहे दस्याख्य > ॥ ८५ ॥ 
“तस्यानन्तरमनगारपुगवो माघनन्दिनामाभूत्‌ ! 
सोप्यगपूवैदेकं प्राकाङय समाधिना दिवं यातत" ॥ १०२ ॥ 
ऊग्रायणीयपू्स्थितपंचमवस्तुगतचतुथंमहा-- 


[ > क 


कमम्रातकन्लः सुरेधरसेननामामूत्‌ ” ॥ १०४ \ 


(4.44 स्वामी समन्तभद्र | 
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रते वादक विद्रान्‌ सूचित किया है उसका अभिप्राय एकके मरण अर्‌ 
दूलरके जन्मते सरी वचक्कि इनकी अचार्यपतप्रा्ति, ज्ञानप्राप्ति दिके 
समयसे या वडाईं द्येटईके खयारसे सम्षना चाहिये अयवा उसे 
ग्रथकर्नसि(की करमशः कथन करनैकौ एक शैली भी कह सक्ते ६। 
अस्त, बुन्दकुन्दके उस समयक प्रतिष्ठित होनेपर उनके दारा ^ पटर- 
ण्डागम' सिद्धान्तकी दीकाका सिखा जाना बन सकता है * मौरपद्र- 
व्टीररी उक्त वातकोा छोडकर, जर मी कितनी ही वातोपर मच्छा 
प्राज प्रड सकता है| 


समय-निर्णय । १८९ 








तीसरी शतान्दीके विद्वान्‌ ठहरते है ओर यह समय डाक्टर भाडारकरकी 
रिपोर्ट उदटेखित उस पट्ाव्रखकि समयके प्रायः अनुकूक पडता है 
जिसमे समन्तभद्रको जक सवत्‌ ६० (वि स० १९५) के करीवका 
विद्वान्‌ बताया गया है यर जिसे छेविस रास आदि विद्रानेनि भी, 
प्रमाण माना ह । 

यदि किसी तरह पर प्राकृत पदट्रवटीकौ गणना ही दूसरे प्राचीन 
र॑र्थोको गणनाके मुकावसेमे खक सिद्ध हो, ओर उसके अनुसार भद्र 
वाहु द्ितीयका वि०° सण श्म ही आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होना 
करार दिया जव, साथ ही, यह मान छया जवि किं ऊुन्दकुन्डने वरि 
स० १७ मे उनसे दीक्षा खी थी, तो उसमे कुन्दकुन्दका मुनिजविनकाठ 
वि०स० १७ स० १०९१ तक हो नातादहै, ओर यह वही समयटैजो 
नन्दिसिधकी दृसरी प्रावरं व्या दै ओर जिसपर चक्रवर्ती महल- 
यके कथन-सम्वधमे ऊपर परिचार किया जा चुरा है । इस समपको 
मान टेने पर समन्तभद्र तो विक्रमकी दृस्री गताव्दीके विद्वान्‌ ठदरते 
ही है परन्तु उन सव आपत्तियोके समाघानकी भी जरत रहती 
जो ऊपर खडी की गह दै, अथवा यह्‌ मानना पठता द क्र वुन्दकु- 
न्दाचार्य अर्हदरलि, माघनदी, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतवटि अर्‌ गुणधर 
आदि आचायि पहटे हए हँ ओर उन्दाने पष्पटन्त-मूतवधिके ° पटर 
खण्डागम › पर कोई टीका नहीं टिखी | 

तुम्बुदराचायं आर श्रीवद्रेदव । 
८ ड ) श्रुतावतास्ये, समन्तमद्रने पे सौर पद्मनन्धि ( कुन- 


1 


कृन्द ) सुनि तथा आमकण्डाचा्यकरे वाद, निद्धान्तम्र्थोक् ठीकाक्रार- 


___---- ~~ ~ ------- == ---~--------------- -~------------------~ 
~ 


१ कुन्दङकुन्दाचायन्ी वनाई दुरे “पटरखग्डागम' तिद्धान्न ग्रयपर श्ट रीका 
उपल्न्य न्दी दह्‌) 


ॐ 
ष ५ ५. 2 ++ | “4 +~} 4 ॐ [ 


१, 
% ~ ~ ~ ~~ ^ -^ ~ ^ ^ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ --- ~~ ~~ ~~~ = <~ ~ ~~ == ~ ~ ~ ~ == == = 
तम्य द्रराचार्य = 1 = [ब वरि्रानञ = ~ ए = 
स्प न 2 धच => =-= < 
रध द्रात ˆ नायक एक व्िद्रानलः उछ (च्च द्र = 
नम्बर ~ 1 श्रा दद्व क रर ~ ई ------------ 
) श = 
तुन्नुद्रर्‌ प्रभं रुद्रत्वं 4 रर्‌ इउनानं = = ६२५ 
ट 


प्त थ ] माथ ही, चद वतदावा द्र दि खन्न च्ड ठन 
य्रीट भापामे ची टै), ‰£ दजार्‌ शेल्य्नन्यय द ॐ 
उसका नाम शचृडामणिः टै * | वुम्बुद्रवचायन सन्ती चर 
शश्रीवद्धदवः वनदाया जाता दै-- वित्त रार, एव्व गद चैर 
ण्स० जी० नरासिदाचायादि विद्रानान अपन अपन प्रयाम > धना ह 
प्रतिपादन क्रिया ह-- पर्त उस वनदटनका क्या आघार ह, यह इछ 
सष्ट नही हता । राजवटिकयर्मं ! चृूडामणिन्या्यान ' नामत्त दन 
ठटीकाका उद्ख ह; इत तुम्वदट्रुाचायर्का छनि टिा द र्‌ ग्रयत्तद्व 
भी ८४ हजार दरी टैः क्णीठक शब्दानु्ासनर्मे (चूडामणि नं 
कनड़ी भाप्राका मदान्‌ ग्य वनदते ददु उसे तच्ाग्रमहालाल्क्र 
व्पा्यान मृचित विया हे, प्रधसंख्या ९६ हजार दी हे पतु प्रधक्ना- 
का को$ नाम नदीं त्रिया, अर श्रवणत्रेललोच्के ५४ वे दिट्ठ 





समय-निर्णय । १९१ 


^^ ^^ ^^ ~ ^+ ~~ 


[ता 
चदभदवदो “चूडामणि! नामक सेव्य काष्यका कपि बताया है ओर उनकी 
अरश्मि दण्डौ कविद्वारा कहा हमा एक शोक भी उद्रूत ।कवा हे, 
यथा-- 


“८ चूडामणिः कवीनां चूडामणि नाम-सेन्यकान्यकयिः । 
श्रीवद्कदेव एव हि कृतपुण्यः कीतिमाहतु ॥ 
य एवमुपश्छोकितो दण्डिना- 


८८ जंहो; कन्यां जटप्रेण चभार परमेश्वरः । 
श्रीवदधेदेव संधत्ते जिहाग्रेण सरस्वतीं ॥ 

जान पड़ता है इतने परते दी-प्रथके ° चूडामणि नामक समान- 
ताको केकर दी-तुम्बुद्धराचायं ओर श्रीवद्धदेवको एके व्यक्ति करार 
दरिया गया है। परन्तु राजावछिकये ओर कर्णाटकचन्ानुदाप्तनमे 
(चूडामणि'को जिस प्रकारसे एक व्याख्यान (टीकाप्रथ ) प्रकट करिया 
ह उस प्रकारका उदेव शिरञ्खमें नहीं मिक्ता, रिरच्खमे स्पष्ट 
सह्पसे उसे एक ‹सेव्य-काव्य' छ्ला दै गैर वह कात्य कनी 
भाषाका है रसा भी कुछ सूचित नहीं किया हें | इसके सिवाय राजाव- 
चिक्ये आदिम उक्त ्यास्यानके साथ श्रीवदधेवके नामका कई उटप 
भी नदीं । इस च्यि दोर्नोको एका प्रथ मान ठेना ओर उम सावा- 
सर्‌ तुमबुदधएचायका श्रवद्धदेवके साथ समीकरण करना सदने गाद 

नरी ह । अश्व्यं नहीं जे (चूडामणि ' नामका को जुरा द्य 
स्त कान्य है जर उसीको ठेकर्‌ दण्डीने, ज। घ्वय न्न नापा 
महान्‌ काच 4) श्रीदेवकी प्ररोसमिं उक्त धक का र | पर] यदि वही 
ब 


द शव्द्धदव ! मदएरेवनेतो जटाग्रम र्चा य 
ग्रम गगाक्रा वारप्र दिया 
अप तुन नरृस्वताक्रा जिह्मे धारण क्रिये हपु दय र 


१९२ स्वामी समन्तभद्र । 





मान छ्िया जाय ओर यही मानना ठीक हो कि दण्डीकविद्रारा स्तुत 
श्रीवद्धदेव गौर तुम्बुद्धराचार्यं दोनों एक ही व्यक्ति ये तो हमें इस कटने 
जरा भी सकोच नहीं होता कि श्ुतावतास्मँ समन्तभद्रको तम्बुदुराचा- 
यके वादका जो विद्धान्‌ प्रकट किया गया है वह ठीक नही है; क्योकि 
दण्डीके उक्त शोकम श्रीवरद्रदेव दण्डके समकाछीन विद्वान्‌ माट्म 
होते है, ओर दण्डी ईसाकी छटी अथवा विक्रमकी सातवीं गताव्दीके 
विद्धान्‌ ये # । एेसी हात्मे श्रीवद्धदेव किसी तरह पर भी समन्तम- 
द्रसे पहरेके विद्वान्‌ नही हो सकते; विक्र उनसे कर राताव्दी पषठेके 
विद्वान्‌ मादरम हाते है । 
ग॑गराज्यके संस्थापक सिंहनन्दी । 

( च >) दिमोगा जिठेके नगर ताल्टकर्म हमच स्थानपे मिला 
इञा ३५ नम्बरका एक वहत बड़ा कनड़ी रिरुल्ेख है, जो इक 
स० ९९९ का ठ्ठ इञा है जीर एपिग्र्षिया क्णीटिकाकौ माघ्वी 
जिले प्रकारिन हआ है ! इस गिकडङेखपरते माद्टम होता है कि 
भद्रवाह स्वामीके वाद यहां किकाठका प्रवेश इभा-उसका वर्तना 
आरभ इुञा-गणमेद उत्पन्न इआ ओर फिर उनके वक्रममे समन्तभद्र 
स्वामी उदयको प्राप्त इए, जा ' कलिक्राछगणधर ' ओर श्चा्चकारः 
थे | समन्तभद्रकी दिष्य-संतानमे सवसे पहले ‹ शिवकोटि “ आचार्य 
टर, उनके वाद “ वरत्ताचार्य, › पिर ‹ तच्छोर्थमूत्र › के कर्ता 





+ देस्वरो टेविम राइसद्वारा खपादिन (टस्क्रिपठस एेट श्रवणवेन्णो' प्रष्ठ ४८, 
१३५, आर ववेवम दिम्टमी आफ इटियन लिटरेचर," प° २१३, २३२ । 

१ मद्धियेणप्रल्तम्तिमि आार्यदवरो “राद्धान्त कत्त" च्िष्वा द्र सौर यद 
° तत्वा्थमृच्रकरना 1" उपसे " गद्धान्त ' ओर “ तत्त्वा्थमूतर ' दोनो एक दी अरथः 
नाममात्रमद्ोठदं 


समय-निर्णय | १९द्‌ 


1 
‹ आर्यदेव, › आैदेवके पश्चात्‌ गगराज्यका निमौण करनेवाठे 
८सिहनन्दि' आचाय जर सिंहनन्दिके पश्चात्‌ एकसषि “सुमति भश्न- 
रक इए । इनके बाद “कमलभद्र' पर्यत ओर भी कितने ही आचा- 
यकि नामों तथा कही कटी उनके कामोका भी क्रमशः उद्टेख किया 
है । इस शिलकिखका कुछ अश इस प्रकार है-- 
श्रीवदधं तसे न © 

८५, -श्रीबद्मानस्वामिगल तीर्थ प्रवतिंसे गोतमगगेणधरर्‌ 
एने तरिज्ञानिगल्‌ अप्प युणिगल. सखेयु अवरं चतुरंगुरुक्द्धि 
प्राप्तर एनिसिद कोण्डङुन्दाचाय्येिं केरव-काठं योगे भद्रवाहु- 
स्वामिभरिन्द्‌ इत्त करिकारवततनेयिं गणमभेदं पुषटिदुद्‌ अवर 
अन्वयक्रमदिं करिकालगणधरं शाखकततंगलम्‌ एनिसिद समन्त- 
भद्रस्वामिगल. अवर शिष्यसंताने शिवकोय्याचाय्येर्‌ अवरं वर- 
दत्ताचाय्यैर्‌ अवरं तववार्थसूत्रकतैगल एनिसिद्‌ आय्यदेवर 
अवरं गेभ॑राज्यमं माडिद सिंहनन्धाचाय्य॑र्‌ अवरिन्द्‌ एकसंधि- 
ससतिभटारकर्‌ अवरं । -- 

इस ठेख परसे यह स्पष्ट उदे मिक्ता है क्षे जिन सिहनन्दि जाचा- 
यका गगराव्यकी सस्थापनाते सम्बरव है वे समन्तभद्रस्वामीके वाद्‌ हए 
ह । ययपि, इस रिरलेखमें कुछ आचार्योके नाम अगे पठि कमभ- 
गको ख्ये इए भी पाये जते है--जिसका एक उदाहरण भब्रवाहू- 
स्वामीको कुन्दवुन्दसे कु कार वादका विद्वान्‌ सूचित करना है-- 
जर इसय्यि आचार्यक क्रमसम्बघमे यह ॒शिलङेख सर्वथा प्रमाण 
नहीं माना जा सकता, फिर भी इसमे सिंहनन्दिको समन्तभद्रके बादका 


10 प) 206 प (223 र17हव०ा दिया दे-अथौत्‌ यह वत- 
लाया हं क ^ जिन्न गगराज्य न निमौण करिया, ` ( वे सिहनन्दी भावा ) 1 


१३ 


= 
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जो विद्रान्‌ सूचित कियादहै उसका समर्थन इसी नगर ताल्टुकेके 
दूसरे शिकच्खोसे भी होता है जिनके नम्बर ३६ जर ३७ ठै । 
जौर जो कमः ९९९५१०६९ शक सवतेकि ठित हए दै । यथा-- 
५४... श्र॑तकेवलिगल एनिसिद ८ एनिप ३७) भद्राहुसामिगल्‌ 
८ गकग ३७) मोदलागि पलम्बर ८ हलम्र २७) आचायर्‌ 
पोदिम्बखियं समन्तभद्रस्वामिगद्‌ उदपिंसिदर अवर अन्वय- 
दोल (अनन्तरं २७) गगराञ्यमे माडिद सिंहनन्याचायेर 
अवारं ...-- 1 


इसके सिवाय, दूसरा एेसा कोई भी रिरुकेख देखनेमें नदीं आता 
जिसमे, समन्तभद्र ओर सिंहनन्दि दोनोंका नाम देते इए, सिंहनन्दिको 
समन्तभद्रसे पहटेका विद्रान्‌ सूचित किया हो अथवा कमसे कम स्षम- 
न्तभद्रसे पदे सिंहनन्दिके नामका दी उद्टेख किया हो । ेसी हाते 
समन्तभद्रके सिंहनन्दिसे पूर्ववत विद्रान्‌ होनेकी सभावना अधिक पादं 
जाती दै । यदि व्तुध्थिति देसी ही हो तो इससे ठेविस् रईस साहवके उस 
अनुमानका समर्थन होता दै जिसे उन्दोनि केवल मद्िषेणप्रशस्तिरम 
इन विद्रानोकरे आगे पीछे नामेष्टिखको टेखकर ही ठ्गाया था अर इस- 
स्यि जे सदोप तथा अपर्यात्त था | इन वदुको मिक ए गिटलिखामे 
५अवरि' (अवर अन्धयदोट्‌' अर "अवर अनन्तरः शब्ोके दयार 

१ यद्‌ शिलटेखक्ा अश 


ग्रारये दिया हा हृ, जरो 
३५७ दे दिया गया दट्‌। 





द्र, ३७ वेमे भी यदह अश प्रायः दमी 
भद द उसे कोषटकरमे दिखलाकर उसपर नम्बर 


॥ 


२ मद्िपेणद्रश्स्ति धरवणवेत्गोखका ५४्वी दिटच्चदटै जो सन्‌ १८८९ 
नं प्रकारिन दभा था, अर नगर तान्टकेकर उक्त गिखायेय सन्‌ १९०८ म 
श्रकारयित टएद्। वसन्‌ १८८९ म राटस माद्वकरे सामने मजुद नर्द 4। 


समय-निणैय | ५.२५ 





दूस बातकी स्प्ट घोपणा की गई दे कि सिंहनन्दि समन्तभद्रके बाद्‌ 
इए है । सस्तु, ये सिहनन्दि गंगवशके प्रथम राजा भकोगुणिवमीके 
समकाटीन ये ओर यह वात पहछे भी जाहिर की जा चुकी है । सिह 
नन्दिने गगराञ्यकी स्थापना क्या सहायता कौ थी, इसका कितना 
ही उदे अनेक रिरटेखमिं पाया जाता है, जिसे य्ह पर उदरूत 
करनेकी कोई जरूरत माद्म नहीं होती । यह पर हम सिर्फ 
इतना ही प्रकट कर देना उचित समक्त है कि कोगुणिवर्मीका समय 
$साकी दूसरी शताब्दी माना गया दै | उनका एक शिटेख शक स० 
२५ का ‹ नजनगूढ › ताल्टुकेसे उपल्ब्ध हा दै, जिससे माम 
दोतादे कि कोगुणिवमौ नि० स० १६० (ई० सन्‌ १०३) में 
राज्यासन पर आरूढ थे । प्रायः यदी समय सिंहनन्दिका होना चाहिये 
ओर्‌ इस ट्यि कहना चाहिये कि समन्तमद्र वि० स° १६० से प्रहे 
हृए दे, परतु कितने पटे, यह अप्रकट है । पिर भी पूर्ववतीं मान 
टेने पर कमसे कम ३० वषं पहले तो समन्तभद्रका होना मान ही 
ल्या जा सक्ता दे; क्योकि ३५ वं शिखिखमे सिहनन्दिसे पे 
ञार्यदेव, वरदत्त ओर्‌ शिवकोटि नामके तीन आचार्योका जर भी उल्ब 
पाया जाता ६, जिनके च्ि १०--१० वर्पैका समय मान ठेना कु अ- 
धिक नहीं है । इससे समन्तमद्र विक्रमकी प्रायः दूसरी राताव्दीके वार्धके 
विद्वान्‌ माम होते है । आर यह समय उस समयके साथ मे खाता 





--`-`----- 


१ इश्च िलाटेखन्न नवर ११० जोर आद्याश निन्न प्रकार ह-- 

^^ स्वस्ति श्रीमर्घ्छ युणिचम्मघम्मंमहाधिराज प्रथम गगस्य दत्तं शकवेषंः 
गतेषु पचाचदात २५ नव छन्तु सवत्सरसु फाद्गुनश्चद्ध पचमी श्नि 
सेषटणि.०.... ॥ 


--एपि° चणो, जिल्द ३ सी, सन्‌ १८९४ 


१९६ सवामी समंतमद्र । 





है जो कुन्दकुन्दको भद्रवाहृका शिष्य मानकर तथा विक्रमसवतको मृल्यु- 
सवत्‌ स्वीकार करके ऊपर बताया गया है, अथवा भद्रन।हुको वि० सं° ¢ 
म आचाय पद पर प्रतिष्ठित होनेवाा मान छेने पर नम्दिसंघकी पद्यवर्छीमे 
दिये इए ुन्दछुन्दके समयाधार पर जिसकी कस्पना की गई है । अस्तु 

समय-सम्बधी इस सब कथन अथवा विवेचन परसे पाठक स्वय 
समञ्च सकते रै किं समन्तमद्रके समय-निणय-पथर्मे कितनी र्कार 
पैदा हो रही दै--क्या क्या दिकतँ मारी है--ओर कैसी कैसी कठिन 
थवा जटिक समस्य उप्थित है, जिन सवको दूर्‌ अथवा हट- 
कयि विना समन्तमद्रके यथार्थं समय-सम्बन्धम कोद जेंची तटी एक 
चात नहीं कदी जा सक्ती । फिर भी इतना तो सुनिश्चित दै कि सम- 
न्तभद्र विक्रमकी पोचर्व शताव्दीसे पीछे जथवा ईसवी सन्‌ ४५० के 
वाद नहीं इए, ओर न वे विक्रमकी पहटी राताब्दीसते पहच्के दी विद्वान्‌ 
माम होते -पहटीते ५ वीं तक पोच शताव्दियोके मध्यवर्ती किसी 
समयमे हवे हए है । स्थर रूपसे विचार करने पर्‌ हमे समन्तभद्र 
विक्रमकी प्रायः दूस या दूसरी ओर तीसरी शताब्दीके विद्वान्‌ माम 
होते दै । परन्तु निश्वयप्र्वक यह वात भी अभी नही कदी जा सकती । 
इस समयका विदोप विचार अवसरादिक मिलने पर दृसरे सस्वरणक 
समय पिया जायगा । इसमे सन्देह नदी किं कितने ही प्राचीन साचा- 
यौका समय इसी तरहक अनिधितावस्था तथा गडवडर्मे पडा इभा द 
अर उद्रार किये जनेके योग्य दै | समन्तमभद्रका समय सुनिथित होने- 
पर उन मर्भकि ममर्योका वहन कु उद्धार दयौ जायगा। साथी, वीर 
निर्वाण, विक्रम अर दक सवर्ताकी समस्या भी हट दे जर्यगी, एसी 
ट्ट आया का जाना दह्‌। 

समय-निर्णय-व्िपयक उम निवन्वको पकर जो प्िद्रान्‌ टर्म 
निणयर्मे सहायक दनी कंडं नी ग्वान वात सुन्र्पुणे उनका हम द्यम्‌ 
साभार मानेगे । 


ग्रन्थ-परिचय । 

स्वामी समन्तभद्राचार्यने कुल कितने प्रथोकीं रचना की, वे किंस 
निस विषय अथवा नामके ग्रथ दै, प्रत्येककी छोक्तख्या 
क्या है, ओर उन पर किन किन अचार्यो तथा विद्रानेनि टीका, टिप्पण 
भथव। भाष्य छित है, इन सव वातोका प्रा विवरण देनेके चयि, 
ययपि, साधनामावसे हम तय्यार नदीं है, भिर भी आचार्य महोदयके 
वनये इए जो जो प्रथ इस समय उपटर्व्ध होते है, जर जिनका पता 
चलता या उष मिता है उन सबका कुक पस्विय, अथवा यथाव- 

द्यकता उन पर कुछ विचार, नीचे प्रस्तुत किया जाता दै-- 


१ आप्तमीमांसा । 

समन्तभद्रके उपठव्ध प्रथो यह सवसे प्रधान प्रय है जर प्र॑थका 
यह नाम उसके विषयका स्पष्ट योतक है । इसे ‹ देवागम्‌ ' 
स्तोत्र मी कहते दै । ८ भक्तामर › आदि क्रितने ही स्तोत्रोके नाम जिस 
प्रकार उनके कुछ आचक्ष पर अवरम्बित दै उसी प्रकार 
श्देवागम्‌ › रा्व्दोसे प्राम होनेके कारण यह ग्रंथ शी * देवागम ` 
कहा जाता है, अथवा अर्हन्त देवका आगम इसके द्वारा व्यक्त 
होता दै-उसका तत्र साफ तैौरपर सम्म आजाता है-जीर 
यह उसके रहस्यको च्यि इए हे, इससे मी यह्‌ ग्रथ " देवागम › 
कट्लाता हे । इस प्रधके कों अधवा कारिका्ओंकी संख्या ११४ 
है| परतु ‹ इतीयमाप्तमीमांसा ` नामके पद्य न० ११४ के बाद 


^ वसुनन्दि ' आचा्ने. अपनी  देवागमद्तति'मे, नीचे ठ्खिा पय 
मी विया है-- 


१९८ स्वामी समन्तभद्र | 


^^ ~~ ~~~ 





जयति जगति छश्ावेश्षप्रयचदहिमांश्ुमान्‌ 
विहतविषमेकान्तध्वान्तग्रमाणनयांज्चुमान्‌ 1 
यतिपतिरजो यस्याध्रष्टान्मताम्बुनिधेरेवान्‌ 
स्वमतमतयस्तीथ्यौ नाना परे सथुपासते ॥ ११५ ॥ 
यह पद्य यदि वृत्तिके अतम एसे ही व्यि होता तो हम यह नतीजा 
निकार सकते थे कि यह वसुनन्दि आचा्थका ही पय है जर उन्टोने 
अपनी बर्तिके अन्त-मगच्स्वख्प उसे दिया है । परतु उरन्दोनि इसकी 
वर्ति दीदहै ओौर साथदही इसके पूर्वं निम्न प्रस्तावनावाक्य भी दिया 
हि 
^“ कृतकृत्यो निव्यूटढत्वप्रतिज्ञ आचायेः श्रीसमन्तभद्र 
केसरी प्रमाण-नय तीक्ष्णनखरद॑टाविदारित-प्रादिङ्कनयमदविद- 
लकुभिकमस्थलपाट्नपटुरिद माह--- ” 

उससे ठो वतिं स्पष्ट हो जाती है, एक तो यह कि यह पद्य वपु- 
नन्दि जचायका नहीं है, दूसरे यह किं वसुनन्ठिने इसे समन्तभद्रका 
ही, ग्रधके अन्त मगटस्वखूप, पय समज्ञा है ओर वैसा समन्च कर ही 
टसे व्रत्ति तथा प्रस्तावनासहित व्या ह । परतु यह पद्य, वास्तवमे, 
मृट ग्रथका अन्तिम पद्यदेया नदीं यह वात अवद्य ही विचारणीय 
ह यैर उसीका यर्हो पर विचार किया जाता ई-- 

स प्रधपर्‌ भद्राकलटक्टवने एक माप्य ट्ख हं जित्ते ' अष्श्नतीः 
कटने ट अर श्रीव्रियानंदाचायने “उषसहस्री' नामक्री एक वदी 
टीव चिखी दर निम 'आनमीमामाटंक्रतिः तथा (दैवागमाद््रति 
भी कटने | टन र्नो प्रान तथा प्राचीने टीकप्रथेमि इस पयकौ 
मल प्रयक्या कोर्ट उ स्वीकार नही किया गया ओर न टमक्री कौ 


म्रन्थ-परिविय । १९९ 


व्या्या ही की गई है| (अष्टातीममे तो यह प्य दिया भी नहीं। 
ही; " अष्टसहखीौ"म टीकाकी समाप्तिके बाद, इसे निघ्न वक्यके साथ 
दिया है-- 

ˆ अच्र शाखरपरिसमाष्ठो केचिदिदं मेगरषचनमुमन्य॑ते | 

उक्त पयको देनेके वाद ‹ श्रीमदकलंकदेवाः पुनरिदं बदन्ति ' 
ट्स वाक्यके साध ‹ उष्टराती'का अन्तिम मगर्पदयं उद्धृत किया है; 
ओर फिर निप्न वाक्यके साथ, श्रीवियानंदाचार्यने अपना अन्तिम मगल- 
पद्य दिया है-- 

“ इति पराप्रगुरप्रवाहगुणगणसंस्तवस्य मेगलस्य प्रसिदषयं 
त॒ स्वभक्तिवणादेवं निवेदयामः । ” 

अष्टतहौक इन व्यो यह स्पष्ट ध्वनि निकल्ती है कि ‹ अष्ट- 
राती ' ओर ‹ अष्टसदखी ' के अन्तिम मगर वचकौ तरह यह प्य 
मी किसी दूसरी पुरानी टोकाका मगङ वचन है, जिससे शायद भिद्या 
नदाचाथ परिच्ति नरह थे जथा परिषित भौ हेगि तो उन्हे उस 
रचयिताका नाम टीक माद्म नही होगा । इसीचिये उन्होने, अकल्क- 
देके सद्य उनका नाम न देकर, ८ फेचित्‌ ' शब्दके दारा हू उनका 
उदेव किया हे । टमी रायमं भी यही वात ठीक  जंचती हे | प्रथकी 
पद्धति भी उक्त पयको नही चाहती । माम होता है वपुनन्दि आचा. 
यको ^ ठेवागम' कौ को देनी ही मूढ प्रति उपटच्ध हरईहै जो 
अथवा परनपग्या उक्त ठी पने उनारी गट रोगी जर मिक दीका 
उक्त मग पयय नी गदटतीने उतार धिया गया होगा। खगो 
देता वट्धा प्रप्रतियोरने देखा जाता ह | तनातनप्रथमाछा! + 


न म प्रका- 
नित ! दह स्ववनस्तत्र क सन्तन भी दीकराका ध्यो निःरेषमिनोक्त) 





२०० स्वामी समंतभद्र । 





नामका पद्य मूलरूपसे दिया इञा है ओर उसपर नवर भी क्रमगः 
१४४ उदा है} परतु बह मूटग्रथका पद्य कदापि नहीं है । 


'आप्तमीमासा'की जिन चार टीकार्जोका ऊपर उद्धे किया गया रै 
उनके सिवायः द्देवागम-पद्यवार्तिकालंकारः नामकी एक पचि 
टीका भी जान पड़ती है जिसका उद्ेख युत्तयनुासन-टीकरमे निम्न 
म्रकास्से पाया जाता है-- 


‹ इति देवागमप्ययवार्तिकाठंकारे निरूपितप्रायम्‌। 


इससे माट्म होता है कि यह टीका प्रायः पद्यात्मक है| माम 
नीं इसके स्चयपिता कौन आचार्यं इए हे | समव है कि  तत्त्वर्थश्ठोक- 
वातिकाठ्कार'की तरह इस ' देवागमपयवारतिकाटंकाए्के कर्ता मी श्री- 
वयानट आचार्य ही हों ओर इस तरहपर उन्दने इस प्रथकी 
एक गद्यात्मक ( अषटसहस््री ) ओर दूसरी यह पद्यात्मक रेसी दो 
दीका ल्वी हो परतु यह वात अभी निश्वयप्रवक नहीं कही 
जा सकती | अस्तु, इन टीका्जमि “ अषटसदस्ी' पर ' अषएषहस्ी- 
विषमपदतात्ययेरीका ? नामकी एक टिप्पणी ठघुसमतमद्राचा- 
यने शिम्बी ह अर दृसरी टिप्पणी देताम्वरसम्प्रदायके महान्‌ आचारय 
तथा नय्यायिक विद्रान्‌ उपाध्याय श्रीययोविजयजीकी ट्खिी ई ६। 
प्रत्येकः टिप्पणी परिमाणर्मे मष्टसच््री जितनी दही ई--म्ीत्‌ दोनो 
आट आट हजार शर्कोविाद्टी हं । परतु यद सव कृ होते टर्‌ भी-~- 
ठ्नी ठी व्रिंाद्धकाय तथा समर्थं दीकाटिप्पणि्योकी उपस्थितिं भी- 
° देवागमं: अनीतक व्िद्रानाकर दिवि दृषद्‌ अर्‌ दुर्बीवसा वना आ 


ग्रन्थ-पस्विय । २०१ 


है # इससे पाठक स्वय समक्न सकते ह कि इस प्रथके ११४ शोक 
कितने अधिक महर, गामीर्य तथा गूढा्थको स्यि इए हँ, ओर इस 
ल्य, श्रीवीरनदि माचार्यने ‹ निर्मलढृततमेक्तिका हारयष्टि ` की तरह ओर 
नरदसेनाचार्यते ' मनुष्य ' के समान समतमद्रकी भारतीको जो 
दुरम ' बताया है उसमे जरा मी जत्युक्ति नहीं है 1 वास्तवमे इस प्रकी 
प्रत्येक कारिकाका प्रप्येक पद ‹ सूत्र ' है ओर वह बहत ही जच 
तौककर खा गया है- -उसका एक भी अक्षर व्यथ नहीं है । यही 
वजह्‌ है कि समतभद्र॒ इस छटेसे कूजेमे संपूर्णं मतमतान्तरोकि रदस्य- 
रूपौ समुद्रको भर सके है ओर इस चल्यि उसको अधिगत करनेके 
स्यि गहरे अध्ययन, गहरे मनन ओर विस्तीर्णं हृदयकी खास जरूरत हे । 
हिन्दी भी इस प्रथपर पडत जयचंदरायजीकी बनाई इद एक 
टीका मिरती है जो प्रायः साधारण है । सबसे पहटे यही टीका हमे 
उपलग्ध हुईं थौ र इसी परसे हमने इस भ्रथका कुछ प्राथमिक 
पसि प्राप्त किया था | उस वक्त तक यह प्रथ प्रकारित नहीं इआ 
था, ओर इसल्यि हमने बडे प्रेमके साथ, उक्त टीकासरहित, इस 
भरथकी प्रतिक्पि स्य अपने हाथसे उतारी थी । वह प्रतिकिपि अभी 
तक हमारे पु्तकाठ्यमे सुरक्षित है 1 उस वक्तसे बराबर हम इस 
मू प्रथको देखते आ रहे हैँ ओर हमे यह बड़ा ही प्रिय मधम होता है । 
इस प्रथपर्‌ कनड़ौ, तामिकादि भाषाओं भी कितने ही ठीका- 
1 त 9 ग 


> इस विषयमे, इ्वेताम्बर साघु सुनिजिनविजयजी भी छिखते दै- 

"यह देखने ११४ श्ोकोका एक छोटासा ग्रन्थ माल्म दोता दै, पर इका 
-गाभीयं इतना है कि, इम पर सेक -दनारो छोरकोबारे वदे वदे गदन भाष्य 
दिवरण आदि छ्खि जाने पर भी बिद्वारनोको यद दुर्गम्यसा दिखाई देता है ॥*-- 

जेनहिंतेषी भाग १४, अक ६ । 


२०२ स्वामी सम॑तभद्र | 





माद्धम नहीं रै, इसी ट्य यहोपर उनका दुक भी पस्विय नहीं दिया 
जा सका | 
२ युक्तयनुशास्न । 

समन्तमद्रका यह प्रथ मी बडा ही महपूर्णं तथा अपूर्व है ओर 
द्सका भी प्रत्येक पद बहुत ही अर्थगौरको च्यिद्ए है। इसमे) 
सतोत्रप्रणालीसे, कुक ६४ *# पयो द्वारा, स्मत ओर परमतेकि 
गुणोर्पौका, सूत्ररूपसे, व्डा ही मार्मिक वर्णन दिया है, जर 
प्रयेक परिपयका निरूपण, वडी ही खूवीके साथ, प्रवर युक्तियादररा 
विया गया है | यह्‌ ग्रंथ जिज्ञासुजकिं ट्य हितन्वेपणके उपायस्वरूप 
ह ओर इसी मुख्य उदेदयकषो ठेकर ट्ख गया है, जैसा किं उपर 
स्मतभद्रके परिचयमे इसीके एक पयपरसे, जाहिर किया जा चुका ह । 
श्रीजिनसषेनाचार्थने इसे महावीर भगवानके वचनेकि तुद्य छिला ह । 
इस प्रथपर्‌ अभीतक श्रीविद्यानंदाचचार्यकी बनाई द्रई एक ही सुन्दर 
मच्छरनटीका उपल्व्य द्र हे जर वह ‹ माणिकचद-ग्रथमालामे प्रका- 
जित मीदहो चुकी दह । इस टीकाके निश्न प्रस्तावना-वक्यत्े म्म 
हाना हं कि यह्‌ ग्रथ 'जात्तमीमासाण्के वादका वना हञा है-- 

“श्री मत्ममन्तद्रस्वामिभिरप्तमीमांसायामन्ययोगव्यवच्छेदाः 
दूव्यवम्थापितेन भगवता श्रीमतादेतान्त्यतीधकरपरमदेवेन मां 
परीत्य फं चिकीर्पवो भवेत उतिते पृष्ठा दृव प्राहु--" 





< सन्‌ १००५ मे प्रकादिन ˆ सनालनजनग्न्वमााषके प्रथम गुच्छक्म 
ट ग्रथके पयोन्यी नत्या €" द्री द, परंतु यर भूलद्र 1 उमम ८० वे नम्बर 
पर जः स्नोत्र युक्त्यनुढायनः नामका पद्य द्या द वद टी्च्नरकफा पयद्) 
स नथः न्ट । अग मा अवमानम्‌ प्रक्ाडिन चमर ग्रथकरे पयो पर गयत 


न न 4 न्वा वादरेमे दनी 1 


ग्रन्थ-परिचिय | २०द्‌ 





र ' स्वथेभूस्तोत्र | 

इसे ' बरहत्छयभूस्तोत्र' ओर ‹ समन्तमद्रसतोत्र' भ कहते ६ 
' स्वर्यभुवा ' पदसे प्राम हेनेके कारण यह ` स्वयमभूस्तोत्रः, 
समाजमे दूसरा छोटा "खयभूसतोत्र ' भी प्रचलित होनेसे यह 
शरुहत्स्वयंभूस्तोत्र' भर समन्तमद्रहारा विरचित हने यह^सु्म॑तं- 
मद्रस्तोत्र ' कता है । इसके सिवाय, इसमे चतुधिगति 
स्यमुबोकी-- तीथकर अथवा जिनदेवोकी-- सतृति है इससे भी इस 
स्तो्रका सार्थक नाम ‹ स्रयू-सतोत्र' है । इस प्रथमे अर नेमि भोर 
महावीरके। छोडकर रोष २१ तीधकरोकी स्ति पचि पोच पदयोमे की 
गई टै ओर उक्त तीन तीथकसकी पतुतिके प्य क्रमाः २० १० जर 
८ व्यि दे । इस तरहपर इस प्रथकी बुर पयसंस्या १४२ दै । यह्‌ 
रथ भी वडा ही मह्शाटी है, निर्म सृक्तियोको लि इ९ रै, प्रसन्न 
तथा स्वल्प पदोते विभूषित है ओर चतुिराति जिनदेवेकि धर्मको 
प्रतिपादन करना ही इसका एक विपय दै । इसमे कहीं कही पर--किसी 
किसी तीयैकरके सम्बन्धमे- कुछ पौराणिकं तथा देतिहासिक बातोका 
भी उव क्रिया गयाह, जो वडा ही रोचकं माद्म होता हे | 
उस उद्ेखके छोडकर शेप सधं प्रथ स्थान स्थान पर्‌, ताचिक वर्णनं 
ओर धाभिक निक्षअति पर्णं रै 


 । यह्‌ प्रथ अच्छी तरहसे समक्षकर 
नित्य पाठ कयि जनिके योग्य है | 


इस प्रथ पर त्रियाकडापके टीकाकार प्रभाचदर॒ आचार्यकी मनाई 
उपल्न्ध इदं रे । टीका 


कितनी ही एसी भियो कम 
भतभद्रस्तोत्र' ठिखा ह । 


। १ नष्दान्त मबन मयन्न् न्न "जेनपिद्धान्त भवन राशन इख ग्रथकी कित 
जल्लरोमें मौजूद द जिन पर ग्रयक्रा नाम श्वम 


२०५४ स्वामी समतभद्र । 


साधारणतया अच्छी है परु प्रथके रहस्यको अच्छी तरह उद्घाटन 
करनेके छ्य पयीप्त नहीं है । इस प्रंथपर अवदय ही दूसरी कोई उत्तम 
टीका मी होगी, जिसे मडारोसे खोज निकालनेी जरूरत दै । यह 
स्तोत्र ‹ क्रियाकलाप › प्रथमे मौ संग्रह फिया गया है, ओर क्रियाक- 
रापपर प० अदाधरजीकी भी एक टीका कही जाती है, इससे इस 
ग्रथपर प० आश्ाघरजीकी भी टीका होनी चाहिये । 
£ जिनस्तुतिश्चतक । 

यह ग्रथ ‹ स्तुतिषिया, (जिन्तुतिङात,' ‹ जिनशातक ` ओर 
८ जिनदातकाटंकार › नामस भी प्रसिद्ध है । ‹ स्तुतिविधा' 

नाम प्रथके स्तुतिविधां प्रसाधये ' इस आदिम प्रतिज्ञावाक्यसे 
निकःटता ६, जिनस्तुतिशतं' नाम प्र॑थके अन्तिम कत्रिकान्यना मगर्भ 
चक्रव्रत्तसे पाया जाता दै, उसीका / जिनस्तुतिश्चतक' दो गया हं । 
अर मनलिनश्तक्र' यह सक्षित्त नाम दीकाकारने अपनी टीकामे सूचित 
किया टे] अल्कारप्रयान हेनेसे इत दी ' जिनश्तकाठकारः भी 
टत ह | यह्‌ प्रच भक्तिरस ट्वाटव भरा ट्‌आ दै, रचनाकरछ 
थ| चित्रकान्धके उत्र्धक। व्यि द्‌ हे, स्थं अककारोसे भूषित ६ 


ग्रन्थपरिचय | २०५ 





कोड टीका इस म्रंथपर वनी ही नही, यह अर्थं समन्लमे नहीं माताओर न 
युक्तिसगत ही माद्धम होता है । जस्तु, यह टीका अच्छी ओर उप- 
योगी वनी हे । 


समतमद्रने, प्रथके प्रथम प्म, अपनी इसत रचनाका उदे "आगसां 
जये ' पठके द्वारा पापोको जीतना सूचित किया है ओर टीका- 
कारने भी इस स्तुतिको ‹ घनकठिनातिकमेधनदहनसमथौ ' 
टिखा है । उमस्ते पाठक उस प्रथके आध्यासिक महच्वका भितना ही 
अनुभव प्रात्त कर सकत ह | 


५ ‹ रत्नकरडक' उपासकाभ्ययन । 
इसे (रत्नकरडश्रावकाचार ' भी कटते ट । उपटव्य प्रधान, 
श्रा्काचार विपरयका, यह स्वने प्रवान, प्राचीन, उत्तम आर 
सप्रसिद्ध प्रच रै । श्रीपादिगजमग्निं उस " अक्षग्यमुपावर ' 
सर प्रमचछ्रने " अचिट नागाम्मार्मफो प्रात गनेव निर्म 
तूर्यं ` ट्षखिा र | इसका त्रिमिप पग्चिय यर दमक पयार 
जोच आदि-गिपयक्त विस्तृत टेख उन प्रधी प्रम्तािनमिं प्रिया गया? | 





१ यट विनपप व्पाश्रनायचग्नि> जिम पये दिया ‰ चर प्रद्र शुणा- 
दिपरिचयम उदृतन्यिञ्य वु ६। 
> देयो, रत्नरर्टक्टीगाक्ा अन्तिम षद, ने टम प्रतार 
यनान्ानतमो किनःद्य निनििन्ल मव्यान्मचनागन 
सम्दर्क्तानमहाङभि श्रकषटेन मागागमागाद्यिि्टि ॥ 
स श्रीरलद्रप्टद्ामलगदि यमूमसन्र्टरोपतय 
उीयदेप ममन्नमदररुन्पि श्रीमान्यरमन्द=न ॥ 


= दिस्य नलर ~~ ----- ~~ ~~~ 
३ टयु रित्य 'प्त्वाठनएर न्व = -=9<- -- 


२०४ स्वामी तमतमभद्र्‌ | 


सावारणतया अच्छा हे परतु प्रधके रहस्यको अच्छी तमह उद्ाटन 
करनेके लिये पयाप्त नहीं है । इस प्रथपर अव्र ही दूरी कोई उत्तम 
टीका भी होगी; जिते भडारोसे खोज निकालने ज्त दै] यह 
स्तोत्र ! क्रियाकखाप › प्रवर्मे भी सप्र प्रिया गया दहै, यर क्रियाक- 
ठ।पपर प० अगावरजीकी भी एक टीका कही जानी हं; उममे उस 
ग्रधपर्‌ प० अगाधरजीकी भी टीका होनी चाहिये । 
¢ जिनस्तुतिगतक । 

यह ग्रथ ‹ स्तुतिविया, “भिनस्तुपिशत, ‹ जिनगतक् ' ओर्‌ 
८ जिनगतकाट्कार्‌ › नामेसि भी प्रसिद्ध है । ' स्तुतिविचा' 
यह नाम प्रथके स्तुतिविद्यां प्रसाधये ` इस आदिम प्रततित्नावाक्यसे 
निकठ्ता हे, “जिनस्तुतिश्तं' नाम प्रधके अन्तिम कविकान्यनामगर्भ- 
चत्रङत्तसे पाया जाता है, उसीका ‹ जिनस्तुतिश॒तक' हो गया है । 
ओर “जिनश्नतक' यह सक्षत नाम टीकाकारने अपनी टीकामें सूचित 
किया है | अरकारप्रवान दोनेसे इसे ही “ जिनश्चतकाठंकार' मी 
कहते हे । यह प्रथ भक्तिरससे टवाट्व भरा हमा दै, रचनाकौराक 
तथ। चित्रकान्योके उत्कर्षको च्ि हर है, सर्व अकारेति भूषित है 
जर इतना दुर्मम तथा कठिन है कि विना सस्ृतटीकाकी सहायता- 
के अच्छे जच्छे विद्वान्‌ मी इसे सहसा नहीं र्गा सकते । इस प्रथका 
वितना ही पस्विय पठे दिया जा चुका है । इसके पद्ोकी स्या 
११६ है ओर उन पर एक दी संस्तटीका उपल्च्य है जो नरसिंह 
मटकी वनाई ह है । नरसिंह भदको टीकासे पहरे इस प्रंथपर दूसरी 
कोई टीका नहीं थी, रेसा टीकाकारके एक वाक्यसे पाया जाता है, 
सौर उसका यही अर्थं हो सकता है कि नररसिहजीके समयमे अथवा 
उनके देरार्मे, इस प्रथकी कोई टीका उपरन्ध नहीं थी । उससे पटे 
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कोई टीका इस ग्रेयपर बनी दी नही, यह अर्थं समक्षमे नहीं माताओौर न 
ुकतिसगत ही माद्धम होता है 1 जस्तु, यह टीका अच्छी जर उप- 
योगी वनी है । 











समतमदरने, प्रधके प्रथम परम, अपनी इस रचनाक उदेग आगसां 
लये › पदके द्वारा पापोको जीतना सूचित किया ह जर दीका- 
काते भी इस स्तुतिको ' घनकटिनवातिकर्मथनदहनयमथौ ' 
टिखा है | इससे पाठक इस प्रथके आध्यात्मिक महका कितना टी 
सनुभव प्रात कर सक्ते दै । 


५ ‹ रत्नकरंडक' उपासुकाभ्ययन । 
इते (रुनक्रदश्रावकाचार' भी कते ट । उप्त प्रामः 
्रावकाचार्‌ विपयका, यह सवते प्रवान; प्रानः उत्तम्‌ ॥ र 
सपरसिद्ध प्रय॒ । श्रीवादिराजुग्नि इत ‹ यक्नव्यनुगवाव 
सौर प्रभाचदरने “ अखि सागाग्मागको परकानित कनेवादा निम 
सूर्य › छ्खि टै । इसका व्रिदेप परिव ओर टनक प्यक 
जोच आादि-विषयक विस्तृत टेख इत ग्रथ प्र्तविना्म द्विया नया ? । 





१ य॒द्‌ विरोपण 'पाश्रनायचरितर जिन पये दरि वट पदर गृ 
दिपरिचयंमं उद्षत क्रिया जा चुच्छा 1 

> देखो, रत्नक्रण्डकरयी्रा् अन्तिम पय, चौ टम्‌ श्रः ४-- 

येनान्नानवमो त्रिनाच्य निवि मव्याम्मयनोगर्न 

सम्यस्तानमहायुमि प्रकटित मागारमार्मान्वदि. 1 

स श्रीरल्नङृरण्डकामटरधिः य॑सुन्मगिक्छावद्) 

जीयारेप समन्तमद्रमुनिष श्रीमान्यमन्दरार, १ 
इन विस्तृत ध्रम्नावनाशन नीच चदि गि £ _ 


ह) 
च्‌ 
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य्हपर हम सिफ़ उतना ही बतला टना चाहते द कि इस प्रधपर अभी- 
तक केवर एक दी सं्करतटीका उपट्व्ध दई दे, जे प्रभाचद्राचार्यकी 
बनाई हई दै ओर वह प्रायः साधारण है । दै, ^रत्नक्ररंडकविपम- 
पदव्याख्यान" नामक्रा एक सस्छृत टिप्पण मी इस प्रधपर्‌ मिलता हे, 
जिसके कत्तौका नाम उस परसे मादरम नहींद्य सका | यह टिप्पण 
आरके जेनसिद्धान्तभवनर्मे मोजूट्‌ है । कनड़ी भापामे भी इस प्रथकी 
कुछ टीका उपलब्ध है परतु उनके र्चयिताओं टिका भी बु पता 
नहीं चर सका | तामिल भाप्राका अरंगच्क्ेप्पु ( रत्नकरंडक ) प्रथः 
जिसकी पद्य-संल्या १८० है, इस प्रथको सामने रखकर वनाया गया 
माद्धम होता टै ओर कुछ अपवार्गोको छोडकर इसीका प्राय भवानु- 
वाद्‌ अथवा स.रारा जान पड़ता है  । परतु वह कव वना ओर किसने 
बनाया, इसका कोई पता नही चरता ओर न उसे तामिक भाषाक 
-टीका ही कह सक्ते है । 


& जीवसिद्धि । 
इस ग्रथका पता श्रीजिनसेनाचार्यप्रणीत " हरिवपुराण' के 
उस पद्यते चरता है जो ‹ गुणादिपरिचेय ' मँ उद्धत किया जा 
चुका है । प्र॑थका विपय उसके नामसे ही प्रकट है ओर वह वडा 
ही उपयोगी विपय है | श्रीजिनसेनाचार्यने समतभद्रके इस प्रवचनको 


१ म्रन्थपरिवय, २ अन्थपर सदेह, ३ भ्रथके पर्योकी जच, ४ सदिग्ध पय, 
५ अधिक पयोंवाखी प्रतिर्यो, ६ जोचका सारा, ७ टीका ओर रीकाकार प्रभमा- 
चन्द्र । 
* यद्‌ राय हमने इसत म्र॑थके उस अग्रेजी अनुवादपरसे कायमकीदेजो 
-गत वषं १९२३-२४ के अग्रेजी जनगजटके कई अकम 11€ (251: 
(ला नामसे ्रकारित हुभा है । 
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सी महावीर भगवानके वचनेकि तुस्य बतलाया दै । इससे पाठक 
स्वय समद्र सक्ते है कि यह ग्रथ कितने अधिक मह्खका होगा । 
दुरभाग्यसे यह ग्रथ अभीतक उपरब्ध नरह इमा । मदम नरी किस 
भडासरे वः पड़ा हआ अपना जीवन शेष कर रहा है जथवा रोष कर 
चुका है । इसके शीघ्र अनुसधानकी बड़ी जरूरत दे । 


७ त्वानुशासन । 

८ दिगम्बरजैनप्॑थकती ओर उने प्रथ › नामकी सुचीमं दिये 
इए समन्तमद्रके ग्रथने (तचानुदासन ' का भी एक नाम है। 
खेताम्बर कान्प्रेसद्यरा प्रकाशित ‹ जैनग्र॑यावखी ' मे भी ‹ तखा- 
नुगास्तन को समन्तभद्रका बनाया इमा छ्षिा है, यर साथ 
ही यह मी प्रकट किया है कि उसका उछ्छेख सूरतके उन सेठ भगवान- 
दास कल्याणदासजीकी प्राह्वेट रिपो्ैमे दहै जा पिटस्तनसाहवकी 
नोकरीमेये! ओर भी कुक विद्वानेनि, समतमद्रका पस्विय देते 
इए, उनके ग्रथेमिं ‹ तालुासन'का भी नाम दिया है। इस 
तरह पर इस प्रथके अस्ित्रका कुछ पता चरता है । परंतु यह ग्रथ 
अभी तक उपर्व्ध नरह इमा । अनेक प्रसिद्ध भडरोकी सूचिर्यो देखने- 
पर मी हमं यह माम नद हो सका कि यह्‌ प्रय किंस जगह मौजूट्‌ 
है ओर न इसके विपये हम अभीतक किसी शाच्नवाक्यादिपरसे यह 
दी एरी तोरप्र निश्चय कर सके है कि सम॑तभद्रने, वास्तवे, इस 
नामका कोई ग्रथ वनाया है, फिर भी यह खयार जरर होता है कि 
समत्भद्रका एसा कोई प्रय दोना चाये । खोज करनेसे इतना पता 
जरूर चरता टे कि रामसेनके उस ‹ तचानुद्ासन'से मिन, जो 
माणिकचद्र्रवमाठमे ‹ नाभसेन'के नामसे मुद्रित इमा है, कोई 

१ ° नामतन ' नाम गलती दिया गया हे ! यस्तन व जन नम्य नाम गरतीखे दिया गया है 1 वास्तवे वद्‌ अन्य नागस्ेनके 


रिप्य ^ रामचेन ` छा वनाया हुमा दै, ओर यद्‌ वात दमने एक टेखद्वारा सिद्ध 
कधौ जो उरई खन्‌ १९२० के जनदितैपौमे प्रकमयित हुमा £ । 
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दूसरा ° तच्ानुशासन ' प्र॑ध भी वना दै, जिसका एक पद्य “नियम- 
सारकी “ पद्मप्रम ` मलधारिव-वरिरचित टठीका्मे, "तथा चोक्तं 
तखाचुशासने ` इस वक्यके साध, पाया जातादहे ओर वह पथ 
इस प्रकार दै-- 
“८ उत्सनज्यै कायकमोणि भाव च भवकारणं । 
स्वात्मावस्थानमव्यग्रं कायोत्सभेः स उच्यते ॥ ” 
यह पद्य ‹ माणिकचदप्र॑धमालाःमे प्रकारित उक्त तातुजा्तनर्म 
नही दै, अर इस व्यि यह किसी दूसरे हौ 'तानुश्षासन'का 
पद्य है, ठेसा कहनेमे कुछ भी सकोच नहीं होता । पय परसे प्रय 
भी कुर कम महचका माम नहीं होता | बहुत सभव है कि जिस 
'तत्वानुरासन'का उक्त पद्य है वह सामी समतभद्रका ही वनाया 
इञा हो | 
इसके सिवाय, स्ेताम्बरसम्प्रदायके प्रधान आचार्य ॒श्रीहसिमिद्र 
सूरिने, अपने ‹ अनेकान्तजयपताका'मे ववादिमुख्य समतभद्रके 
नामसे नीचे च्छि दो छोक उद्धूत कथि है, ओर ये छक 
रान्त्याचार्याविराचेत " प्रमाणकलिका ' तथा वादि देवसूरिषिराचेत 
“स्याद्वाद्रत्नाकरः मे भी समतभद्रके नामस उत पाये जति है *-- 
बोधात्मा चेच्छब्दस्य न स्यादन्यत्र तच्छरुतिः । 
यद्घोद्धारं परित्यज्य न बोधोऽन्यत्र गच्छति ॥ 
न च स्यास्रत्ययो रोके यः श्रोत्रा न प्रतीयते। 
शब्दराभेदेन सत्येवं सवे स्यात्परचित्तयत्‌ ॥ 


# देखो जनदितेषी भाग १४, अक & ( एू° १६१ ) तथा ' जेनसाहित्य- 
सश्चोघक्रः अकं प्रथमर्म मुनि जिनविजयजीका ठेख । 
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ओर (समयसारःकी जयसेनाचार्यकृत ° तात्प्यढत्ति ›. म मी, समन्त- 
भद्रके नामसे कुछ शछोकोको उद्भूत करते इए एक शोक निप्न प्रका- 
रते दिया है-- 

धर्मिणोऽनन्तरूपत्वं धमीणां न कर्थचन । 

अनेकान्तोप्यनेकान्त इति जैनमतं ततः ॥ 

ये तीनों श्चोक समतमद्रके उपछ्ग्य प्रथो ( नं० १ से ५ तक) 
म नहीं पाये जति ओर इस स्यि यह्‌ स्पष्ट है वि ये समन्तभद्रके 
किसी दूसरे ही प्रथ थवा प्रथोके पद्य द जो अमी तक अङ्ञात अथवा 
यप्राप्त है । आशर्यं नहीं जो ये भी इस ‹ तच्ानुशासन › प्रथके ही 
पद्य हों । यदि रेसा हो ओर यह ग्रथ उपर्ब्ध हो जाय तो उसे जेनि- 
यका महाभाग्य समक्षना चाहिये । ेसी हारते इस प्र॑धकी मी शीघ्र 
तढाश होनेकी वड जरूरत दहै | 
८ प्रादरत व्याकरण । 

‹ जेनग्रथावटी * से म्म होता है कि समन्तमद्का 
बनाया हमा एक ` प्राकृतन्याकरण ' भी दहै जिसकी शछोकसख्या 
१२०० दै । उक्त प्रथावरमे इस प्रथका उदेव "रायरु रशि 
याटिक सोसादटी ` की सिपो्टके आधार पर किया गया है जर 
उक्त सोसादृटीमं ही उसका अस्ति वतलाया गया है । परेतु हमरे 
देखनेमं सभीतक यह ग्रथ नहीं माया जर न उक्त सोसादटीकी वह्‌ 
रिपोटं ही देखनेको मिरु सकी है, * इस च्यि इस विषयमे हम अधिकं 

` रिपोटे आदिको देखकर आवईयक सूचना देन स्थि करं बारवाब्‌ छ 
साटजौ जेन, मेम्बर धु सोसायरी, कलकत्ता, को छ्खि गया ओर 
भाधनाए क गई परन्तु उन्दोने उनपर कोई ध्यान नदीं दिया, अथवा एसे कामेकि 


टिएु परिभ्रम करना उचित नदीं समश्चा 1 
१ 
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कुर भी कहना नहीं चाहते । हो, इतना जरूर कह सक्ते है कि स्वामी 
समतभद्रका वनाया हज यदि कोई व्याकरण प्र॑थ उपर्व्ध हो जाय 
तो वह जेनियोकि चिये एक वड़े ही गौरखकी चीज होगी | श्रीपूज्यपाद 
आचा्यने अपने जेनर व्याकरणम “ चतुष्टयं सर्मतभद्रस्य ` उस सूत्रके 
द्वारा समन्तमद्रके मतका उद्टेख भी किया है, इससे स्म॑तभद्रके किसी 
व्याकरणका उपर्व्ध होना कुक भी अस्वामाविक नदीं है | 
९ प्रमाणपदार्थं | 

मूडनिद्रीके ‹ पडुवस्तिमंडार ` की सूचीसे मादरम होता दै कि 
चर्दौपर॒ ४ प्रमाणपदार्थं › नामका एक सस्त प्रथ समतमद्राचा- 
यका बनाया हया मौजूद है ओर उसकी श्कसंस्या १००० 
है| साथ ही, उसके विपयमे यह भी छ्खिा है कि वह अधूरा दै। 
माद्धम नही, प्रथकी यह शछोकसंख्या उसकी किसी टीकाको साथ लेकर 
हैया मूलका ही इतना पस्मिण है। यदि अपूर्णं सूढका ही इतना 
परिमाण है तव तो यह कहना चाहिये किं समतभद्रके उपटव्ध मूढ- 
परथि यह सनसे वड़ा प्र॑थ है, ओर न्यायविषयक होनेते वडा ही 
महत्व रखता दे । यह भी माद्म नहीं कि यह ग्रथ किंस प्रकारका 
अधूरा है--इसके कुछ पत्र नष्ट हो गये हैया प्रथकार इसे प्रराही 
नहीं कर सके है । विना देखे इन सव वातोके विषयमे कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता # । ह, इतना जरूर हम कहना चाहते दै कि यदि 


१ यह सूची आराके जैनसिद्धान्त भवनम मौजूद दै । 

# इस ग्रथके विषयमे आवदयक वार्तोको माट्म करनेके ल्ि मूढविद्रीके 
प° लोकनाथजी श्ाखीको दो पत्र दिये गये 1 एक पत्रके उत्तरम उन्दने 
प्र॑थको निकरवाकर देखने ओर उसके सम्बन्धे यथेष्ट सूचनार्पेँ देनेका वादा 
मी किया था, परतु नदीं माद्म क्या वजह हुई जिससेवे दमे फिर कोर 
सूचना नदीं दे सके । यदि श्लाल्लीजीसे हमारे प्रक्नोंका उत्तर मिक जातातो हम 
पाठ्कोको इस म्र॑थका अच्छा परिचय देनेके ल्य समर्थं हो सकते ये । 





म्रन्थ-परिचय । २११ 


~ 
यह प्रथ, वास्तवमे, इन्दी समतसद्राचार्यका बनाया इञा है तो इसका 
हूत शीघ्र उद्धार करने जर उते प्रकारे कनेकी बडी दी अव- 
सयकता है । 


१० कर्मप्रामृत-टीका । 

्रङ्त मापि, प्रोपु्पदन्त-मूतवल्याचार्यविरचित " कम॑प्रामृत 
अयता ‹ करमपरकृतिप्रामृत › नमका एक सिद्धान्त रय है । 
यह प्रथ १ जीवस्या, २ ुहछकबन्य, ३ वन्धस्वाित्व, ४ 
भाववेदना, ५ वर्गणा जर ६ महाबन्ध नामके छर खड 
विभक्त टे, जर उस च्थि इते ' पटरखण्डागम › मी कहते है । 
समन्तमद्रने इस ग्रथेके प्रथम पाच खडोकी यह टीका बडी ही सुन्दर 
तथा मृदु सस्करत भापमि छ्लौ है जीर इसकी संख्या अड्ताठीस 
हजार शछोवपरिमाण है, रेसा श्रीदृनदरनयाचारयकृत ^ श्रुतावतार ' 
ग्रथके निख्रवास्येते पाया जाता दै] साथ दी, यह भी माद्ूम होताहे 
कि समन्तभद्र " क्पायप्रामृत! नामके द्वितीय सिद्धान्त प्र॑यकौ भी 
व्पा्या टिखना चाहते ये, परतु द्रव्यादि-गुद्धिकरण-प्रयत्नेकि अभा- 
यमे, उनके एक सधर्मा साघुने ( गुरमाने ) उन्दं वैसा करनेसे रोक 
व्य घा- त 
काटान्तरे ततः पुनरासन्ध्यां पररि (१) तार्किकार्कोभूत्‌ १६७ 
श्रीमान्मरतम्‌द्रम्बामीत्यथ सोऽप्यधीत्य ते दिविध । 
सिदन्तमत पट्‌ खंडागमगतखडप॑चकस्य एनः ॥ १६८ ॥ 
अष्टा चल्वारिशत्महम्रद्रथरचनया युक्तां । 
विग्चिनदनतिसुन्दरमृदुमैस्छृतमापया टीक्राम्‌ ॥ १६९ ॥ 
दिदिष्न दितीयनि दान्तस्य व्याख्यां सधर्मणा स्वेन | 
द्रव्पादिदएदिक्रयप्रयन्नविरह्यायतिनिपिद्धः | १७० ॥ 


२१२ स्वामी समन्तभद्र । 


[0 


इस परिचियमे उस स्थानविरोप अथवा प्रामका नाम भी दिया 
आ है जहौ ताकिंकसूर्यं स्वामी समतभद्रने उदय होकर अपनी ट॑का- 
किरणे कर्मप्रामृत सिद्धान्तके मर्थको विकसित किया दै। परु 
पाठकी कु अञ्ुद्धिके कारण वह नाम स्पष्ट नहीं हो सका] ‹ आप 
न्ध्या पररि ' की जगह “भआसीद्यः परि पाठ देकर प० जिनदास 
पाश्चनाथजी फडकुरेने उसका अर्थं ‹ आनंद नावाच्या गवात -- 
आनद नामके गोधमे--दिया है । परंतु इस दूसरे पाठका यह अर्थ 
केसे हो सकता है, यह वात ङु समन्नमे नदीं आती । प््ने प्र 
पंडितजी छिखते है ^ श्रुतपचमीक्रिया इस पुस्तकके मराठी अनु 
वादमे समतमद्राचायेका जन्म॒ अआनेदमे दोना लिखा रै, '” वसत इतने 
प्रस ही आपने “ परार › का अर्थं * आनंद गवमे ? कर्‌ दिवा है, 
जो टीक माद्धम नदीं होता, ओर न आपका “आसीद्यः' पाठ ही हमे ठीक 
चता है; क्योकि अभूत्‌! करियापदके होनेसे (आसीत्‌! क्रियापद 
वयर्थं पड़ता है | हमारी रायमे, यदि कर्णाटक प्रान्तमें “पटटी" शब्दके 
अर्थम "पकर' या इसीसे मिलता जुख्ता कोई दूसरा शब्द व्यवहृत 
होता हो जर सप्तमी विभक्तिमे उसका “परिः रूप वनता हो तो यह 
कहा जा सकता है कि 'आसन्ध्याः की जगह आर्नयां! पाठ रगा, 
ओर तब देखा आदाय निकर सकेगा के सम॑तमद्रने 'आनदी पी" म॑ 
अथवा 'आनदमठ' मेँ ठहरकर इस दीकाकी सचना की है | 

१९१ गन्पहरस्ति महाभाष्य । 
कहा जाता है कि स्वामी समन्तभद्रने उमास्वातिके ८ तच्ार्थतूत् 


१  गंधदस्ति ' एक वद्धा ही महत्वसूचक विङ्ेषण है-ग॑येम, गंघगज ओर 
गघद्धिप भी इसीके पयाय नाम दह । जिस दाथीकी ग॑धको पाकर दूसरे हाथी 





^^ ^~. 
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त्या ८४ हजार दै, मर उक्त ^ देवागम › स्तोत्र ही जिसका मगखा- 
चरण दै | स प्रथकी वर्षसि तला हो रही दे । वम्बरके सुप्रसिद्ध- 
दानवीर सेढ माणिकचद हीराचदजी ज० पी० ने इसके दरोन मात्र करा देने- 
विके ्ि रपोचतौ रुपये नकदका परततिषिक भी निकाला था, ओर 
दमने भी, £ ठेवागम › पर्‌ मोहित होकर, उस समय यह सकल्प किया 
शा कि यदि यह ग्रथ उपरुब्ध हो जाय तो हम इसके अध्ययन, सनन 
ओ प्रचा अपना शेष जीवन व्यतीत करेगे--परन्तु आज तक 
किसी भी भण्डारसे इस ग्रथका को पता नहीं चखा । एक बार जख- 
वर्मे देसी खवर उडी थी कि यह प्रथ आद्या देराके एक प्रसिद्ध 
नगर ( वियना ) की रयत्ररीमे मौजूद है । ओर इस पर दो एक 
विदयानोको वँ मेजकर्‌ प्रथकी कापी मेँगनेके ल्यि छु चदे वेगरद- 
क। योजना मी दई 4, परतु वादे माद्धम हुआ कि वह खवर गर्त 
वी--उसवे' मूलम ही भू है है-- ओर इस च्यि दर्खानोत्कठित 
जनता टदयमे उस समाचारसे जो कुछ मगल्मय आशा वेधी थी 
वर फिरसे निर्म परिणत हो गई | 


त्म जनसाह्तिय परसे भी इस प्रथेः अस्िलकी वरावर खोज करते 





नही टटर्दे-नाग लति थवा नि्मेद ओर निस्तेज हो जाते दै--उसे 'ग॑घदंस्ती' 
न्त ९1 ददी गुपदे कारप्र कुट खान खास विद्वान्‌ भी इस पदसे विभूषित रहे 
ए 1 नन्तभद्र> खामने प्रतिवादी नदी घ्टरते ये, यद वात पटे विस्तारके 
न्यच ^रुप्यादिपरिदयः नं दतटह् जा चुकी दै, इससे 'गवदस्ती' अवद्य टी सम्‌- 
न्त्मदना दिस्द धवा वदिप ग्या दोगा आर इसीसे उनके मदामाप्यको म॑ध- 
लन्न ममाप्य न्टते टो । सयदा गबदस्ति-त॒ल्य दोनेषे दी वह ॒गंवदस्ति 
म्टम्य क्ट्लहा टौ सग इते वद्‌ नमन्नना चादिये ग़ वह सर्वोत्तम 
२ ह-दृनरे भस्य उस्तरे खानने प्न, श्रोहीन वीर निस्तेज जान पडते ॐ । 


५ 
~ \ ५ 


२१४ स्वामी समन्तभद्र | 





आ रह है | अवतकके मके इए उद्टर्खो द्वारा प्राचीन जेनसराहित्य 
परसे इस प्रथक्रा जो कुछ पता चरता है उसका सार इस प्रकार है-- 

८ १ ) कवि हस्तिमह्छके “विक्रान्त कारवः नाटककी प्रशस्तिमे एक 
पद्य निम्न प्रकारसे पाया जाता है-- 

तखार्थसुत्रन्याख्यानभधहस्तिप्रवर्तकः । 
, स्वामी समन्तमद्रोऽभूदेवागमनिदेश्चकः ॥ 

यही पद्य शजिनेन्द्रकट्याणाभ्युदयः प्रथकी प्रर्मे भी दिया 
इञा दहै, भिसे प० अस्यपार्यने शक सं० १२४१ मे वना कर 
समाप्त किया था, ओर उसकी किती किसी प्रतिमे ‹ प्रवर्तकः कौ 
जगह ^ विधायकः ` ओर ‹ निदेश्चकरः ' कौ जगह कवीश्वरः ' 
पाठ भी पाया जाता है, परतु उससे कोई अर्थमेद नदी होता अथवा 
यो कटय कि प्यके प्रतिपाद्य विपयमे कोर अन्तर नहीं पडता । इस 
पये यह बतलाया गया दै वि ८“ स्वामी समन्तभद्र ‹ तचार्थसूत्र ' के 
“धंहस्ति! नामक व्याख्यान (भाष्य) के प्रवर्तक-जथवा व्रिधायक-- 
इए है ओर साय ही वे ‹ देवागम ` के निदेशक-अथवा कवीश्वर-- 
भीयथे।” 

इस उद्टेखसे इतना तो स्पष्ट माद्टम होता है कि समन्तमद्रने (तच्वा- 
्थसूत्रः पर “ग॑धहात्तिः नामका कोई भाष्य जथव। महाभाष्य ठ्खिा दै 
परतु यह मादरम नहीं हेता कि द्देवागमः (आप्तिमीमासा) उस भाष्यका 
मगखाचरण है । ष्देवागमः यदि मगखाचरण रूपसे उस भाष्यका ही 
एक अरा होता तो उसका प्रथक्‌ रूपसे नामे करनेकी यहा कोई 
जरूरत नहीं थी, इस पयमें उसके प्रथक्‌ नामनिर्देहासे यह्‌ स्पष्ट ष्वनि 





१ कवि दस्तिमह विक्रमक्री १४ वीं शताब्दीमे हुए दै। 


मरन्य-परस्विय । २१५ 





निकठ्ती है फि वह समन्तमद्रका एक सवततर ओर प्रधान ग्रथ है) 
देवागम ( आ्तमीमासा ) कौ अन्तिम कोरक मी इसी भावको पुष्ट 
करती इई नजर आती है ओर वह निम्न प्रकार दै-- 
हतीयमाप्तमीमांसा विहिता हितमिच्छता । 
सम्थग्मिथ्योपदेशार्थविरोषप्रतिपत्तये ॥ 
वसुनन्दि आचा्ने, अपनी टीकामे इस कारिकाको (शछ्ारथोपसं 
हार-कारिका ठिखा है, ओर इसकी टीकाकि अन्तम समतमद्रका 
कृतकृत्यः निव्यटत्लप्रतिज्ञः' इत्यादि विदोषणोकि साथ उदेव 
किया है । विद्यानेदाचार्थने, अष्टसहखीमे, इस कारिकाके द्वार प्रारग्धनि- 
वेहण-- प्रारभ पयि हए कार्थकी परि्तमाप्ति--सादिको सूचित करते इए, 
८ देवागम ` को ' स्योक्तपरिष्ठेद शास्र ` बताया है--जयीत्‌ , 
यह्‌ प्रतिपादन किया दहै कि इस शाघ्नमँ जो दद परिच्छेदोका विभाग 
पाया जाता है वह्‌ खय खामी समन्तमद्रका किया इञा है । अकलक- 
देषने भी, एसा ही प्रतिपादन किया है । ओर इस्त सवं कथनसे 





१ जो रोग धपना हित चाहते हे उन रक्ष्य करके, यद “सप्तमीमासा 
सम्यक्‌ आर मिभ्या उपदेराकरे अर्थविशेषकी प्रतिपत्तिके ल्यि कही गई दे । 

> धाखकं विपयका उपसहार करनेवारी अथवा उसकी समाप्निकी सूचक 
कारिका। 
„ ३ष दोनों विपण समन्तमद्रके द्वारा प्रारभ कयि दए प्रथक्री परिपमा- 
पतिर सृषित चरते ह । 

४ द्प्त देवागमास्ये स््ोक्तररिच्छेदे शादे ( स्ेनोत्त परिच्छेदा दशा 
यर्िन्नत्‌ स्वो कपरिच्छेदामित्ति म्राद्यं॒॑तत्र ) विदहितेयमाप्तमी मांसा सर्व 
दिश्ेप-परीक्ना १ ५ -अ्टसदसी | 

£ का, कय 
५ ˆ इति म्बोक्परिच्ेद विषिवेयमामीमास सवैद्धविदोषपरीष्षा 


--अ्टशती । 
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° देवागमःका एक स्वतंत्र चाल होना पाया जाता है, जिसकी समाति 
उक्त कारिकाके साय दहो नाती है; ओर यह प्रतीत नहीं होता कि वह 
किसी टीका अधवा भाव्यका आदिम मंगखचरण दै, क्योकि किसी 
ग्रथपर टीका अथवा भाण्य छिखते इए नमस्कारादि रूपसे म॑गटाचरण 
करनेकी जो पद्धति पाई जादी है वह इससे विभिन्न माद्धम होती दै 
ओर उसमें इस प्रकारसे परिच्छेदमेद नद देखा जाता । इसके सिवाय 
उक्त कारिकासे भी यह सूचित नहीं होता कि यहो तक मगराचरण 
किया गया दहै ओर न ग्र॑धके तीनां ठीकाकारो-अकठ्क, विद्या- 
न॑द तथा वछुनन्दी नामके आचा्यो--मेसे हा किसीने अपनी ठकामे 
इसे “गेघहस्ति महामाष्यका म॑गरचरणः सूचित किया है, बल्कि गंध- 
हात्ति महामाष्यका कहीं नाम तक भी नहीं दिया  अौर भी कितनेही 
उद्धेखोसे देवागम ( आप्तमीर्मासा ›) एक स्वरतर प्रथके रूपमे उद्टेखित 
मिरुता है # । भौर इस स्यि कवि हस्तिमह्टादिकके उक्त पद्य प्रसे 








+ यथा-- 
१-गो विन्दभटई्‌ इत्यासी हि द्ान्मिथ्यात्ववर्जितत । 
देवागमनसूत्रस्य श्रुत्या सदद्ीनान्वितः ॥ 
--विक्रान्तकौरव भ्र° । 
२-स्वाभिनश्चरित तस्य कस्य नो विस्मयावहमर्‌ । 
देवागमेन सर्वो येनाध्यापि प्रदेरयते ॥ 
--वादिराजसूरि ( पा० च° ) 
द३-जीयाव्‌ समन्तभद्रस्य देवागमनसं्िन । 
स्तोन्नस्य भाष्यं कृतवानकखको मदर्धिकः ॥ 
अर च कार यस्सार्वमाप्तमीमासितं मतं । 
स्वामिविधादिनंदाय नमस्तस्मै म्टाप्मने ॥ 
--नगरताल्छकेका शि° ठेख न° ४६ (2. (~, ४111.) 
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ठेवागमकी स्वतत्रताटि-विषयक जो नतीजा निकाला गया है उसका 
तहत कुछ समर्थन होता दे । 

कवि हस्तिमटटाटिकके उक्त पदयत्ते यह्‌ मी मादरम नहीं होता कि 
जितत तचार्थनृत्र पर समन्तभद्रने गघहस्ति नामका भाष्य ङ्ख है वह्‌ 
उमाखवातिका ‹ तच््ार्थू्र ' अया ‹ तच्ार्थशाघ्च ` है या को$ दूसरा 
तचार्थमूत । हे सकता है किं वह्‌ उमाघ्वातिका ही तच्ार्थसूत्र हो 
परन्तु यह भी हो सकता दे कि वह उससे भिन्न के दुसर्‌ ही तला- 
वसूत्र अथवा तच््ा््राघ् दो, जिसकी स्वना विपती दूसरे िद्रानाचा- 
यके द्वारा द्रई हो, करयोि तचार्थसूत्रोके स्चयिता अकेठे उमासराति ही 
नटी ट्एु दून आचार्यं मौ टए ह-ओर न सूत्रका अ केवल गद 
मय निप मृचनावाक्य या वक्रयतमूह ही है बल्कि वह ‹ शाघ्च › 
का पर्याय नाम ^ £ जार पुदात्मक गाल्र भी ससे अभिप्रेत होते 
£ | यथा- 

कायम्वपद्मनाभन गाचतः पवमरत्रतः ।--यगोधस्वसि | 

तवाद मयाव्रापि तान्वा श्रीजिनमूत्रतः ।-भद्रवाहवसि । 

भाणय पवयणमार पचाप्ययसगह्‌ सुत्त ।- प्चापतिकाय | 

ठ वागमननर्रन्य न्वा म॒द््रनान्वित ।--पि० कौएव प्र० | 

एतच मूलाराधनाटाकायां सुिितमूतर विस्तरतः 
ममावितं द्रव्यं ---न्गःग्धर्मदरनटीद्न। 


यान्र हता ह स्‌ 


५ यर्‌ ‹ तचवा्थीयिगम 
सोनल" उल निटानघ्राच लाव ' र "गदान ' भ 


£ ~+ -नन- न -----) ~र । 4 
< => रर [नी 
च == चद ग्द १ 
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तच्ार्थरास्र अथवा तच््र्थसूत्रके नामान्तर है । इसीसे आर्थदेवको एक 
जगह 'तच्चार्थघुत्रः का ओर दूरी जगह राद्धान्त" का कर्त छा 
हे # ओर पुष्पदन्त, भूतवल्पादि आचार्यौ द्वारा तरिरचित सिद्धान्त- 
शास्रोको भी त्रान या तचार्थमहाराल्न कहा जाता है । 
इन सिद्धान्त श्ोपर तुम्बुद्धराचार्यने कनडधी भापामे ‹ चूडामणि ` 
नामकी एक बड़ी ठीका छिखी है जिसका पस्मिण इन्द्नन्दि--श्रुताव- 
तार "मे ८४ हजार ओर “ कर्णाटकदाब्दानुशासन * मे ९६ हजार 
शछोकोका बतलाया है । भंद्राकठ्कदेवने, अपने “ कर्णाटक शब्दानु- 
रासन › मे कनडी भाषाकी उपयोगिताको जतत इए, इस टका 
का नित्त प्रकारसे उ्छेव किया है-- 


५न चेष ( कणीटक) भाषा शास्रारुपयोगिनी । तार्थ 
महाशाक्चव्याख्यानस्य पण्णवतिसहसप्रमितग्रसंदभरूपस्य चू- 
डामण्यमिधानस्य महाशास्रस्यान्येषां च शब्दागमयुक्तागम- 
परमागम-विपयाणां तथा काव्य-नाटक-कलासाच्ल-विपयाणां च 
बहूनां ग्र॑थानामपि भाषाकृतानायुपलन्धमानत्वात्‌ । 

> यथा--( १ )५....-. अवरिं तत्वाथैसूत्रकटठगल्‌ एनिसिद्‌ मायदेवर ,,.” 

--नगरताल्छकेका रि° ठेख न° ३५० 1 
( २ ) ““ाचार्यवयं यतिरायंदेवो राद्धान्तकती ध्रियतां स मूर्ति" 
श्र° वे* रिलाटेख न° ५४ ( ६७) । 

१ ये “ अष्टश्ती ` आदि अ्रयोकि कर्तासि भिन्न दूसरे मद्यकलक हे, जो विक्र 
मकी १७ वीं हाताब्दीमे हुए दै । इन्दोनि कणौटकशब्दाचुशामनको ई० सन्‌ 
१६०४ ( शक १५२६ ) मे वनाकर समाप्त किया ह । 

२ देखो, राइ्त साहवकी ° इस्करिप्ट्यस एेट श्रवणवेतगोख ` नामकी पुस्तक, 
सन्‌ १८८९ कौ छपी हुई । 
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दूस टद्धेवसे स्पष्ट है कि ‹ चूडामणि ! जिन दोनों ( करमप्रामृत 
सौर कपायप्रामृत ) सिद्धान्त शाघ्लोकौ टीका कटकाती दै, उन्दं यहा 
८ तचार्थमहाशाच् " के नामस्े उष्टेखित किया गया है | इत्तसे 
 तिद्धान्तदाच्र ' सौर ‹ त्ार्थसाच्र ' दोनोकी, एकाधताका सम- 
न होता है जौर साथही यह पाया जाता दै कि कर्प्रामृत तथाः 
कपायप्रामत प्रथ ‹ तचार्थेशाच्न ' कद्राति ये । त््छार्थविषयक 
होनेमे उन्दं " तच्ार्थशाल्र › या " तच्ार्थघु त्र › कहना कोई अनुचित 
भी प्रतीत नरह होता| 

टन्द॑तस्रा्शाखमेसे ‹ करमप्रामृत ` सिद्धान्तपर्‌ समन्तमद्रने 
मी णक्‌ व्ि्तृत सछृतटीका रिखौ है जिसका पर्विय पहटे दिया 
जा चृका है ओर जिसकी सख्या ‹ इनद्रनदि-श्रतावतार › के अनुसार 
४८ हजार सर्‌ ‹ विवुधश्रीधर-तरिरपित श्रुतावतार › के मतसे ६८ 
रला भकः परिमाण ह । एसी हारतमे, आश्चयं नहीं कि कवि ह्ति- 
८ पमे समन्तमद्रको तच्ार्थसप्रके निस्त ॒" गध 
प्त नमर व्या्यानका कन। सूचित भिया है वह यही टका 


अधवा माप्य हा । जव तक किप्ती प्रवट ओर समर्थं प्रनाणके टरा 
[लना वित्त सटा 








मदम न हौ जाय कि समन्तभद्रने उमा- 
स्ातन, तत्वाधमू्रपर ह “ गघदस्ति › नामक्र महाभाष्यकी स्वना 
वग थौ तेव तत्त उनके उक्त सिद्धान्तमाष्यको भी गधहत्तिमहा- 
म्य माना जा त्तकना ट आर्‌ उसमे यह प्य कोई वाधक प्रतीत 

८२ ) सगरा जेननिद्धान्त भवनम ता्पत्रो पर्‌ टिल हआ 
ठनडी नापा पक छद्म प्रय रै, जिसक्रा तथा जिसके कत्ताका नाम 
मादट्म नहीति तमा, आर जिसका विय उमास्वातिके तत्ा्थाविगम- 
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सत्रके तीसर ध्यायसे सम्बंध रखता है । इस म्रथके प्रारभर्ते नीचे 
क्ख वाक्य मंगलाचरणके तोर पर मैटे अक्षरम दिया इमा रै-- 

“° तन्वार्थन्याख्यानपण्णवतिसहस्तगन्धहस्तिमहाभाप्यविधा- 
सत( क )देवागमकवीश्वरस्याद्ाद वि्याधिपतिसमन्तभद्रान्वयपेच- 
गोण्डेयलक्ष्मीसेनाचायैर दिव्यश्रीपादपदंगलिगे नमोस्तु । " 

इस वाक्यम “ेनुगोण्डे के रहनेवाठे छक््मीसेनाचा्के चरण कम- 
कको नमस्कार किया गया दहै जर साथ ही यह वतटाया गया है कि 
वे उन समन्तभद्राचाय॑के वंरामे हए र जिन्दोने तत््ार्थके व्याए्यान 
स्वरूप ९६ हजार ग्रथपरिमाणको स्यि इए गधहस्ति नामक महा- 
भध्यकी स्वना कीरै ञओर जो “ ठेवागमःकै कवीश्वर तथा स्यादाद- 
त्रियाके अधीश्वर ( मधिपति ) ये। 

यहा समन्तभद्रके जो तीन विदोषण दिये ग्ये है उनर्म॑ते पके टो 
विरोपण प्रायः वे ही दँ जो "विक्रान्तकौरवः नाटक ओर “जिनेन्द्रकल्या- 
णाभ्युदयः के उक्त प्र्मे-खासकर उसकी पाठान्तरित दाकर्मे-- पाये 
जाते है । विरोषता सिफ इतनी है कि इसमें (तच्ार्थसूत्रन्यास्यानः की 
जगह ^तच्ाथेव्याख्यान' ओर "गधहस्ति' की जगह "गधहस्तिमहामाष्यः 
एसा स्पष्टोलेख किया है । साथ ही, गंघहस्तिमहाभाष्यका परिमाण मी 
९.६ हजार दिया है, जो उसके प्रचलित पमण ( ८४ हजार ) सं 
१२ हजार अधिक है| 


१ रक्ष्मीसेनाचार्यके एक दिष्य मच्िणदेवकी निपदयाका उदे श्रवण- 
वेल्गोखके १६८ वँ िरारेखर्मे पाया जाता दै ओर वह शि ठेख ई° स° 
१४०० के करीवका वतलाया गया दै । समव दै कि इन्हीं लक्ष्मीसेनके दिष्यको 
निषदयाका वह रेख दो भौर इससे लक्ष्मीसेन १४ वीं शताब्दीके ठगभगके 
विद्वान्‌ दों । लक्ष्मीसेन नामके दो विद्वार्नोका ओर भी पता चला है परेतु वे १६ 
वीं ओर १८ वीं शताब्दीके आचार्य है । 
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दूस उदिखसे भी देवागमः के एक स्तत्र त्ता प्रजन हन्र 
पता चरुता है, अर यह्‌ माम नही रेता कि ग 
भिस प्ताः प्रका व्याष्यान है वह उमास्रातिका त्थि ६ 
या के दूसरा तच्छथैशाघ्र, ओर इसव्यि, इस विपयपे जो डु 
कटपना जौर विवेचना ऊपर की गई दे उसे यथा-सभव यर्हो भी 
समक्न ठेना चाहिये 1 री ग्रधसंल्याकी वात, वह्‌ वेदक उसके प्रच- 
छित परमण भिन्न दै यैर कर्मप्रामृतटीकाके उस परिमाणे भौ 
मिन है निसका उद्धव इन्द्रनन्दी तथा शिबुघ श्रीघसे, श्रुतावतार्‌' 
नामक प्रथो पाया जाता है] रेसी हारते यह्‌ खोजनेकी जर्रत 
टे कि वौनसी सख्या ठीक है1 उपरुच्ध जेनप्ताहित्यमे, किसी 
५ साचा्ैके प्रथ अथवा प्राचीन शिटञ्ख प्रमे प्रचित 
सत्यका कोई समर्थन नरी हेता-अर्थात्‌, रेसा कोई र्टेष 
नह्‌! मिता जिससे गधहस्ति महामाष्यकी शछोकसल्या ८४ 
हजार पाई जाती हो-वकछि रसा मी को उ्टेव देखनेमे नद! 
जाता निस्तसे यह्‌ माम होता हो कि समन्तमद्रने ८४ हजार शोक- 
सत्यायाटा के प्रथ निर्माण किया है, जिसका सवध गधदस्ति महा- 
माप्वत्त ताय मिटा ल्वा जाता, जोर इसच्यि महामाप्यकी प्रचित 
स्थाना मूल माद्ुम न होनेसे उस प्र्‌ सेह किया जा सकता ह | 
धतत चूमि नामके कनडी माप्यकी सट्या ८¢ दज द्री 
६ पु कणाटक्त गन्दानुञ्चास्नमे भश्रकटक्टेव उसकी सस्या ९ 
ट्नार लिते हे जोर यह ससा स्वय प्रथको देखकर टि इई मादरम 


द 
हा £. स्याकि उन्देनि प्रथको दपरम्यमानः वतढायां ट | इससे 


(~ 
(१ 
8 


>= {3 


नर्म समत्र सिद्रान्तागम-मष्यकी जो सस्या ९८ हार्‌ 
€ उत पर भी सदेहको अवसर मिठ सक्ता दै, खासकर 


(5. सलामी समन्तभद्र । 





एसी हाङतमं जव क्रि भिवुध श्रीधरके श्रुतावतारमे उसकी 
सख्या ६८ हजार दी है| सभव है करि वह संख्या ८४ हजार 
हो--अकोके आगे पीछे छिखि जानेसे कहीं पर॒ ८ हजार टिली 
गहै हे ओर उसीके आधारपर ४८ हजारका गत उद्धे 
कर दिया गया हो--या ९६ हजार हो अथवा ६८ हजार कौरह कुछ 
ओर दीहो, मौर यह मो समभवद कि उक्त वाक्यम जो सख्या दी 
गह्‌ है वही ठीक न हो-- वह किसी गरूतीसे ८४ हजार या ४८ 
हजार ादिकी जगह छ्खिी गई हो | परन्तु इन सव वातोके स्यि 
रिरोष अनुसधान तथा खोजकी जख्रत दै जर तमी कोई निधित 
नात कही जा सकती है । ह+ उक्त वाक्यम दी इई महाभाष्यकौ 
सस्या ओर किसी एक श्रतावतारमे दी इई समन्तमद्रके सिद्धान्तागम 
माष्यकी संख्या दोनो यदि सत्य सावित हँ तो यह ज्र कहा जा 
सकता है कि समन्तमद्रका गंधहस्िमहाभाष्य उनके सिद्धान्तागम- 
भाष्य ( कर्मप्रामृत-टीका ) से मिनन दै, नौर्‌ वह उमाघ्ातिके तचा- 
थसूत्रका भाष्य हो सकता है ] 


८ ३ ›) उमास्वातिके (्त्ार्थसूत्र पर ^राजवार्तिक' ओर “श्ोक- 
वातिकः नामके दो भाष्य उपर्न्ध है जो कमरा: अकटंकदेव तथा 








१ अकोंका आगे पीछे छिखा जाना कोई अस्वाभाविक न्दी दै, वह कभी 
कभी जल्दीमे हो जाया करता दै । उदादरणके व्यि डा° सतीक्ष्चद्ररी ' हिस्टरी 
आफ उडियन खाजिकको लीजिये, उसमे उमास्वातिकी आधुका उकैख करते 
इए ८२ की जगह ४८ वधै, इसी अरोके आगे पीके कारण, लिव गये दै । 
अन्यथा, डाक्टर साहवने उमास्वातिका समय ईसवी सन्‌ १ से ८५ तक्र दिर्या 
है।वेयदिङइसेन देते तो वर्धो आयुके विपयमे ओर भी ज्यादा भ्रम होना 
-सभव धा । 


ग्रन्थ-परिवय । २२६३ 


४ ५ 


तरियानेदाचा्यके वने हए है । ये वातिकके ठंगत्ते किलि गये है भोर 
धवाक्तिका ही कहव्यते है । वार्धिकोमे उक्त, अनुक्त ओर दुरुक्त --कदे 
दए, बिना के हए, जर्‌ अन्यथा के इए--तीनेो प्रकारके अथौकी चिन्ता, 
परिचारणा अथवा अभिव्यक्ति हमा कदी है । जेता कि श्रीहिमचद्राचायै-- 
प्रतिपादित ८ वाके निम्न रक्षते प्रकट है,-- 
१८८ 
'उक्तानुक्तदुरक्तार्थचिन्ताकारि तु वातिकम्‌ 

ट्ससे ब्रािक माष्योका परिमाण पहले भार्यापि प्रायः कु वट 
जाता > । वेत्त सवर्थिसिद्िषे राजवातिकक्रा जर राजव्तिकसे शछोक- 
वा{तकका परिमाण वहा हभ है । देसी हारतमें उक्त तच्छाथसूत्र पर 
समत्तभट्रका ८४ या ९६ हजार श्चोक सख्यावाला भाष्य यदि पह- 
दने मौन वा तो अक्खक्देव ओर विद्यानंदके वातिक भाष्यका 
सटग अट्ग परिमाण उससे जरूर दु वढ जाना चाद्ये था, परत 
वःनातोदृर रहा वह उठ्टा उससे कई गुणा कम दै। इससे 
यह्‌ नीना निकच्ता दह्‌ क्षिया तो समन्तभद्रने उमास्वातिके तच्ार्थस्‌त्र 
पर यसा कोई नाप्य नही टिखा-उन्हने सिद्धान्तम्रथ पर जो भाष्य 
ठिग्पा है रदी ' गवर महामाष्य ' कहकाता होगा-ञओौर या छ्खिा 
हता वर्‌ सक्टर्देव तथा व्रिदयानदसे पठे ही नष्ट हो चुका था, 


टह उपत्प्व नहा हसा] 
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= -ट जाना दैः एना समिग्राव नदीं द! वद्‌ चाहे जितना कम भी हो 
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२२४ स्वामी सम॑तमद्र ] 





( ४ › साकटायन न्याकरणके ‹ उपज्ञाते  सूत्रकी टीकां टीका- 
कार्‌ श्रीजभेयचन्द्रसूरि छिखते दै-- 


^“ तृ तीयान्तादुषज्ञाते प्रथमतो ज्ञाते यथायोगं अणादयो 
भवन्ति ॥ अहता प्रथमतो ज्ञातं आहतं प्रवचनं । सामन्तभद्र 
महाभाष्यमिलयादि })"' 


१ यद्‌ तीसरे भध्यायके प्रथम पाद्का १८२्वो सूत्र है ओर अभयचद्रसूरिके 
मुद्रित ° प्रक्रियासग्रह'मे इसका करमिष्ठ न° ७४६ दिया है । देखो, कोल्टापरके 
° जेनेन्दरमुद्रणालयर्मे छपा हुभा सन्‌ १९०७ का संस्करण । 


२ ये अभयचद्रसूरि वे ही जभयचदर ॒सिद्धान्तचक्रवती माम होते डैँजो 
केश्षववर्णकि “गुर तया “ गोम्मटसार'की ° मन्द्म्रवोधिकरा ` टीकाके कतौ ये; 
ओर “ कघीयच्रयके ठीकाकार भी ये ही जान पडते ह  "लघीयघ्नयश्की रीका्मे 
टीकाकारने अपनेको मुनिचद्रका शिष्य प्रकट क्रिया है ओर मगलावरणमे सुनि- 
चद्रको भी नमस्कार किया है, “ संदप्रगोधिक्ा " ठीकामे भी ‹ सुनि'को नमस्कार 
किया यया है ओर शाकटायन ग्याकरणकी इस ‹ प्रक्रियासम्रह ` टीकामे मी 
^ सुनीन्द्र'को नमस्कार पाया जाता है ओर वद ' सुनीन्दु› (-सुनिचद्र) का 
पागन्तर मी ह्यो सकता है । साथ ही, इन तीनों रीकायोके मंगलाचरणं शैली 
भी एक पाई जाती दै--प्रत्येकमें अपने गुरुके सिवाय, मूलग्रयकतौ तथा जिनेश्वर 
( जिनाधीश्च ) को भी नमस्कार किया गया है ओर टीका करनेकी प्रतिज्ञाके 
साय टीकाका नामं भी दिया है । इससे ये तीनों यीकाकार एक दी व्यक्ति मादधम 
हेते दै ओर मुनिचंद्रके शिष्य जान पडते देँ । केशववर्णानि गोम्मरसारकी 
कनी टीका शक स० १२८१ ( वि सं° १४१६ ) मँ वनाकर समाप्त को ६, 
ओर सुनिच॑द्र विकमकी १३ वीं १४ वीं शत।ब्दीके विद्वान्‌ ये। उनके भस्तित्व 
समयका एक उदेख सौदत्तिके शिकखेखमे शक ख० ११५१ (वि ° ख० १२८६) 
का ओर दूसरा श्रवणवेल्ोरके १३७ ( ३४७ ) नवरके शिकार्ेखमें शक स° 
१२०० (विन सख १३३५ ) का पाया जात्ता है । इस ल्यि ये अभयवचद्रसूरि 
विक्रमकी प्राय १४ वीं शताब्दीके विद्धान्‌ माम्‌ दोते द । वहुत सभवदटंरि 
वे अभयसृरि वैद्यान्तिक भी ये दी अभयचद्रद्योंजो ^ श्रुतसुनिके क्ान्लगरु थ 


ग्रन्य-परिचय । २२५ 


~~ ~~~ 
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यह्‌ तृतीयान्तते उपज्ञात अर्थम अणादि प्रत्ययकि हन्ते ञो रूप 
हति $ उनके ठो उदाहरण विये गये है--एक ‹ आरहृत-प्रवचन ` ओर 
दृग ‹ सामन्तभद्र-महामाष्य ` । साथ दही) (उपन्नातण्का अर्थं ‹ प्रधम- 
त चान `विना उपदिगके प्रथम जाना हआ--किया है | अमरकोशम 
ना ' आय ज्ानको ‹ उपन्ना' छ्खिां दै । इस अर्थकी दृषटिसे अर्हन्तके 
राग प्रथम जनि दए प्रजचनको जितस प्रकार ‹ आर्हत प्रवचन ! कहते 
द उमी प्रकार ८ समन्तभद्रेण प्रथमतो विनोपदेन-ज्ञात सामन्तभद्‌ ) 
समन्तथद्रके द्वारा पिना उप्देऽके प्रथम जाने इए महाभाष्यको ‹ साम- 
न्तव मद्ममाप्य › कहते दै. रेसा समन्नना चाये, ओर इससे यह 
प्यनि निऊटती है वि समन्तमद्रका महाभाष्य उनका स्वोपज्ञ भाष्य 
-उन्दीके किमी प्रथ पर स्वा हआ भाष्य है | अन्यथा, इस्तका उदेव 
ट: प्रोक्ते" सन्न टीका किया जत्ता, जह प्रोक्त तथा “्याष्यातः 
1 पम दनी प्रवय्योने वने रूपके उदाहरण दिये है ओर उनम (साम- 
तेन! ता एक उदाहरण ह परन्तु उसक साथमे ‹ महाभाष्य ' पद 
\ प एर उननुने ' भावग्हकी प्रशस्तिमे क्षब्दागम, परमागम आर 
ल्पागनदे पृः जानसग ( विद्वान्‌ )' ठिखा द्‌ । उनका समय क पाया 
जाए गतान श्रुतत्रुनत सणुत्रतगुर आर गुरुभाई वाटचद्र मुनिने णक स० 
९१९५ (० उ १३३०) म "दरव्यरसत्रटूत्र पर एक टीका लिखी हे 


[प रिनिी “~= कन्क = 
#। ८ 


उदरतयरि 
९ ॥ ५ 


उङदचरित' )। परन्तु श्रुतमुनिके दीनागुद अभयचद्र सैद्धा- 
व दन उनरचट पशत निन जान पश्त ६, क्योकि चवणवेत्मोलकरे शि येसं 
न° ८१ १५ न उन्ट मापन्न दिध्यटिखा द्र टेकिन समय उनका 

वः १८ मनाब्दी द्‌ । अमयचद्र नामके दूसरे कुछ विद्रा 


~` --~ "न्नन् (=-= ५८ ~ 29, ~ = 
र = >" ्नन्व "रमय 1८ ब्‌ दर्‌ १७ वीं हत्ाद्टयाम पाया जाता ट } 
च~र ~ = = ~ ~ < न = 
"र ~ ~ {~-त--त् च्ना मादरम नदर दात) 

€ रर -ना न तक प्रयनपषरादद्न १६२९ वा नूत्र द्‌, जीर प्रकि- 
सनन्ट्मे हन्न र्ट ० “३ दयद््‌। । 


२२६ स्वामी समन्तभद्र । 








नहीं है । क्योकि दूरके प्रथ पर र्वै इए भाष्यका मथवा यो कषये 
कि उस प्रथके अर्थका प्रथम ज्ञान भाष्यकारको नहीं होता वदिफ़ मू 
गर॑थकारको होता है । पर्वं यह पर हमे इस चच अधिक जनेकी 
जहर नहीं है । हम इस उदेव परसे पिफ इतना ही वतछाना चाहते 
है कि इसमे समन्तमद्रके महामाष्यका उच्टेख है ओर उपे “गन्धहस्तिः 
नाम न देकर 'सामन्तमद्र महामाध्य'के नमसे ही उष्टेखित किया गया है । 
परन्तु इस उद्टेखसे यह माम नहीं होता कि वह भाष्य कौनसे प्र॑थ- 
पर छ्खा गया है | उमास्ातिके तच्वार्थसूत्रकी तरह वह कर्मप्रामृत 
सिद्धान्तपर या अपनेही किसी प्रथपर छ्णिा इञ माष्य मीहो 
सकता है । देसी हारुतमे, महामाष्यके निर्माणका कुछ पता चलनेके 
सिवाय, इस उच्छेखसे ओर किसी विरोषताकी उपर्न्धि नदीं होती । 

८ ५ ) स्यौद्वादमंजरी नामके खेताम्बर प्रथ एक स्थानपर्‌ गघ- 
दस्ति आदि प्र्थोके हवाठेसे अवयव ओर प्रदेशके मेदका निम्न प्रकार- 
से उदि किया है -- 

“ यदयप्यवयवप्रदेशयोभेन्धहस्त्यादिषु भेदोऽस्ति तथापि नात्र 
सुक्ष्मेक्षिका चिन्त्या । 

इस उदेखसे पि "गघहस्ति' नामके एक प्र॑थका पता चलता है 
परन्तु यह माद्ट्म नदीं होता कि वह मूल प्रयै या टीका, दिगम्बर 
ट या खेताम्बर ओर उसके कत्तीका कया नामदै। हो सकतादहै कि, 
॥९ 


इस "गधहस्ति' से समन्तमद्रफरे गधहस्तिमहामाष्यका ही अभिप्र 


जैसा पि प० जवाहरटार राघ्वीने प्रथकी भापाटीकामे सूचित 


ब्द-द्रार््ििक्राकी 


१ यद देमचन्द्राचार्य-विरचित अन्यः च्छेद 
) १३४९ मे 


जिसे मचिपेणमूरिने दयक स १२१८ ( 
कियाद) 


२२८ स्वामी समंतमभद्र | 





दात्मक्‌ ग्रंथ माना जाय तो उक्त पदसे यह भी मादरम नदीं होता कि 
वह्‌ आपर्मामासा ग्रन्थ उस भाष्यका मंगलाचरण दै, वद्कि वह उसका 
एक प्रकरण जान पड़ता है । प्रस्तावनाप्रकरण होना र वात है ओर 
मंगखाचरण होना दूसरी वात । एक प्रकरण मंगरात्मक होते इए भी 
टीकाकारोकि म॑गराचरणकी भाषामे मगखाचरण नहीं कहराता । टीका- 
कारका मंगलाचरण, अपने इष्टदेवादिककी स्तुतिको च्यि हए, 
या तो नमस्कारात्मक होता है या भारीवादात्मक, भौर कमी कमी 
उस्म टीका करनेकी प्रतिज्ञा भी शामिक रहती दै; अथवा इष्टकी स्तुति- 
ध्यानादिपूर्वक टीका करनेकी प्रतिज्ञाको दही च्यि हए होता रै, परन्तु 
वह एक प्रथके रूपमे अनेक परिच्छेदोमे वेट इञा नहीं देखा जाता । 
आप्तमीमास्षामे रेसा एक भी प्य नहीं है जो नमस्कारात्मक या आरी- 
वदात्मक हो अथवा इष्टी स्तुतिष्यानादिपूर्भक टीका कएनेकी प्रति- 
्ञाको स्यि हए हो, उसके अन्तिम पद्यसे मी यह मद्धम नदीं होता 
कि वह किसी प्रैधका मगलाचरण है, सौर यह वात पहले जाहिर की 
जा चुकी दै कि उसमें दरपचच्छिदोका जो विभाग है वह सयसमन्तमद्रा- 
चायंका किया इञा हे । देसी दार्तमे यह प्रतीत नदीं होता कि 
आप्तमीमासा गंघहस्तिमहामाष्यका आदिम मगखाचरण दै--भथीत्‌, 
वह भाष्य द्देवागमनभोयानचामरादि विभूतयः । मायाविष्वपि- 
दृश्येते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥' इस पयते ही आरंभ होता दै 
ओर इससे पदे उस्म कोई दूसरा मंगल पद्य अथवा वाक्य नहीं दे । 
हो सकता ह कि समन्तभद्रने महामाष्यकी आपिम आप्तके गुर्णोका 
कोई खास स्तवन किया हो अर फिर उन गुर्णोकी परीक्षा करने अथवा 
उनके विपये अपनी श्रद्धा जीर गुणन्नताको ससूचित करने आष 
य्य (आ्तमीमासा' नामके प्रवरणकी रचना कौ हो अथवा पदय्सं स्पे 
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““ इहं हि खट पुरा स्वकीय-निरवय-विद्या-संयम संपदा 
गणधर-प्रतयेकबुदध -शरुतकेवङि-दश्षपूवोणां सूचशचन्महर्पीणां महि 
मानमात्मसाल्छवेद्धिभयवद्धिरुमास्वातिपादेराचायेव्ैराघुधितख 
त्वाथोधिगमस्य मोश्वकल्ास्रस्य भधदस्त्याख्यं महाभाप्यथुपनि- 
वर्धतः स्याद्वाद विघाग्रगुरवः श्रीस्वामिसमन्तभद्राचायौस्तत किल 
मेगरपुरस्वर-स्तव-विषय-परमप्न-गुणातिशय-परीकागुपक्षिप- 
वन्तो देवागसाभिधानस्य प्रवचनतीथैस्य खष्टिमापूरयांचक्रिरे । " 

इस वाक्य द्वारा, आचार्योकि विशेषणोको छोडकर, यह खास तैर 
पर सूचित किया गया है कि छामी समन्तभद्रने उमास्वातिके ^ तवा- 
थाधिगम-मोक्षराघ्ः पर शंधदहस्ति नामका एक महाभाष्य ठिखा है, 
ओर उसकी स्वना करते इए उन्दने उसमे परम आप्तके गुणातिरायकौ 
परीक्षके अवसरपर देवागमः नामके प्रबचनतीर्थकी घष्टि की हे । 

यद्यपि इस उद्टेखसे म॑घहस्तिमहाभाष्यकी शोकस्ंस्याका कोई हाल 
माम नदीं ह्येता मौर न यही पाया जाता है कि देवागम ( अप्तमी- 
मासा ) उसका मगखाचरण है, परतु यह बात बिकुल स्पष्ट॒माट्म 
होती है किं समन्तभद्रका गधहस्ति महाभाष्य उमास्रातिके (तचार्थसूत्र 
पर छ्लिा गयाहै ओर देवागमः भी उसका एक प्रकरण दै। 
जर्दो तक हम समक्षते है यही इस विपयका पहला स्पष्टे 
है जो अभीतक उपठ्व्य हृञा है । परतु यह उट किस 

१ यह प्रस्तावनावाक्य सुनिजिनविजयजीने पूनाके “भण्डारकर इन्स्िटयू- 
टकी उस ग्रथ परतिपरसे उदधतत करके मेजा था जिसक्रा नवर ९२० द । 

२ ““गलपुरस्रस्तवो हि याखावतार-रचित-स्तुतिरूच्यते । मगल पुरस्सर- 


मम्येनि मगरपुरस्सरः श्ाखावतारकालस्तच्र रचितः स्तवो मगलपुरस्सरस्तव 
इति व्याख्यानात्‌ ।' ---अष्टसदख्ी । 
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टीका भी की है । इस प्रथम परीक्षाद्वारा अर्हन्तदेवका ही इन विोष- 
णोंसे विरिष्ट जर वंदनीय ठहराते इए, १२० वैँ नवरके पदमे, इति 
संक्षेपतीन्यथः' यह वाक्य दिया है जैौर इसकी टीकामे छिखा है-- 
५ इति संक्षेपतः शासरादौ परमेष्टिगुणस्तो्रस्य ुनिपुंगवे- 
विधीयमानस्यान्वयः संप्रदायाग्यवच्छेदरक्षणः पदार्थवटनाल- 
क्षणो वा रक्षणीयः प्रप॑चतस्तदन्वयस्यक्षेपसमाधानलक्षणस्य 
श्रीमत्स्वामीस्थतमभद्रदेवागमाख्याप्नमीमां सायां प्रकाशनात्‌ ।" 
दस सन कथनसे इतना तो प्रायः स्पष्ट हो जाता दहै किं समन्तम- 
द्रका देवागम नामक अक्तमीमासा ग्रथ ^ मोक्षमाभेस्य नेतारं " नामके 
पद्यम कहे हए आप्तके स्वरूपको केकर किख गया दै; परतु यह पय 
कौनसे निश्रयसत ( मोक्ष ) शाल्नका पय है ओर उसका कता कौन है, 
यह वात अभ) तक स्पष्ट नहीं इई । वियानदाचार्थ, आप्तपरीक्षाको 
समाप्त करते इए, इस विपये किते दै 
श्रीमत्तचार्थशास्राद्तसटिनिघेरिद्धरस्नोद्धवस्य, 
थानारंभकारे सकरमरभिद्‌ शास्रकारंः कृत यत्‌ । 
स्तोध्रं तीर्थोपमा्नं प्रथितप्रथुपथं स्वामिमीमांसितं तत्‌, 
पिघानेदैः स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थसिद्धये १२३ 
उस पद्यसे सिर्फ इतना पता चख्ता है कि उक्त तीथापमान स्तोत्र 
निसकं स्वामी समतमद्रने मौमासा ओर पिदयानंदने परीक्षा की, तत्वार्थ 
शाच्ररूपी अद्रुत समुद्रक प्रोत्थानका--उसते ऊचा उठने या वढानेका--- 
आरंभ करते समय जाघ्लकारदरारा रचा गया दै । परन्तु वे गाघ्चकार 
महोदय कन है, यह कुछ स्पष्ट माद्ुम नही होता । वियानन्दन आ्त- 
परीक्नाकी टीकामे शा्रकारकों सूत्रकार सूचित किया द आगर उन्टा 
£ मुनिपुगव'का वनाया दया उक्त गुणस्तौत्र खा दै पर्यु उनका 
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टीका मी की दहै । इस प्रथमँ परीक्षाद्वारा अर्हन्तदेवका ही इन विदोष- 
णोसे विरिषट सर्‌ वंदनीय ठहराते इए, १२० वैँ नवरके पये, इति 
संक्षेपतोन्वयः' यह वाक्य दिया है ओर इसकी टीकामे ठ्वा है-- 
५ इति संक्षेपतः शाखादो परमेष्टिगुणस्तोत्रस्य ॒निपुंगवे- 
विधीयमानस्यान्वयः संप्रदायाग्यवच्छेदलक्षणः पदार्थयटनाल- 
क्षणो वा रक्षणीयः प्रपंचतस्तदन्वयस्यक्षेपसमाधानलक्षणस्य 
श्रीमत्स्वामीत्तमतमद्रदेवागमाख्याप्तमीमांसायां प्रकाशनात्‌ ।" 
दस सव कथनत इतना तो प्रायः स्पष्ट हो जाता दै किं समन्तम- 
दका देवागम नामक अक्तमीमासा प्रथ ' मोक्षमागेस्य नेतारं ' नामके 
पद्यमे कहे हए आप्ते स्वरूपको केकर ङ्ख गया दहै; परंतु यह पद्य 
कौनसे निः्रयस ८ मोक्ष ) शाल्नका पद्य है जर उसका कता कोन है, 
यह वात अभी तक स्पष्ट नदीं इई । विदयानदाचार्य, आप्तपरीक्षाको 
समाप्त करते इए, इस विपये टिलते है-- 
श्रीमत्तचार्थशास्राद्धतसटिलनिधेरिद्ररत्नोद्धवस्य, 
ग्रोस्थानारभकाले सकलमलभिदे शास्रकारेः कृतं यत्‌ । 
स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रथितपृथुपथं स्वामिमीमांसितं तत्‌, 
विचयानंदः स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्याथसिद्धयं १२३ 
उस पद्यसे सिर्फ इतना पता चलता ह करि उक्त तीर्थोपमान स्तोत्र, 
निस) स्वामी समतमद्रने मीमासा जर वियानंढने परीता की, तार्थ 
दान््ररूपी अद्भुत समुद्रक प्रोत्यनका--उक्ते ऊचा उटने या वानेका-- 
आरभ कर्ते समय याघ्लकारद्रारा र्चा गया है । परन्तु वे शाच्रकार 
महोदय कन ह, यह कुछ स्पष्ट माद्टुम नहीं होता । विद्यानन्दने आत्त- 
परीक्नाकी टीकार्म शाच्नकारको सूत्रकार सूचित किया टै ओर उन्दी 
£ मुनिधुगव'का वनाया हमा उक्त गुणस्तत्र च्खिा टे परस्व उनका 


म्रन्थ-पस्विय । २ 


व 
नाम नही दिया । हो सकता है क्षि मापका भिप्राय ्सूततकार्ंसे 
‹ उमास्वाति " महाराजका ही हो, क्योकि कदर स्थानीप्र आपने 
उमाखवातिके वचर्नोको सूत्रकारके नामतते उद्धत किया हे परतु कवर 
सूत्रकार या शाघ्नकार शर्व्दोपरसे ही-जो दोनो एक ही अरथके वाचक 
है--उमास्ातिका नाम नहीं निकलता, क्योकि दूसरे भी क्तिनि दी 
सआचार्यं सूत्रकार अथवा शाद्रकार्‌ हो गए दै; समन्तभद्र भी शाल 
कार्‌ थे, जर्‌ उनके देवीगमादि ग्रथ सूत्प्रथ कटति है । 
इसे सिवाय, यह वात जमी षिवादप्रष्त चर रही है कि उक्त “ोक्ष- 
मास्य नेतार" नामका स्तुतिप्य उमास्वातिके तत्त्रर्थसूत्रका मगलाचरण 
है । किलने ही विद्वान्‌ इसे उमाघ्ातिके तच्छार्थसूत्रका मगटाचरण 
मानते टै, ओर बाठचंदर, योगदेव तथा श्रुतसागर नामके पिके टीका 
कारोने भी अपनी अपनी टीका ठेसा ही प्रतिपादन किया है । परन्तु 
दूसरे कितने ही विद्रान्‌ एसा नहीं मानते, वे इते त्चाथसुत्रकी प्राचीन 
टीका ‹ सवोथससिद्धि ' का मगञाचरण स्वीकार करते है ओर यह प्रति- 
पादन करते ६ कि यदि यह प्य तच्वाधसूत्रका सगराचरण रोता तो 
स्ार्थपिद्धि टीकाके कत श्रीपूज्यपादाचार्यं इसकी जरर व्यास्या करते, 
ठेकिन उन्दौनि इसकी कोई म्या्या न करके इसे अपनी टीकाके म॑ग- 
ङाचरणके तौर पर दिया है ओर दस ल्यि यह्‌ एृज्यपादङकृत ही मादरम 
होता है । सव्थसिद्धिकी भूमिका, प० कलप्पा भग्माप्पा निठवे भी, 
धरृतसागरके कथनका विरोध करते इए अपना रसा ही मत प्रकट काते है, 


#) 


१ “देवागमनसूतरस्य श्चु्या सदशौनान्वित *--विक्रान्तकौरव । 
१, शरुतसागरी टीकाकी एक प्रतिमे ' दरैयाक ` नाम दिया है, भौर वाल्चदं 


सुनिकी टीकूमें . सिद्धप्प ' एसा नाम पराया जाता ह} देखो, जनवरी सन्‌ 
१९२१ का जेनदितेपी, प्र ८०, ८१ । 
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परक्षपर इई है ओर्‌ प्रश्चका उत्तर देते इए वीच संगलाचरणका करना 
अप्रस्तुत जान पडता है; दूसरे वस्तुरनर्देशको भी म॑गक माना गया है 
जिसका उन्तरदरा स्वतः विधान हो जाता है मौर इस च्यि एसी परि 
स्थितिमे प्रथक्‌ रूपसे मंगटाचरणका किया जाना कुक संगत माम 
नही होता । भूमिकाके वे वाक्य इस प्रकार दै- 


“ सवार्थसिद्वियेथारंमे  मोक्षमागैस्यनेतारमिति ” शोको 
वर्तते स्‌ त॒ सुरकृता भगवदुमास्वातिनेव विरचित इति श्रतसा- 
गराचायेस्याभिमतमिति तस्मणीतश्रुतसागयीख्यत्त्तितः स्पष्ट 
मवगम्यते । तथापि श्रीमपूज्यपादाचर्यैणान्याख्यातत्वादिदं 
श्छोकनि्माणिं न सूत्रकृतः श्गितु स्वीर्थसिद्धिकृत एवेति निर्वि 
पादू । तथा एतेषां सूत्राणां दवेषायक प्र्नोषयत्तरत्वेन विर 
चनं तेरेवाङ्गीक्रियते तथा च उत्तरे वक्तव्ये सध्ये मगलस्याप्र- 
स्त॒तत्याद्स्त॒निर्देश्स्यापि म॑गलत्वेनाङ्गीकूतत्वाचोपरितनः 
सिद्धान्त एव दा्व्य॑मम्नोवीत्यधचं खुघीभिः ॥" 

प० वशीधरजी, भष्टसहस्तरीके सरसपादित सस्करणमे, प्र॑धकर्तामंका 
परिचिय देते दए, छिखते दै कि समन्तमद्रने गंधहस्तिमहामाष्यकी स्वना 
करते दए उसकी आदि इस पके द्वारा आक्तका स्तवन किया हं ओर 
फिर उसकी परीक्षके चि (आप्तमीमासाः प्रधकी रचना की दै । यथा-- 


“ भगवता समन्तभद्रेण गन्धहस्तिमहामाप्यनामानं तचा 
रथोपरि टीकाग्रन्थं चतुरशीतिसदसायु्डुभमात्रं विर्चयत । 
तठादा (मोश्षमाभेस्य नेतारमू ' इत्यादिनंकेन पयेनाप्नः स्तुतः । 
तत्परीक्षणाथ च ततोग्रे प॑चदशाधिक्रद्तयव्रराप्तमीमांयप्रन्थोभ्य- 
धायि । " 


परन्थ-पस्विय । २२५ 





कुछ विद्वानोका कहना है कि  राजवाक्षिक ` टीका अकरुकदेवने 
इस प्यको नही दिया-इसमे दये इए प्तक विशोपणोको चच 
तके भी नहीं की--ओर न विद्यानदने ही अपनी ‹ श्छोकवार्तिक ` 
टीकामे इसे उद्धत किया है, ये ही सर्वर्थसिद्धिके बादकी दो प्राचीन 
टीका उपरन्ध है जिनमे यह प्य नहीं पाया जाता, ओर इससे यह 
मादरम होता है कै इन प्राचीन ठौकाकारोने इस पद्यको मूलम्रथ (तत्वा 
थसूत्र ) का अंग नहीं माना । अन्यथा, देसे महवश्ाटी प्यको छोडकर 
खण्डरूपमे ्रथके उपस्थित करनेकी कोई वजह नही थी भिस पर 
ˆ आप्तमीमासा › जसे महान्‌ म्रथोकी रचना हुई हो । 

सनातनजेनम्रन्यमाटाके प्रथम गुच्छकमे प्रकाशित तचार्थसू्रमं 
भीः जो कि एक परार्चान गुटके परसे प्रकाित इञ दै, कोई मगा- 
चरण नहीं है, ओर भी बम्बई-बनारस आदिमे प्रकारित इए मू 
तत्वाथसत्रके कितने ही सस्करणोमिं वह॒ नहीं पाया जाता, अधिकार 
हस्तठिलित प्रतिरथो भी वह नहीं देखा जाता भौर कुरु हस्तारेखित 
प्रतियमिं वह्‌ पय ^ प्रकाल्य दरन्यषङ “उल्नोवणसुलजवणं › इन दोनो 
अथवा इनमेसे किसी एक प्यके साथ उपर्च्ध होता है ओर 
इससे यह माम नहीं होता कि वह मूक म्र॑ंथकारका प्य दै 
वल्क दूसरे पर्ोकी तरह प्रथके शुरूमे सगलाचरणवे तौरपर 
सम्रहं किया इमा जान पडता है । साय ही खवेताम्बर सम्प्रदायमें जो 
र तत्ा्थसत प्रचित है उमे मी यह्‌ जवा दूसरा को$ मंगला- 
चरण नहीं पाया जाता | 

एसी हारते युसमन्तमदरके उक्त कथनका अष्टसहसी प्रय सी 
कोई स्पष्ट आधार प्रतीत नहीं होता । जर यदि यह मान भी छिय। 
जाय कि विद्यानंदने सूत्रकार या राघ्रकारसे उमाखातिका आरं 


२२६ स्वामी समतभद । 





तत्तार्थराच्वसे उनके ‹ तच्ार्थाधेगममोक्षराल्न "का उद्धे किया दै ज 
इस ल्य उक्त पदको तार्थाधिगमसूत्रका म॑गलाचरण माना दै तं 
इससे अष्टसहस्री ओर आप्तपरीक्षाके उक्त कथका सिर्फ इतना हं 
नतीजा निकठ्ता हे कि समन्तमद्रने उमास्ातिके उक्त पदको ठेक 
उसपर उसी तरहसे अप्तमीमासाः प्र॑थकी रचना कौ है जि 
तरसे कि विद्यानदने उसपर ‹ आप्तपरक्षा ` ट्खी दै--अथव 
यो किये कि जिस प्रकार * आ्तपरैक्षाकी सृष्टि @ोकवातिव 
भाष्यको च्खिते हए नहीं की गई ओर न वह शछोकवा्तिंककं 
कोई अग है उसी प्रकारकी सिति गंषदहस्ति महाभाष्यके सम्बेधमं आतत 
मीमासाः की भी हो सकती है, उसमे अष्टसहस्री या अप्तपरीक्षावे 
उक्त वचनोंसे कोई बाधा नदीं आती, #* ओर न उनसे यदह ठाजिमं 
आता है किं समूचे तार्थसूत्रपर महामाष्यकी रचना करते हए “ आप्त 
मीमासा! की सृषिकी गई है भौर इस स्यिवह उसीका एक अग दहै 
हे, यदि किसी तरह पर यह माना जा सके किं ‹ आप्तपररक्षा ' वै 
उक्त १२३ वें पयमे शशाल्लकारणसे समन्तभद्रका अभिप्राय है ओर इस 
य्यि मगटाचरणका वह स्तुति पय ( स्तोत्र ) उन्दींका रचाट्मा हैते 
ˆ तच्ाथयाघ्न "का अर्थं उमास्ातिका तचार्थसूत्र करते दए भी उक्त 
पयर ‹ प्रोत्थान ` जब्द परसे महाभाष्यका आचय निकाठा जा 
सकता ट, क्योकि तच्ार्थसूत्रका प्रोत्थान--उसे ऊँचा उठाना या वढाना- 
महाभाष्य जसे प्रधोकि द्वारा दही टेता दै । ओर " प्रोद्धान ? का आगय 
“ ‹ समन्तमद्र-भारती-स्तोच्र"के निप्न वास्यते भी कोड वाधा न्दी आती, 
जिसमे नाक्रविक्र र्परसे ममन्तभद्रकरी भारती ( आक्तमीमासा ) को “यघ्रपिच्छा- 
चा्यक कटे हुए प्रकर मगट्के आद्यया चयि हुए वतयाया द- 
५‹ गृद्रपिच्छ-भायित-ग्रद्ष्ट-मगव्यार्थिकाम्‌ । ” 


म्रन्थ-पस्विय । २२७ 


„~ ~---~ ~~~. ~ 


् 


यदि प्रथकी उस ‹ उत्यानिका ' से छया जाय जो कमी कमी प्रथको 
स्नाका सम्बन्धादिक बतकानेके ल्य शुरू छिखी नती टै; तो 
उससे भी उक्त आरायपे को बाधा नहीं साती, बटिक (माष्यकार'को 
ाघ्नकारः कहा गया है यह भर स्पष्ट हो जाता रै, क्योकि मूर तक्ता्थ- 
सूत्रम वसी कोई उत्थानिका नहीं दै, वह या तो मगढाचरणके नाद 
“तरवर्थिद्धि' मे पाई जाती है मोर या महामाष्यमे होगी । सवो्थसिद्धि 
टीकाके कती भी कथंचित्‌ उस (जाखर शब्दके वाच्य हो सकते दे । 
रही माप्यकारको शाल्नकार कहनेकी बात, सो इत्तमं कोई विरोधे माद्धम 
नदीं होता-तत््वाथशाल्नका अर्थं होनेसे जव उसके वार्तिक भाष्य या 
व्यास्यानको भी श्शाछ्ल' कहा जाता # है तव उन वा्तिक-माष्यादिकेः 


रचयिता खय 'ज्ञाघ्नकारः सिद्ध हति दँ, उसमे कोई आपत्ति नहीं की 
जा सकती | 


ओर यदि उमाखातिके तक्ार्थसू्रदयारा तच्ार्थराघरूपी समुद्रका 
प्रोत्थान हौनेसे श्रोत्थान' शब्दका वाच्य व्हा उक्त तार्थसूत्र ही माना 
जाय तो फिर उससे परे (तच्वाथश्चाख्राद्धतसङिरनिधि! का वह्‌ 
वाच्य नही रहेगा, उसका बाच्य कोर प्रथ विशेष न होकर सामान्य 
रूपसे तच्ार्थमदहोदधि, द्वादरागशरृत या कोई सग पर्व व्हेगा, ओर तव 
अष्टसहखी तथा आप्तपरीक्षके कथनौका बही नतीजा निकठेगा जो 
उपर निकाला गया है--गधहस्ि महामाष्यकी रचनाका खाजिमी न्‌- 
तीजा उनसे नहीं निकर सकेगा । 








* जसा कि ! @ोकवार्तिकश्मं वि्यानदाचायेके निप्न वाक्योसे मी प्रकट है-- 
^^ प्रसिद्धे च तच्वाथेस्य दाख्प्वे तद्दार्तिकस्य क्षाखस्वं सिद्धमेव तदर्थत्वात्‌ । 
+ ~ ..तदनेन तब्यार्यरानस्य श्ाच्चत्वं निवेदितम्‌ ॥ ” 


२२३८ स्वामी समन्तभद्र । 





इसके सिवाय, आप्तमीमासक साहित्य अथवा सदर्भपरसे भिस 
प्रकार उक्त पथ्यके अनुसरणकी -या उसे अपना विचाराश्रय बनानैकी 
कोद खास ध्वनि नहीं निकठती उसी प्रकार 'वसुनन्दि-दत्तिः कौ 
प्रस्तावना या उल्थानिकासे मी यह माद्म नहीं होता त्रि आप्तमीरसिा 
उक्त मंगर पय ( मेोक्षमाभेस्य नेतारमियादि ) को ठेकर्‌ ठ्िली गई 
है, वह इस विषयमे अष्टसहस््रीकी प्रस्तावनासे कुछ भिन पाई जाती है 
ओर उससे यह स्पष्ट माद्धम होता है कि समन्तभद्र स्वयं सर्वज्ञ भग- 
वानकी स्तुति करनेके स्थि ठे दै कि्तीकी स्त॒तिका समर्थन या 
स्पीकरण करनेके स्यि नर्ही--उन्दनि अपने मानपप्रव्यक्षद्रारा 
सरवन्नको साक्षात्‌ करके उनसे यह्‌ निवेदन किया है कि ‹ हे भगवन्‌, 
साहासम्यके आधिक्य-कथनको स्तवन कते दै ओर अपका माहास्य 
अतीन्द्रिय होनेसे मेरे प्रत्यक्तका मरिपय नहीं है, इस ल्यिमे किप तर 
दते आपकी स्तुति कर £ उत्तरम भगवान्‌क्रौ जरसे यह कदे जाने- 
पर कि“ हे वत्स, निस प्रकार दूसरे विदान्‌ देवोके आगमन ओर 
आकाजमे गमन।दिक हेतुसे मेरे माहाप्म्यको समश्चकर स्तुति करते दै 
उस प्रकार तुम क्यों नहीं करते £ समन्तमद्रने फिर कटा कि“ भग- 
वन्‌, इस हेतुप्रयोगसे अप मरे प्रति महान्‌ नही ठहरते-- मे देवोके 
आगमन अर्‌ आकाशं गमनादिकके कारण आपको प्रूज्य नदीं 
मानना--कर्थो कि यह हेतु व्यभिचारी है, * ओर यह कह कर उन्दने 
3 अष्रमदल्वीकी प्रप्तावनाक्रे जो शब्द पीट कुटनोरमे उद्धत क्रिये गयेद 
उनसे यह प्राया जाताद्ेकरिनि प्रेयस्तशाघ्नकी ादिमे दिये हुए मगल पथम 
साप्नका स्नवन निग्विश्य गुणोकरे द्वारा क्या गयाद्‌, उस्तपर मानो आप्त भग- 
वानने समन्तनव्रचे यह पृद्ाद्वकिम दवागमादिविभूृतिकर काग्ण मदान्‌, ठम 
यवि इन प्रकारके गुणातिश्चयक्त दिखाते दुनि ्रयम धाघ्नक् कना मुनिन मरी 
स्तुति व्यो नददरकी २ उनरन समन्नमदरन यापतमीमासाक्ा प्रभम प्य कदा द। 


ग्रन्थ-पस्विय | २३२९ 





आप्तमीमास्तके प्रथम पय द्वारा उसके व्यभिचारको दिलाया दे, अगे 
भी इसी प्रकारके अनेक हैतुप्रयोर्गो तथा विकल्पोको उठाकर आपने 
अपने प्रकी करमगः स्वना की दै ओर उसके द्वारा समी आप्तोौकी 
परीक्षा कर डाखी हं | वसुनन्दि-वृत्तिकी प्रस्तावनाके वे वाक्य इस 
प्रकार ह-- 


८6 


स्वभक्तिसंभारप्रक्षापूवकारित्वलक्षणप्रयोजनवद्गुण- 
स्तवै कत्तेकामः श्रीमत्समन्तभद्राचायेः सषेन्नं प्रत्यक्षीकरत्येव- 
माचष्-है भष्रारक सस्तो नाम माहात्म्यस्याधिक्यकथर्नं | 
त्वदीयं च सादास्यमतीन्दिय मम प्रत्यक्षागोचरं । अतः कर्थं 
मया स्तूयसे ।॥ अत आह भगवान्‌ ननु भो वत्स यथान्ये देवाग- 
पादिषैतोर्मम मादाल्यमवुध्य रतवं कुबेन्ति तथा त्वं किमति 
न ङुरपे ॥ थत आह--अस्माद्रेतोनं महान्‌ भवान मां प्रति] 
व्यभिचारितादस्य हेतोः । इति व्यभिचारं दघेयति- 


इस तरह पर, टघुसमन्तभद्रके उक्त स्पष्ट कथनका प्राचीन साहि- 
व्यपरसे कोई समर्थन टोता आ माद्टम नहीं होता | वट्रत समभवद 
कि उन्ोनि मष्टसहली ओर आ्तपरी्नाके उक्त वचर्नोपरसे ही परम्परा 
कथनवेः सहारे वह नतीजा निकादा हो, आर यह भी सभव टह कि 
किसी दूसरे प्र॑यके स्पषटोधेखके आधारपर, जा अभी तक्र उप्व्ध नरं 
हआ, वे गघहस्ति सहामाप्यकते व्रिप्रयम वरना ट्टे करन अथवा 
नतीजा निकाटनेके लिये समः दृ द्य] दोना टी दाता प्राचीन सासि 
परत उक्त कथन्के सम्थन आओ ववष निणयके दिये व्रिरोप्र अनुम 
वानकौ जरूरत वाक) रहनी ह, उमक् च्व विद्रानेकं। प्रयत्न करना 
चाहिए । 
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ये ही सव उदे है जो अभीतक इस प्रधकरे विपयमे हरमे उपरव्ध 
दए है । ओर प्रवेक उदेव परसे जो बात जितने अर्थम पाई जाती 
हे सपर यथागक्ति ऊपर विचार किया जा चुक्रा है। हमारी रायर्म, 
इन सव उद्टर्खापरसे उतना जरर मादम होना है कि "गधहस्ति-महा- 
भाष्य नामका कोर ग्रथ जरूर छिला गया है, उक्षे (सामन्तमद्र-पहा- 
माष्यः भ कहते ये ओर खालिस "गधहस्ति' नामसे भी उसका रटे 
खित होना संभव दै । पस्तु वह किस प्रथपर लिखा गया--क॑र्मप्रामू- 
तके भाष्यसे मिन हैया अभिन्न--यह अभी सुनिधितरूपर्ते नहीं कहा 
जा सकता । हे, उमास्रातिके (तत्वार्थसूत्र उसके टिखे जनेकौ 
अधिक सभावना जरूर है परन्तु रेसी हाकतमे, वह अटगती ओर राज- 
वार्तिकके कत्त अकरकदेवसे पहर ही नष्ट हौ गया जान पडता दै । 
पिच टेखककि म्रथोर्मे महामाष्यके जो कुछ स्पष्ट या स्पष्ट 
उद्टेख मिलते दै वे स्वय महाभाष्यको देखकर कयि इए उदेव 
मादम नहीं दोते--वच्कि परंपरा कथनकिं आधारपर या उन दूसरे 
प्राचीन ग्रथोके उद्टेखोपरसे कयि इए जान पडते है नजौ अभी 
तक उपट्न्ध नहीं हए । उनमें एक भमी देषा उदेव नद है 
जिसमे, (देवागम ' जैसे प्रसिद्ध म्न्थके पर्योको छोडकर, महामाष्यके 
नामके साथ उसके किसी वाक्यको उद्धूत किया हो | इसके सिवाय; 
¢ देवागम ' उक्त महामाध्यका आदिम मगखाचरण दहै यह वात इन 
उद्टर्खोसे नही पाई जाती । हे, वह उसका एक प्रकरण जरूर हो 
सकता है, परन्तु उसकी रचना ( गधह्ि'की रचनकके अवसरपर इई 

१ समन्तभद्रका "कर्मप्रा्त' सिद्धान्तपर लिखि हुआ माध्य मी उपलब्ध नदीं 
दै। यदि वद सामने होता तो गधदस्ति महाभाष्यके विरेष निर्णयमे उससे 
वहुत कुछ सदायता मिल सकती ची । 


ग्रन्थ-पस्विय । २४१ 
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या वह्‌ पहले हौ स्वा जा चुका था जौर्‌ बादको महाभाष्य शामिल 
किया गया इसका अभी तक वो निर्णय नदी दौ सका। फिर भी 
इतना तो स्पष्ट है जोर इस कहनेमे कोई अपति माद्धम नदीं रोती 
वि ‹देवागम ( आत्तमीमासा )' एक विरुङ्ुक ही स्वतत्न प्रन्धकै रूपम 
दरतना मधिकं प्रसिद्ध रहा है कि महामाष्यको स्मंतभद्रकी ति प्रकट 
करते हृए भी उसके साथमे कमी कभी देवागमका भी नाम एक पृथक्‌ 
रातिके रूपमे देना जरूरी समङ्या गया है ओर इम तरह पर्‌ देवाग- 
मः की प्रधानता सौर छठतंत्रताको उदघोषित करनेके साथ साथ यह 
सूचित किया गया दै कि देवागमेके पस्चियके ल्यि गषहस्ति सहाभा- 
ष्यका नामोद्धेख पर्याप्त नदीं है---उस्के नाम परसे ही देवागमका वोघ 
नदीं हता 1 साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि यदि ददेवागम' गध- 
इस्ति महाभाष्यका एक प्रकरण रहै तो ‹ युक्यनुशासन्‌ ' प्रथ भी 
उसके अनन्तरका एक प्रकरण होना चाहिये; क्योकि युक्यनुरासन- 
टीकाके प्रथम प्रस्तावनावाक्यद्ारा श्रीविदयानद्‌ चार्य एेसा सूचित 
करते हैँ किं आत्तमीमासा-द्वारा आक्तकौ परीक्षा हो जानिके अनन्तर यह 
प्रय रचा गया है, मौर प्रथके प्रथैम पयमे अयि हए “ अव › शाब्द 

१ टीकाक्छा प्रथम प्रस्तावनावाक्य इस प्रकार है-- 

^ श्रीमरखमन्तभद्रस्वामिभिराक्षमीमासायामन्ययो गव्यवच्छेदाद्‌ न्यवस्या- 
पपितेन भगवता श्रोमत्ताह तान्स्यतीर्थैकरपरमदेवेन मां परीक्ष्य ए विकीषवो 
वन्त इति ते पृष्टा इव प्राहुः-- ।" 

२ युक्त्यनुशासनक प्रथम पद्य इस प्रकार दै-- 

« कीत्य सहस्या मुवि वद्धंमानं स्वा वद्धेमानं स्तुत्तिसोचरस्व । 

निनीपव स्मो वयमद्य वीर विरीणेदोषाशयपाद्नावन्धं ॥" 

३ भद्य अह्मिनूकाटे परीक्ष।वखानसमये ( -दति वियानद्‌" ) 


, मधात्‌--इस समय--परीक्नाकौ समाप्तिके अचसरपर--दम भापको--वीर- 


1 स्तुदिका विपय वनाना चादृते द-आपकी स्तुति करना 
चाहते दे 1 
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परसे भी यह ध्वनि निकल्ती है कि उपसे पटे किसी दूसरे प्रन्य 
अथवा प्रकरणकी रचना इई रै । रेसी हारते, उस प्रन्धराजको 
‹ गघहस्ति › कहना कुछ भी अनुचित प्रतीत नहीं होता जिसके 
८ देवागम › ओर ‹ युक्त्यनुश्ासन † जेप महामहिमासम्पन मौलिक 
प्रन्धरत्न भी प्रकरण हो । नहीं मादट्म तव, उत्त महाभाष्यरमे एेसे कितने 
मर॑थरत्नोका समविश होगा । उसका टुत हो जाना निःसन्देहं जैन- 
समाजका बड़ा ही दुर्भाग्य है । 

रही महाभाष्यके मंगराचरणकी वात, इस विपयर्मे, यदपि, अभी 
कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती, फिर भी “मोक्षमास्य नेतारं" 
नामक प्यके मंगखचरण हनेकी संभावना जरूर पाई जाती है ओर 
साथ ही इस वातकी भी अधिक संभावना दै किं वह॒ समन्तभद्रप्रणीत 
है । परंतु यह भी हो सकता है-- यद्यपि उसकी समावना कम दै-- 
कि उक्त प्य उमास्रातिके तच््ार्थसूत्रका मगराचरण हो ओर समन्तभ- 
द्रने उसे ही महामाष्यका आदिम मगराचरण स्वीकार किया हो । रेसी 
हारते उन सब आक्िपेकि योग्य समाघानकी जरूरत रहती है जो इस 
पद्यको तचतार्थपूत्रका मंगलाचरण मानने पर किये जति है ओर जिनका 
दिग्दर्शन ऊपर कराया चुका है । हमारी रायमे, इन सव वातोको केकर 
ओर सबका अच्छ निर्णय प्राप्त करनेके छ्यि, महाभाष्यके सम्बधरमे 
प्राचीन जैनसादित्यको टटोलनेकी अभी ओर जरूरत जान पड़ती है, 
ञओर वह जरत ओर भी बढ जाती है जब हम यह देवते है कि 
ऊपर जितने मी उषधेख म्ल है वे सब विक्रमकी प्रायः १३२ 
वी, १४ वीं ओर १५ वीं शताव्दियोके उहेख रै, उनसे पटे 


१. देखो उन उद्ेखोके वे फुटनोट जिनमे उनके कतांओंका समय दिया 
हुआ हे। 


प्रन्ध-पस्विय । २४३ 
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हजार वर्षवे मीतरका एक भी उख नहीं है ओरं यह समय इतना 
तुच्छ नही हो सक्ता जिसकी कुछ पोह न कौ जाय, वर्कि महा- 
माष्यके अस्तिल, प्रचार जर उ्केलकी इस समयमे ही अधिक संमा- 
वना पाई जाती है मौर यही उनके च्यि ज्यादा उपयुक्त जान पडता 
है । अतः पठे उद्टेोके साथ पिरे उदकी श्रा ओर सगति 
ठीक त्िठनेके ध्ि इस बातकी खास जरूरत है कि १२ वीं इाता- 
व्दीसे ३ री शताब्दी तककै प्राचीन जेनसाहित्यको खूब ट्टोखा जाय- 
उस समयका कोई भी ग्रथ अथवा शिरठेख देखनेसे बाकी न ्खा 
जाय,--रेसा होनेपर इन पिरे उदकी इूखा ओर संगति टीक 
वेठ सकेगी नौर तव वे जीर भी ज्यादा क्जनदार हो जर्यैगे | साथ ही, 
इस द्ढ-खोजसे समन्तभद्रके दूसरे भी कुछ रेसे प्रथो तथा जीवन- 
र्ा्न्तोका पता चक्नेकी आशा की जाती है जो इस इतिहासमे निबद्ध 
नहीं हो सके ओर जिनके माद्धम हेनेपर समन्तमद्रके इतिहासका ओर 
भी उयादा उद्धार होना संव है । आशा है पुरातखके प्रेमी जर सम- 
न्तभद्रके इतिहासका उद्धार करनेकी इच्छा रखनेषाठे विद्वान्‌ जरूर इस 
दरढखेजके छ्यि अच्छा यत्न करेगे ओर इस ॒तरहपर शीघ्र ही कुछ 
विवादग्रस्त प्रश्नोको हट करने समर्थं हो सवेगे । जो विद्वान्‌ अपने 
इस विषये परिश्रम तथा सनुभवसे हम कोई नई बात सुद्चा्ी अथवा 
इतिहासमे निबद्ध किसी वातपर युक्िपूर्वक कोई खास प्रकाश डाठ्नेका 
कष्ट उठाुगे वे हमारे विरोषं धन्यवादके पात्र होगे ओर उनकी उस 
चातको अगे सस्करणमे योग्य स्थान दिये जानेका प्रयत किया 
जायगा । इति भद्रम्‌ । 





सरसावा, जि० सदारनपुर ) 


वैशाख चुका २, स० १९८२ उगलकिदोर, मुख्तार । 


परिदिष्ट । 
तिहासके “ समय-निर्णय › नामक प्रकरणम चित करद विष- 
यके सम्ब॑धमे हरमे वादको कुछ नई वाते माम हर दै, जिन्हे 
पाठकोकी अनुभवन्रद्धि ओर उनके तद्धिपयक विचारोमे सहायता पर्हु- 
चानेके ल्यि यर्प्र दे देना उचित जर आवद्यक जान पडता है | 
इसी स्यि, इस परिरिष्टकी योजना-दह्यारा, नीचे उसका प्रयत्न किया 
जाता है-- 

(१) विल्ुध श्रीधरके ‹ श्र॒तावतार ` # से माद्धमहोताहै कि 
कुन्दद्ुन्दाचायेने ‹ षट्खण्डागम ' के प्रथम तीन खण्डो पर कों 
टीका नहीं छिखी, उनके नामे इन्द्रनन्दीनि, अपने ^ श्रुतावतारमं, 
१२ हजार शोकपरिमाणवारी जिस रक्रा अथवा “ परिकर्म ` नामक 
भाष्यका उद्ेख किया है ८ इतिहास प्र १६०, १६१, १६३ फु० 
नो १८१ ) वह उनके रिष्य @न्दकीर्ति' की स्वना दै। यथा-- 

“इति सुरिपरंपरया द्विविधसिद्धान्तो वजन्‌ य॒नीन्द्रइन्द- 
छन्दाचायेसमीपे सिद्धान्तं ज्ञात्वा कन्दकी्तिनामा परट्‌खंडानां 
मध्ये प्रथमत्रिखंडानां द्वादक्षसहखभ्रमितं परिकर्म नाम शासं 
करिष्यति ।” 

परन्तु इस उछ्छेखसे इतना जरूर पाया जाता है वि '्षदर चंडागम' 
कगे स्वना कुन्दकुन्दसे परे हो गई थी । वै आचायैपरम्परासि दोनों 

># यह श्ुतावतार' विवुध श्रीधरके “पचाधिकारः नामक शाख्रका एक प्रक- 


रण ( चोथा परिच्छेद ) है ओर माणिकचद्र-प्रथमालाके २१ वें ग्रन्थ “सिद्धान्त- 
सारादेसंग्रह" मे प्रकादित हो चुका दै। 
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सिद्धान्तकि--कर्मप्ामृत नामक षट्‌खंडागम ओर कपायप्रामृतके -ज्ञाता 
हुए ये ओर इसयिये उन सिद्धान्तोकी रचनाम कारणीभूत देसे धरसेन, 
पुष्पदन्त, भूतवलि तथा गुणघरादि ' आचारयोको उनसे पहर्के विद्वान्‌ 
समञ्चना चाहिये । 

८ २ > विल्ुघ श्रीधरने तुम्बुद्ध्राचायंको षट्ूखण्डागमादि सिद्धान्त- 
्रथोका टीकाकार नदी माना । उन्होनि, अपने श्रुतावतारमं ुन्दकौति" 
के वाद प्टयामक्ुण्डःको, स्यामकुण्डके वाद 'समन्तमद्र"को भौर समन्त- 
भद्रके वाद श्वप्पदेवणको ठीकाकार प्रतिपादन किया है । यथा-- 

पष्टखंडन विना तेषां खंडानां सकरुभाषाभिः पद्भतिनामग्रेथ 
दादशसहसप्रमितं श्यामङण्डनामा भह्टारकः करिष्यति तथा च 
पषटखण्डस्य सपसहसग्रमितां प॑जिकां च । दिविध सिद्धान्तस्य 
व्रजतः समुद्धरणे सपन्तमद्रनामा युनीन्द्रो भविष्यति सोपि पुनः 
पटर खण्डप॑चखण्डानां संस्छृतभाषयाटपष्टिसहसप्रमितां टीकां 
करिष्यति द्वितीयसिद्धान्तदीकां शाले छिखापयन्‌ सुधस्मनामा 
छनिवारयिप्यति द्रव्यादिश्ुद्धेरमावात्‌। इति द्विविधं सिद्धान्तं 
व्रजत शुभनान्दभष्रारकपाश्च श्रुत्वा ज्ञात्वा च वप्पदेवनामा 
युनीन्द्रः प्राकृतभापया अषटसदसप्रमितां टीकां करिष्यति " । 


इतिहासके पुष्ट १९२ पर दूसरे विद्ानेकि कथनानुसार त॒म्बुदट्रा- 
चायं ओर्‌ श्रीवद्धदेवको एक व्यक्ति मानकर जो यह्‌ प्रतिपादन शिया 


9 39 
“आदि' ब्दसे नागदस्ति' आदि जिन चार आचार्योका यहो अभिप्राय 
ट उनमपे आायमष्ठु का नाम इश्च श्युतावतारमं नहीं दिया, तीसरे यतिवृषभ 
का नाम “यत्तिनायक आर चारे उ्रारणाचायेकरा नाम “समुद्धरण' सुनि वतलाया 
है । 
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गया था वि इन्द्रनन्दिका तव सपने श्रुतावतार'मं समन्तभद्रको तुम्बु- 
टूराचार्यके वादका विद्वान्‌ बतलाना ठीक नदीं है' उसको इस उद्े- 
खसे कितना ही पोपण मिता है ओर इन्द्रनन्दिके उक्त उदेव (३० 
पृ० १९० ) की स्थिति वहत कुछ सदिग् हो जाती है। परंतु 
तुम्ुद्धराचाय॑को श्रीवद्धदेवसे प्रथक्‌ व्यक्ति मान लेनेपर, जिसके मान 
ठेनेमे अभी तक कोद वाधा माद्धम नरी होती, इन्द्रनन्दीका वह उद्टेख 
एक मतविशेपके तौरपर स्थिर रहता दे, ओर इस च्य इस वातके 
खोज किये जानेकी खास जरूरत है किं वास्तवे तुम्बुट्राचार्यं ओर 
श्रीवरद्धदेव दोनों एक व्यक्ति ये या अलग अल्ग | 

विलुध श्रीधरने समन्तमद्रकी सिद्धान्तदीकाको इन्द्रनन्दीके कथन 
(४८ हजार ) से भिन्न, ६८ हजार छोकपस्मिण वतलया दै, यह 
उपरके उल्छेखसे-“अष्टषष्ठिसदखप्रमिताः पदसे-वि्कु स्पष्ट ही दै, 
इस विपयमे कुद कहनैकी जरूरत नहीं । 

( ३) विद्ुध श्रीधरके ^ श्चुतावतार › से एक खास बात यह 
भी माद्म होती दै क भूतनछि नामा सुनि पहठे  नरबाहन ' 
नामके राजा ओर पुष्पदन्त मुनि उनकी वुधरा नगरीके ° सुबुद्धि ' 
नामक सेठ ये | मगधदेराके स्वामी अपने मित्रक मुनि इञा देखकर 
नरवाहनने सेठ सुबुद्धिसहित निन दीक्षाटीथी। येही दोनों घर 
सेनाचा्यंके पास शाल्लकी व्याख्या सुननेके च्यि गये थे, ओर उसे 
सुन टेनेके बादसे ही इनकी ‹ मूतवछि › ओर " पुष्पदन्त › नामसे 
प्र॑िद्धि इई । भूतवछिने “ पट्‌खण्डागम › की रचना की ओर पुष्पदन्त 
सुनि ‹ विरति प्ररूपणाके कर्ती इए । यथा-- 


१ इस प्रसिद्धिसे पटे इन दोनो आचा्योके दीक्षासमयके क्या नाम ये, 
इस वातकी अभी तक कदीसे भी कोई उपरुव्धि नदीं हुई । 
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[क 
¦ जत्र भरत्षत्रे बामिदेशचे बयुधरा नगरी भविप्यति । तत्र 
नरवाहनो राजा, तस्य सुरूपा र्वी......1 निजमित्रं मग 
धस्रामिनं सुनीन्द्रं टा वैराग्यभावनाभाषितो नरवाहनोपि 
प्ष्ठिना सुबुद्धिनाश्ना सह जनी दीक्षं धरिष्यति! ...धर- 
सेनभद्टारकः कतिपयदिनैनेरवाहनसुबुद्धिनाम्नोः पठना- 
कर्णन्चितनक्रियां वैतोराषादश्वेतेकाद्लीदिने शास्रं परि- 
समाधिं यस्यति । एकस्य भूतां रात्रौ बरिविधिं करि्यिति, 
अन्यस्य दन्तचतुष्क सुन्दरं । भूतबलिग्रभावाद्धतव्ररिनामा 
नरबाहनो सुनिभेषिष्यति समदन्तचतुष्टयप्रभावात्‌ सदनुदधिः 
पुष्पदन्त नामा युनिभविष्यति । यथा षट्खण्डागम- 
रचनाकारको भूतवलिभहारकस्तथा पुष्पदन्तोपि विंशतिप्रर 
पणानां कतो । "” 
इस सव कथनपर्‌ कोई विरोष विचार न करके हम यर्हूपर सिप 
इतना ही वतछाना चाहते है कि, यद्यपि, मारतीय प्राचीन इतिहासके 
प्रघान प्रथां -“ अली हिस्टरी ओंफ इडिया ' आदिमे ‹ नखाहन › नाम- 
के राजाका कोई उर्छेख नहीं मिरुता, परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायको दो 
प्राचीन प्रथो त्रिटोकप्रजञपि ' ८ तिलोय-पण्णत्ति ) ओर "्टखिंदा- 
पुराण' ( जिनसेनछृत ) म उसका उद्टेख जरूर पाया जाता है । 
साथ ही भापा हचि गपुराणकी श्रीनगेन्द्रनाथ वसु-किखित प्रस्तबनासे 
यह भी माम होता हे कि दताम्बर सप्रदायके ' तिलयुरुखिय-पयष्ण 
जर ' ती्ोद्धास्रकीरण' नामक प्रथमे भी ‹ नरवाहन नामके राजाका 
न ------ =-= ~~ 


पुराणक्ा सन्‌ १९१६ का सस्करण । 
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उर्टेख मिलता है अर उसे (नरसेन' भी छ्खिा है। टोनों सप्रदायके 
्र॑योमं नरवाहनका राञ्यकाल % ° वर्षक्रा बतलाया है परन्तु उसके आर॑म 
तथा समाप्तिके समर्यो परस्पर कुछ मतमेद है | दिगम्बर प्रंथोके अनुसार 
नखाहनका राज्यकार वीरनि्वणसे ४५ ( ६ °+ १५५५-४ ०+२० 
+-&०+- १०० ) व्षके वाद प्रारंभ होकर वीर नि० सं० ४८५ पर्‌ 
समाप्त होता है, ओर खेताम्बर ग्रथोके कथने ८ नगेन्द्रनाथ वसुके 
उद्टेखानुसार) वह वीरनिवांणसे १३ (६०+ १५५ १०८-- र ०~+ 
६० ) वर्षके बाद प्रारभ ओर वीर नि० स० ४५३ पर समक्त होता 
है। इस तरह पर दोनोम ३२ वर्षका कुल अन्तर है। परन्तु इस 
अन्तरको रहने दीज्यि ओर यह देषिये कि, यदि सचमुच ही इसी 
राजा नरवाहनने भूतवलि सुनि होकर शवट्खण्डागम' नामक सिद्धन्त- 
प्र॑यकी रचना की है ओर उसका यह समय ८ दोनोर्भेसे कोई एक ) 
ठीक दहै तो हमे कहना होगा कि उक्त सिद्धान्त प्रथकी रचना उस वक्त 
इई है जव कि एकादशागश्चतके-ग्यारह अगोके--पाटी महामुनि मौज 
थे# ओर जिनकी उपस्थिति ककर्मप्रामृतशश्चुतके व्युच्छेदकी 
कोर आदौका नहीं थी। देसी हारतर्मे, उक्त आशंकाको ठेकर) 
“ पटूखण्डागम' श्रुतके अवतारकी जो कथा इन््रनन्दी चायने 
अपने शश्रुतावतार मे ट्ख टै वह वहत कुछ कल्पित ठहरती 
हे] उनके कथनानुसारं मूतवछि आचार्य॒वीरनिग्रीण स० ६८२ 
से भी कितने ही वर्ष वाद हए हैँ ओर इन दोनों सम्म प्रायः 
२०० वर्धका भारी अन्तर है । अतः विबुध श्रीधरके उक्त कथ- 
नकी खास तौरपर जच होनेकी जरूरत दै ओर व्िद्रानोको इस नखा- 


* इन एकादल।गपाढी महासुनिर्योँक्रा अरितत्व, च्रिखोकमप्र्ञप्ति आदि प्राचीन 
ग्रन्थोके अनुसार, वीरनिर्वाणसे ५६५ वर्पपर््यत रदा ई । 
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हन जाके अस्तित्वादि व्रिषयक विरोष वार्तोंकां पता चलाना चाद्ये । 
बरिवुधश्रीधरके इस श्रतावतारसम ओर मी कर्द वतिं देसी दैजो इन्द 
नन्दीके श्रुतावतारसे भिन है । 


यर्होपर हम इतना ओर भी प्रकट कर देना उचित समन्ते है कि; 
त्रिछोकप्रजञतिः पर छिव इए अपने ठेखमे, श्रीयुत प० नाथूरामजी 
्ेमीने नखाहनको ननहवान' राजा सूचित किया दहै। प्रतु उनका 
यह सुचित करना किंस आधारपर अवटम्बित है उसे जाननेका प्रयत्न 
करनेपर्‌ भी हम अमी तक कुछ माम नहीं कर स्के ओर न सखयदही 
दोनोकी एकताका हमे कोई यथेष्ट प्रमाण उपट्व्ध हो सका है| अस्तु। 
इसमे सदेह नदीं कि नहपान एक इतिहासप्रसिद्ध क्षत्रप राजा हौ गया 
है ओर उसके बहुतसे सिके भी पाये जति है । विन्सट स्मिथ साहवने, 
अपनी “अटी दिष्टे ओंफ इडियांमे नहपानको करीव करीब ईसवी सन्‌ 
६० ओर ९० के मध्यवती समयका राजा बतलाया है ओर्‌ प० विश्ेर- 
नाथजी, ‹ भारतके प्राचीन राजवश' मे उसे राककी प्रथम ₹रतान्दीके 
पूवौधेका राजा प्रकट करते दै । नहपानेके जामाता उषवदात ८ ऋष- 
भदत्त ) का भी एक चख शाक स०्र्‌ कामिला है ओर उससे 
नहपानके समयपर अच्छ प्रकाश पडता है। हो सकता है करि नह 
पान ओर्‌ नखाहन दोनों एक ही व्यक्ति हौ परन्तु ठेसा माने जानेपर 
्रिकोकप्रज्पषि मादि नखाहनका जो समय दिया है उसेया तो कुछ 
गकत कहना होगा ओर या यह स्वीकार करना पडेगा कि ‹ त्रिलोक 





१ देखो जेनहिनपी, भाग १३, अक १२, प्र ५३४। 
२ देखो तृतीय सस्क्रणक्रा ° २०९ । 
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प्रज्ञपि " मे शकरानाका वीरनिर्वाणसे ६१ वर्पं॒वाद होनेका जो 
प्रधान उल्छेख मिलता है वह प्रायः ठीक है जर उसे सभवतः गक 
राजाके राञ्यकाठकी समाक्षिका समय समद्नना चाहिये ] अस्तु, इन 
सत्र बातोकी जच प्रतार ओर यथार्थं निर्णयके थ्यि विदोष अनुसं 
घानकी जरूरत दै, जिसकी ओर विद्रार्नोका प्रयत्न होना चाहिये । 


८ ) डा० हर्मन जैकोबीने अपने हाच्के एक छेखर्मे, # छ्खा 
हे कि “ सिद्धसेन दिवाकर ' ईसाकी ७ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ थे 
अथवा उनका यही समय होना चाहिने-क्योकि वे वौद्त॑च्वेत्ता “ धम- 
कीतिं ` के न्यायाल्लसे परिचित येः-- 

^ ({1€ 775६ 5ण्ट६शा10372 210 9 587151६ क्र८ा 5 
ए 1116]1 129 €010€ 401 0 प5 25 5100128611 [21921872 
110 पञ € 25516त्‌ 0 ४6 7४0 ललात = [3 5166 
116 25 8 (दवृप्शप्रालत्‌ ऋध) ४16 101८5 ग ४6 उप्ता 
0111105नुगीलत [7्रशयाा8द्ाध्र' 

डाक्टरसाहबने, यद्पि+अपने प्रकृत कथनका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया 
परन्तु उनके इस हेतुप्रयोगसे इतना जरूर माद्धम हता है कि उन्होंने 
सिद्धसेन दिवाकरके ‹ न्यायावतार ' प्र॑यकी खास तरसे जच कीट 
ओर धर्मकीर्तिके प्र॑थोके साथ उसके साहित्यकी भीतरी जोच पररसे ही 
वे इस नतीजे को पर्वे है । यदि सचसुच ही उनका यह नतीजा 





# यह्‌ ङेख भा० दि° जेन परिषदके पाक्षिकपत्र “ वीर'के गत॒ ˆ महावीर 
जयन्ती अक ` ( नं° ११-१२ ) मेँ प्रकादित हुभा दै । 

१ वौद्धाचायै धर्मकीर्ति $साकी ७ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ थे, यह वात पटटे 
(४० १२३ ) जादिरकी जा चकौ दे। 
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सदी है > तो इस कहने कोई आपत्ति नही हौ सकती कि सिद्ध- 
सेन दिवाकरको, विक्रमादित्यकी सभावे नव रत्नोमेसे " क्षपणक 
नामके विदान्‌ मानकर ओर वराहमिहिरफे समकालीन ठहरकर, जो 
ईसाकी छटी भर पोचवीं राताव्दीके विद्वान्‌ बताया गया है, अथवा 





> धमैकीर्षिके ^ न्यायविन्दु ' आदि प्रथोके सामने मौजूद न दोनेसे हम इस 
विपयकी कोई जेचि नहीं कर सके । हो सकता ह कि ‹ न्यायावतारण प्रत्यक्ष 
यर अनुमान प्रमाणक जो लक्षण दिये गये है वे परमकीर्षिके रक्षणोंको भी 
लक्ष्य करके ठिखि गये दां । ' प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तं ' यद प्रत्यक्ष ' 
का रक्षण धर्मकीर्तिका प्रसिद्ध दै 1 न्यायावतारके चौथे पमे प्रतयक्षकरा लक्षण 
अकककटेवफी तरद " प्रत्यक्ष विरद क्ञानं› न देकर, जो अपरोक्ष. 
तयाधेस्य ग्राहकं क्ञानमीदडं प्रत्यक्च ' दिया दै, ओर अगे पद्म, अजु- 
मानका लक्षण देते हुए, ‹ तदृभ्रान्तं प्रमाणत्वात्समक्षवत्‌ ` वाक्यके द्वारा 
उसे ( प्रत्यक्षको ) * अश्रान्त ' विशेपणसे विगेपित भी सूचित किया है उससे 
एसी ध्वनि जरूर निकरुती दे अथवा इम वातकी समावना पाई जाती टै कि 
सिद्धसेनके सामने-उनके लक्षयमे-धर्मकोर्तिका उक्त रक्षण भी स्थित था ओर्‌ 
उन्दने अपने लक्षणम, ^ ग्राह कं ' पद्के प्रयोगद्रारा प्रत्यभ्षको ग्यवसायात्मक 
पतान वतलाकर, धर्मरीर्तिके ˆ कल्पनापोदं ' विदोपणका निरसन अथवा वेधनं 
किया टे सौर, खाय ही, उनके “ अश्रान्त ' विशेपणफो प्रशरारान्तरसे स्वौशार 
किया दै । न्यायावतारके टीकाकार भी ° ग्राहक ` पद्के द्वारा वद्धो (धर्मकीर्ति) 
के उक्त लक्षणक्छा निरमन दोना वतरते द । यथा-- 

“‹ प्राहकमिति च निणोयक टटव्य, निणयामावेऽभग्रहणायोगात्‌. । तेन यत्‌ 
ताधागते प्रत्यपादि ^ प्रत्यक्ष कत्पनापोमश्रान्तमिति ° तदपास्त भवति, तस्य 
युक्तिरिन्तन्वात्‌ 1 

इसी तरहपर ^ चिरूपाछ्छिगतो टिगिन्नानमदमान ' यद ॒वर्मकरीरतिके 
लनुमानक्ा लक्षण है । इममे ^ तित्पात्‌ ` पदक द्वारा गकरो व्रिरूपात्मक 
वदलाक्र अनुमानके नाधारण लक्नणदो एफ वि्ेपकूप व्या गयादौ 
सक्ताटै कि इस पर रश्ष्य रखते हृए ही निद्सेनने अुमानक “साध्याविना- 


२५२ परिशिष्ट । 








विक्रमकी पहली रातान्दीके विद्वान्‌ कहा जाता है वह सव टीक नहीं 
है] साथ ही यह मी कहना होगा कि वराहमिहिर अथवा काटिद्‌।सके 
समकाटीन क्षपणकः नामके यदि कोई विद्रान्‌ हए है तो वे इन सिद्ध 
सेन दिवाकरसे भिन्न दुसरे ही विद्वान्‌ इए है। ओर इसमे तो तव, 
कोद सदेह ही नहीं हो सकता कि ईसाकी पोचवीं दताव्दीके विद्वान्‌ 
श्रीप्रूज्यपाद आचार्यने अपने नजेनेनद्रः व्याकरणके निन सुत्रमे, जिन श्ि- 
दरसेन'का उद्टेख किया है वे अवस्य ही दूसरे सिद्धसेन ये-- 
वेत्तेः सिद्धसेनस्य ॥ ५-१-७ ॥ 

आश्चर्य नहीं जो ये दूसरे सिद्धसेन हौ जिनका दिगम्बर प्रे 
उद्धेख पाया जत्ता है ओर्‌ जिनक्रा कुछ परिचय पृष्ठ १३८- १३९ 
पर्‌ दिया जा चुका है-- दिगम्बर प्रथो सिद्धसेनका “सिद्धसेन दिवा- 
कर' नामसे उदेव भी नहीं मिरता;ः-रेसी हालत इस वातकी भी 
खोज कगानेकी खास जष्ूरत होगी क्रि सिद्धसेनके नामसे जितने 
ग्रंथ इस समय उपर्व्ध है उनर्मेसे कौन प्रय किस सिद्धसेनका वनाया 
हा है । आशा है डाक्टर महोदय अपने हैतुको स्पष्ट करनेकी छपा 
करगे सौर दूसरे विद्वान्‌ भी इस जरूरी विपयके अनुसन्धानकी ओर 
अपना ध्यान दंगे ] 





मुनोखिगात्साघ्यनिश्ायकमलमानं ' इस लक्षणका विधान किया हो ओर 
इसमे सिगक ° साघ्याविनाभावी ` एेसा एक ङ्प देकर धर्मकीर्तिके त्रिरूपका 
कदर्थन करना ही उर्न्दे इष्टरदाद्ो। कुछभी दो, इस विषयमे अच्छी जचके 
विना अमी हम निधितरूपसे कुर कना नदीं चाहते 1 





श्रीवीतरागाय नमः। 


श्रीसमन्तभद्रस्वामि-विरचितो 
रत्नकरण्ड कन्रावक्छचरः। 


भ्रप्रभाचन्द्राचायेनिभितरीकारंकृतः । 


भका 





समन्तभद्र निखिलात्मव्रोधन 
जिनं प्रणम्याखिलकर्यशोधनम्‌ । 
निबन्धनं रर्नकरण्डके परं 
करोमि भव्यप्र॑तिवबोधनाकरम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीसमन्तमद्रस्वामी रत्नाना रक्षणोपायभूतरत्नकरण्डकप्रस्यं॑सम्य- 
स्दरौनादिरत्नाना पाठनोपायमूत र्तनकरण्डकास्य घ्र कमुकामो 


¶ रत्नक्रण्डक ग पुस्नके 1 > नक्तया ख पुस्तके 1 


२ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 








निर्विध्नतः शाच्रपरिसमाप्त्यादिक फट्ममिरुषनिष्देवताविरोप नमस्छु- 
वनाह;-- 
नमः श्रीवद्धेमानाय निधूतकलिखातमने । 
साटोकानां धरिरोकानां यद्टिद्या पणायते ॥ १ ॥ 
(नमोः नमस्कारोऽस्तु । कस्मै ? श्रीवर्धमानायः अआन्तिमतीर्धङ्कराय 
तीर्थैकरसमदायाय वा । कथ ८ अव-समन्तादृद्ध परमातिदायप्राप्तं मानं 
केवल्न्नानं यस्यासौ वर्धमानः] "अवाप्योरट्टोपः' इत्यवरन्दाकारलोपः। 
श्रिया बहविरगयाऽन्तरंगया च समवदहारणानन्तचतुष्टयलक्षणयोपरक्षितो 
वर्धमानः श्रीवर्मान इति व्युत्पत्तेः, तस्मै कथमूताय £ भनिधूतकलि- 
खात्मनेः निर्धूत स्फोटित किक ज्ञानावरणादिरूपं पापमात्मन आत्मना 
वा मन्यजीवाना येनासौ निधूंतकटिलात्मा तस्मे | यस्य विद्या केवर- 
ज्ञनरक्षणा कि करोति 2 ‹ दर्पणायते › दर्पण इवात्मानमाचरति | 
केपा £ " त्रिरोकाना ' त्रिभुवनाना | कथंभूताना 2 ‹ सारोकाना 
अरोकाकारासहिताना । अयम्थः--यथा दर्पणो निजेन्धियागोचरस्य 
सुखादेः प्रकाराकस्तथा सालोकत्रिटोकाना तथाविधाना तद्या प्रका- 
रिकेति | अत्र च पूर्वादधेन भगवतः सर्वज्ञतोषायः, उत्तरार्धेन च 
स्वज्ञतोक्ता | १ ॥ 
अथ तन्नमस्कारकरणानन्तरं कि कलु टयो भवानित्याद,- 
देशयामि समीचीनं धर्मे कर्मनिवर्हणम्‌ । 
संसारदुःखतः सान्‌ यो धरत्युत्तमे सुखे ॥ २॥ 
८ देदायामि › कर्थयामि। कं 2 व्व्मः| कथमूत 2 समीचीनः अवा- 
चित तदनुष्राघ्रणामिह्‌ परटोके चोपकारक । कथ त तथा निधितवन्तो 
भवन्त इन्याह ‹ क्मनिवर्दण › यतो घर्मः ससारदु"खसम्पादककर्मणा 


१ उपायम ग। २ भ्रतिपादयामि ख। 


प्रथमः परिच्छेदः । २ 


निवर्हणो विनाषाकस्ततो यथोक्तविदोषणविशिष्टः । अमुमेवार्थं व्युत्पत्ति- 
दरिणास्य समर्थयमानः ससरत्यायाह संसारे चतुगौतिके दुःखानि शारी- 
रमानसादीनि तेभ्यः सत्वान्‌! प्राणिन उद्धत्य “यो धरति, स्थापयति । 
छा ४ ‹उन्तमे सुखे › स्वर्गापवगौदिप्रभवे सुते स धम इत्युच्यते ॥ २॥ 
सथर्वविधधर्मस्वरूपतां कानि प्रतिपद्यन्त इत्याहः- 
सद्दधिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मश्वरा विदुः ! 
यदीयप्रलनीकानि भवन्ति भवपद्तिः ॥ ३ ॥ 
दृष्श्च तार्भश्रदधानं, ज्ञान च तच्ाथ॑प्रतिपत्तिः, वृत्ते चारित्रं पाप- 
त्रियानिव्ृत्तिरक्षण । सन्ति समीचीनानि च तानि दृष्िज्ञानृत्तानि च । 
ध्वम, उक्तसखरूप । 'विदुः'वदन्ति प्रतिपादयन्ते के ते ? ध्र्मेदवराः रत्न- 
त्रयखक्षणधर्मस्य ईश्वरा अनुष्टातृत्वेन प्रतिपादकलेन च स्वामिनो जिन- 
नावा । बुतस्तान्येव धर्मा न पुनर्भिध्यादखनादीन्यपीत्याद-यदीयेत्यादि । 
येपा सद्ट्ष््यादीना सम्बन्धीनि यदीयानि तानि च तानि प्रत्यनीकानि 
च प्रतिकूलानि मिध्यादर्जनादीनि (भर्वन्ति सम्पयन्ते | का 2 (भवपद्धतिः 
सेसारमागेः। अयमधैः-यतः सम्यग्दङनादिप्रतिपक्षमूतानि मिध्याददौ- 
नादीनि ससारमामगेमूतनिं । अत. सम्यग्दरदानादीनि स्वर्गांपवर्मसुख- 
साधकत्वाद्धमरूपाणि सिद्धवन्तीति ॥ ३ ॥ 
तत्र सम्यग्द्ेनस्वरूपं व्याख्यातुमाह, 
धरान परमायोनामाक्षागमतपोभृताम्‌ । 
त्िमृढापोटमणटज्गं सम्यग्दशेनमस्मयम्‌ !। ४ ॥ 
क भवति । कि ? श्रद्रान) रिः । केषा ए "आप्तागमत- 
शाता चस्नमाणस्वनपाणा । न चेव पद्दम्यसतततत्वनवपदाथीना श्रद्धा 
ननातोनत्तानकनाय आगमश्रद्धानदिव तच्छरद्रानसग्रहप्रसिद्धः । 














१ परर् प्रनिद्न्यन कग्मान्‌ ख {र स्तान्यन्य्--- कारणान्‌ ख । > आघ्तागमशधरद्धानाटेव ख । 


) रत्नकरण्डकश्रावकाचारे-- 





अवाधिताथेप्रतिपादकमाप्तवचन यागमः । तच्छरद्राने तेपा श्रद्धान सिद्ध- 
मेव | कि विरिष्टाना तेपा 2 “परमाथौनाः परमा्थभूताना न पुनरबोद्धमत 
इव कष्पिताना ! करथभूतं श्रद्धानं 2 अस्मयं' न विद्यते वक्ष्यमाणो ज्ञान- 
दर्पीयष्टप्रकारः स्मयो गर्वो यस्य तत्‌ । पुनरपि कविर £ च्रिमूढापोद" 
त्रिभिर्ढेषक्ष्यमाणटक्षणेरपोढे रहितं यत्‌ ] “अष्टागः अष्टौ वधभ्यमाणानि 
निःराकित्वादौन्यगानि स्वरूपा यस्य ॥ ® ॥ 

तजर सदरौनविषयतयोक्तस्याप्तस्य स्वरूपं व्याचिख्यारयादः- 


आपतेनोत्पन्नदोपेण स्ै्ञेनागमेरिना । 
भवितव्यं नियोगेन नान्यथा द्याप्रता भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
(आप्तिः भवितव्यं, शनियोगेन' निश्वयेन नियमेन वा । किविरिष्टेन 2 
'उत्सननदोपेणः नष्टदोषेण । तथा सर्वज्ञेन सर्वत्र विपयेऽज्पविरोपत; 
परिसछुटपरिन्नानवता नियोगेन भवितव्यं | तथा 'आागमेरिना' भव्यजनानां 
हेयोपादेयतच्छप्रतिपत्तिहेतुभूतागमप्रतिपादकेन नियमेन भवितव्यं । कुत 
एतदित्याह--"नान्यथा द्याप्तता भवेत्‌? हिः यस्मात्‌ अन्यया उक्तविपरी- 
प्रकारेण, आप्तता न भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ के पुनस्ते दोषा ये तच्नोत्सन्ना इत्याद्ंच्याहः- 
ुस्पिपासाजरातङ्कजन्मान्तकभयस्मयाः । 
न रागद्वेपमोहाश् यस्याप्रः स प्रकीत्येते ॥ ६ ॥ 
क्षु वुमुक्षा | पिपासा च तृपा। जरा च ब्रृद्धत्वं | आतङ्कश्च 
व्याधिः | जन्म च कर्मेवड्ाच्तुर्गतिपृत्पत्तिः । अन्तकश्च मृल्युः | भयं 
चेहपरखोकाव्राणागुप्षिमरणवेदनाऽऽकस्मिकटक्षण | समयश्च जातिकुखा- 


१ न विद्यते स्मया व्यमाणा यत्र व्यादि पाट ख-पुस्तके। > कथभूत 
ख। ३ ^ च्छि" पाठान्तर । ८ नियोगेन, ख, ग । 


प्रथमः परिच्छेदः 1 ५, 
[व 
दिद; ! रागपमेहाः प्रसिद्धाः । चरब्दािन्तारतिनिद्रानिस्मयमदस्त ददसे- 
दखेदा गृह्यन्ते । एतेऽादशदोपा यस्य न सन्ति स आप्त; '्रवीत्यैते 
परतिपा्यते। ननु चाप्तस्य भवेत्‌ क्षुत्‌, क्षुदभावे आहारादौ प्र्यभावा- 
देहश्तिरवस्यात्‌ । अस्ति चासौ, तस्मादाहारसिद्धिः 1 तथा हि. । भगवतो 
देहस्थितिरादार्रधिका, देहस्थितित्वादस्मदादिदेहस्थितिवत्‌। जेनेनेच्यैत- 
अत्र किमादारमौत्र साध्यते कवकाहारो वा 2 प्रथमपक्षे सिद्धसाधनता 
आसयोगकेवलिनि आहारिणो जीवा इत्यागमाम्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्ष 
तु देवदेहस्ित्या ञ्यभिचारः । देवाना सवेदा क्वखाहाराभवेऽप्यस्याः 
सभवात्‌। अथ मानसाहारास्तेपा तत्रस्थितिरस्वहि केवकिना कमेनोकमोहा- 
रात्‌ सास्तु । अथ मनुष्यदेहसितित्वादस्मदादिवत्सा तपूविका इष्यते 
ताद तद्रदव तदहे सवेदा निःखेदत्वायभावःस्यात्‌ 1 अस्मदादावनुपक- 
थ्रस्यापि तदतिययस्य तत्र सभवे समुक्त्यभावरक्षणोऽप्यतिङयःर्किं न 
स्यात्‌ । कि च अस्मदादौ दष्टस्य धर्मस्य भगवति सम्प्रसाघने तज्ज्ञान- 
स्येन्दियर्जनितव्वप्रनग. (स्यात्‌ ) तथा हि-भगवतो ्ञानमिन्दियज ज्ञानत्वात्‌ 
सस्मददिनानवत्‌ । अतो भगवत केवटक्ञानखक्षणातीन्दियज्ञानासभवात्‌ 
स्न्न वाय दत्तो जन्प्र्टिः । ज्ञानत्वाविरोपेऽपि तज्ज्ञानस्यातीन्द्रियत्वे 
ददसितिचाविठेभेऽपि नदेदस्वितेरकवखाहारप्रवैकत्व कि न स्यात्‌ । 


वेदनीय द्रावात्तम्य बुमुक्नोखत्तर्माजनाढा प्रत्तिरियुक्तेरनुपपना 





= रत्नकरण्डकश्रावकाचरे- 





मोहनीयकर्मेसहायस्येव वेदनीयस्य बुयुक्षोत्पादने सामथ्यीत्‌ | भोक्तुमिच्छा 
बुभुक्षा सा मोहनीयकर्मकार्यत्वात्‌ कथ प्रक्षीणमोहे भगवति स्यात्‌ १ अन्यथा 
रिरंसाया अपि तत्र भ्रसगात्‌ कमनीयकामिन्यादिसेवाग्रसक्तेरीश्वरदेस्तस्या- 
विरोषाद्वीतरागता न स्यात्‌। विपक्षभावनावशाद्रागादीना हान्यतिदायदश- 
नात्‌ केवछिनि तत्परमप्रकधप्रसिद्धर्वीतरागत्तासमवे भोजनाभावपरमप्रक- 
घोऽपि तत्र कि न स्यात्‌ तद्धावनातो भोजनादावपि हान्यतिरायदशै- 
नाविरोषात्‌ । तथा हि-एकस्मिन्‌ दिने योऽनेकवारान्‌ भक्तं, कदात्‌ 
विपक्षभावनावरात्‌ स एव पुनरेकवार मुक्ते । कथित्‌ पुनरेकदिनायन्त- 
रितिभोजनः, अन्यः पुनः पक्षमाससंवत्सरायन्तरितभोजन इति ¡ किं 
व-युभुक्षापीडानिवृत्तिर्भोजनरसास्वादनाद्षेत्‌ तदास्वाटन चास्य रसने- 
द्ियात्‌ केवक्ञानाद्रा 2 रसनेन्दरियाचेत्‌ मलिज्ञानप्रसंगात्‌ केवलक्ञाना- 
भावः स्यात्‌ । कैवलन्ञानाचेत्‌ किं भोजनेन ? दूरस्थस्यापि त्रैटोक्योद्रव- 
विनो रसस्य परिस्फुटं तेनानुभवसंभवात्‌ । कथ चास्य केवलज्ञानसभवो 
भुजानस्य श्रेणीतः पतितत्वेन प्रमत्तगुणस्थानवतित्वात्‌ । अप्रमत्तो हि 
सीघुराहारकथामत्रेणापि प्रमत्तो मवति नाहैन्भुजानोऽपीति महचित्र । 
अस्तु तावञ्ज्ञानसभवः तथाप्यसौ केवचक्ञानेन पिदितायजुद्धदव्याणि 
पदयन्‌ कथ भुजीत अन्तरायप्रसगात्‌ । गृहस्था अप्यल्पस्वांस्तानि 
पद्यन्तोऽन्तराय वुर्वन्ति किं पुनभ॑ंगवाननन्तर्वा्ैस्तन कुयौत्‌। तदकरणे 
वा तस्य तेभ्योऽपि हीनरसंच्वप्रसगात्‌ । ्ुप्पीडासभवे चास्य कथमनन्त- 
सौख्य स्यात्‌ यतोऽनन्तचतुष्टयस्वामितास्य । न हि सान्तरायस्यानन्तता 
युक्ता जञानवत्‌ । न च वुभुक्षा पीडेव न भवतीत्यभिवातव्य शक्षुधासतमा 
नास्ति शारीरवेदना ”” इत्यमिघानात्‌। तदल्मतिप्रस्गेन प्रमेयकमटमारत- 
ण्डे न्यायक्रुमुदचनदरे प्रपञ्चत प्ररूपणात्‌ ॥ £ ॥ 
अथोक्तटोपेर्विवर्जितस्याप्तस्य चाचिकां नाममाला पररूपयनादट- 
१ अप्रमत्तोऽपिख। २ सत्वानिखग। ३ टीनत्व ख। 


प्रथमः परिच्ठेदः । ७ 


प्रमेष्ठी परंज्योतिर्विरागो विमलः कृती । 
सर्वज्ञोऽनादिमध्यान्तः सार्वः श्ास्तोपलाल्यते ॥ ७ ॥ 
परमे इन्द्रादीना वन्ये पदे तिष्ठतीति (परमेष्ठी! । परं निरावरणं पर- 
मतिन्रयप्राप्त उयोतिर्ञानं यस्यासौ । विरागो विगतो रागो भावकम 
यस्य | (निम, विनष्टामलो द्रव्यरूपो मूलोत्तरकमंप्रकृतिप्रपचो यस्य । 
८कृती' निःशोपहेयोपादेयते विवेकसम्पनः ! (सर्वज्ञो यथावन्निखिलार्थ- 
साक्षात्कारी । : अनादिमध्यान्तः › उक्तस्वरूपाप्तप्रवाहपिक्षया आदिम- 
ध्यान्तथून्य । (सार्वः इहपरटोकोपकारकमागीप्रददकतवेन स्वेभ्यो 
दितः 1 ‹ गाप्ता › पूर्वापरविरोधादिदोषपीरहारेणाखिलाथीना यथावत्छ- 
रखूपोपदेगकः । एतैः गब्दैरुक्तस्वरूप आप्त उपखाल्यते' प्रतिपाद्यते ॥५७॥ 
सम्यण्द्शनविपयभूताप्तस्वरूपममिधायेदानीं तद्धिषयभूतागम- 
स्वरूपमयिधात॒मार,- 
अनात्मा विना रागैः शास्ता शास्ति सतो हितम्‌ । 
ध्वनन्‌ धिल्पिकरसपशोन्युरजः किमपेक्षते ॥ ८ ॥ 
(यास्ता! आप्त । नास्ति भिक्षयति । कान्‌ 2 (सत आवपर्य- 
स्तादितवन समीचीनान मव्यान्‌ । विं रस्ति ? पितः स्वगादितत्साधनं 
च सम्पगर्गनादिक । किमात्मन. किचित्‌ फठ्ममिल्पन्नसौ शास्ती- 
= नियते आत्मनोऽथ; प्रयोजन यस्मिन्‌ शासन- 
वमाण परापकाराध्मव्रात्ता तान्‌ गास्ति । ** परोपकाराय सता हि 
कुतोवगतािव्याह-- 
॥ स पमिटापलणपैरे रोधना शास्त 
त्न] नाना उन्नी वनौ | स्वास्य नम्वनायेमाह-ज्वनननि. 
¦ ^ जरन्यवाद्रादजकगभिवातान्मुरजो मखो व्वनन्‌ किमा- 





चेष्टित “* इन्यानिानात्‌ । स नथा गास्तीत्येतत्‌ 
ष्टधिदा गामै' यनो टाम नाम्याः 


~> 
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८ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





स्माथ किचिदपेक्षते नैवपेक्षते | अयमथेः--यथा सुरज; परोपकारार्थमेव 
विचित्रान्‌ शब्दान्‌ करोति तथा सर्वज्ञः शाच्प्रणयनमिति ॥ ८ ॥ 
कीटद्ां तच्छासखरं यत्तेन प्रणीतमित्याद,- 
आंपरोपज्ञमयुद्टष्यमद्शेविरोधकम्‌ | 
तच्योपदेशुरत्सावं शाखं कापथघटनम्‌ ॥ ९ ॥ 

“ आप्तोपन्न ' सवेज्ञस्य प्रथमोक्ति' | अनुद्य यस्मात्तदाप्तोप्न 
तस्मादिन्द्रीदीनामनुष्ट्यमादेय । कस्मात्‌ 2 तदुपज्ञत्वेन तेषामनु्छन्य 
यतः । 'जद्ृषटष्टविरोधकः--टष्टं प्रत्यक्ष, इष्टमनुमानादि, न विद्यते द््ट- 
षटाम्या विरोधो यस्य । तथाविधमपि कुतस्तत्सिद्धमित्याह-“ तत्त्वोपदेश- 
छत्‌ › यतस्तस्य सप्तविधस्य जीवदिवस्तुनो यथावस््थितस्वरूपस्य वा 
उपदेदाक्ृत्‌ यथावपरतिदेदंक ततो दृषटेष्ाविरोधक । एवविधमपि कस्माद- 
वगत 2 यतः (सार्वः सर्वेभ्यो हित सावैमुच्यते तत्कथ यथावत्तत्स्वरूप- 
प्ररूपणमन्तरेण घटेत । एतदप्यस्य कुतो निशथितमित्याह्‌-* कापथघट्रनः 
यतः कापथस्य कुत्तितमागस्य मिष्याद्दीनदेधेदन निरार्कोरक ` सवेङ्- 
प्रणीतं शान ततस्तत्सावैमिति ॥ ९ ॥ 

अथेदानी श्रद्धानगोचरस्य तपोश्चतः स्वरूपं प्ररूपयन्नादः- 
विपयान्ञावश्ातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः । 
ज्ञांनध्यानतपोरत्नस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ १० ॥ 
विप्रयेषु सखग्बनितादिष्वाा काक्षा तस्या वजमधीनता | तदतीतो 
विपयाकाक्षारहितः | ‹ निरारम्भः › परियक्तकृष्यादिन्यापारः । ˆ अप- 
स्मरि › वाद्याभ्यन्तरपरिप्रहरदित- । ‹ ज्ञानध्यानतपोरत्नः * ज्ञानघ्यान- 

१ सिद्धसेन-दिवाकरस्य न्यायावतारेपि नवम एवायं “छो । > तस्मादितर- 
वादिना ख । ३ प्रतिपादकं ख । ४ राकरणकारण ख । ५ ^ भानध्यानतपोरक्त ' 
उत्यपि प्रसिद्ध । 


प्रथमः परिच्छेदः । ' ९, 


[कवक कक कक क 


तपास्येव रत्नानि यस्य एतदगुणविदिष्ठो यः स तपस्वी गुरः श्ररस्यतेः 
छष्यते ॥ १० ॥ 


इदामीमुक्तक्चणदेवागमगुरुविषयस्य सम्यग्द्रोनस्य निःश- 
कितस्वगुणस्वरूपं प्ररूपयन्ादः-- 


इद मेवे द्मे त॑ नान्यन्न चान्यथा । 
इत्यकम्पायसाम्भोवत्घन्मा्भेऽसंशया रुचिः । ११॥ 

८ सचि: › सम्य्दर्मन । ' असशया › निःरकितत्घमपिता । कि 
चिचिष्टा सत्ती ? (अकम्पा' निश्चला । विवत्‌ ४ 'आयसाम्भोवत्‌) अयसि 
भवमायस तच तदम्भश्च पानीय तदिव तद्त्‌ खद्धादिगतपानीयवदि- 
न्यथ" | क साकम्पेव्याह-' सन्मार्गे ' ससारसमुद्रोत्तरणाथं सद्धिगरग्यते 
अन्वेष्यत इति सन्मागं आप्तागमगुरप्रवाहस्तस्मिन्‌ । केनोष्धेखेनेत्याह- 
° इदमेवेत्यादि › इदमेवाप्तागमतपधिरक्षणं तच । ' दैदरामेव › उक्त 
प्रकरिणव रशक्नणेन रक्षित । नान्यत्‌ › एतस्माद्धिन न । नन चान्यथा › 
उक्ततद्टक्षणाटन्यथा परपरिकत्पितटक्षणेन लक्षित, न चः नेव तद्घटते 
सत्येवमुदयेन ॥ ११॥ 

इदानी निप्काल्षितत्वगुणं सस्यग्द्यैने दक्षया, 
कमपरवञ सान्ते दुःखरन्तरितोदये । 
पापत्राज सुखजनास्था भ्रद्धानाकारक्षणा स्मृता ।! १२॥ 

‹ सनाकाक्षणा स्मृता › निप्काक्षिततत् निधित । कासो 2 श्रद्धाः | 
कथभूता ° “ सनास्या ` न व्रियते आस्था गाद्वतबुद्धिय॑स्या । न आस्या 
अनास्था । तम्वा तया वा श्रद्धा अनास्थाश्रद्रा सा चप्यनाकाक्षणेति 
स्मरता । क अनघ्याऽरचि £ ‹ सुले › वेपयिके । कथभूते ? ‹ कर्मपर- 
वले ` कमोयत्ते । तथा “ नान्ते › जन्तन विनाघ्रेन सह्‌ वर्मृमाने । तथा 


‹ दु डेरन्तग्तिदये ` दु खेमानमनयारररन्तस्ति उदय प्राटमावबो यस्य ! 
नथा ` पापा ` परापोन्पत्तिकारणे ॥ १२ ॥ 


१० रतनकरण्डकश्रावकाचारे- 


सम्प्रति निर्वि्चिकित्सागुणं सम्यग शैनस्य प्ररूपयननाहः-- 
स्वभावतोऽश्चो काये रत्नत्रयपनित्रिते । 
निजंगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निविचिकित्सता ॥ १३॥ 

८ निविचिकित्सता मता; अभ्युपगता | कासौ 2 ‹ निञैगुप्सा ” 
विचिकित्साभावः । क्र १ काये | किविरिष्टे १ ‹ स्वभावतोऽद्युचो › 
स्वरूपेणापवित्रिते । इत्थैभूतेऽपि काये / रत्नत्रयपवित्रिते › रत्नत्रयेण 
पवित्रिते प्रूज्यता नीते । कुतस्तथाभूते निैगुप्सा भवतीत्याह“ गुण- 
प्रीतिः › यतो गुणेन रत्नत्रयाधारभूतमुक्तिसाघकठक्षणेन प्रीतिमंनुष्यश- 
रीरमेवेदं मोक्षसाधकं नान्यदेवादिदारीरमिव्यनुरागः' । ततस्तत्र निगु- 
प्तेति ॥ १२ ॥ 

अधुना सदरेनस्यामूढरष्टित्व गुणं प्रकारायनादः-- 
कापथे पथि दुःखानां कापथस्थेऽप्य्तम्मतिः । 
असंपृक्तिरसुत्कीर्तिरमूढा दष्टिरुच्यते ॥ १४ ॥ 

अमूढा दष्टिरमूढत्वयुणविरिष्टं सम्यग्दरान । का 2 ‹ असम्मतिः ' 
न विद्यते मनसा सम्मतिः श्रेयः साधनतया सम्मननं यत्र ्ौ |क्? 
“कापथे, कुत्सितमार्गे मिध्यादर्खनादौ । कथमूते  ‹ पथि › मार्गे | केपा 
दुःखाना?। न केव तत्रैवासम्मतिरपि तु (कापथस्येऽपि मिथ्यादरना- 
द्ाघारेऽपि जीवे तथा (असंप्रक्ति” न वियते सम्प्रक्तिः कायेन नख- 
च्छोटिकादिना प्रदांसा यत्र । “ अनुत्कीर्ति, न वियते उत्कीर्विरत्कौतेन 
वाचा सस्तवन यत्र | मनोवाक्कायर्मिध्याद्जना्दीना तद्ता चाप्ररसा- 
करणममूट सम्यग्टर्मनमित्य्ः ॥ १४ ॥ 

अथापगूटनणुणं तस्य प्रतिपाद यन्नाटः- 

सयं श॒द्धख माभैख वालानक्तजनाधयाम्‌ । 
वाच्यतां यत्प्रमाजेन्ति तद्रदन्त्युपगरूहनम्‌ ॥ १५ ॥ 


प्रथमः परिच्छेदः । १९ 





तदुपगूहनं वदन्ति यत्प्रमा्जन्ति निराकुर्वन्ति प्रच्छादयन्तीत्यर्थः । 
का £ वाच्यता दोप ] कस्य 2 भागस्य रत्नत्रयलक्षणस्य । रकिवि- 
गिष्टस्य 2 छ्य जुद्धस्यः स्रभावतो निर्मलस्य । कथंभूता 2 बाटाराक्त- 
जनाश्रया' वाटो ऽज्ञः, अराक्तो त्रतायनुष्टानेऽसमरथः स चासो जनश्च स 
आश्रयो यस्याः । अयमर्थः--दहितादहितविवेकविकलठ व्रता्तुष्टानेऽसमथ- 
जनमाश्चित्यागतस्य रत्तत्रये द्रति वा दोषस्य यत्‌ प्रच्छादन तदुपगूह- 
नमिति ॥ १५॥ 
अथ स्थितीकरणगणं सम्यग्दशैनस्य ददौयनादः-- 
टटनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलः । 
प्रत्यवश्थापने प्रानः स्थितीकरणयुच्यते ॥ १६ ॥ 
“स्वितीकरण) असितस्य दरीनदिश्छितस्य स्थित करण स्थितीकर- 
णमुन्येत । के ° प्रतस्तद्विचनणै" । कि तत्‌ ? प्रत्यवस्थापन। दर्दीनादौ 
पवत्‌ पुनरप्ययस्यापन ] केपा 2 'चट्ता, | कस्मात्‌ 2 दर्जनाचरणाद्रापि । 
क॑म्नेषा प्रनवस्यापन 2 चर्मवत › भर्मवात्सव्ययुक्तै' | १६ ॥ 
अथ वान्सस्यगुणस्वम्परं ददने प्रक्ययन्नार,-- 
स्ययृथ्यान्यरति सद्धवमनाथापेतकरेतवा । 
परतिपननियथायोरयं वान्मन्यममिप्यने |] १७ ॥] 


१२ रत्नकरण्डकश्ावकव्वारे- 





अथ प्रभावनागुणस्वरूपं ददोनस्य निरूपयन्नादः- 
अज्ञानतिमिरव्यापिमपाङलय यथायथम्‌ । 
जिनश्चासनमादहात्म्यप्रकाश्चः खतस्मरभावना ॥ १८ ॥ 


“प्रभावनाः स्यात्‌ । कासौ 2 “जिनरासनमाहात्म्यप्रकाराः' | # जिन- 
शासनस्य माहात्म्यप्रकाशस्तु # तपोक्ञानाद्यतिरायप्रकटीकरण | कर्थं 
° यथायथ › स्नपनदानप्रूनाविधानतपोमत्रतत्रादिविपये आत्मराक्त्यनति- 
मेण । किं कृत्वा 2 “ अपाक्व्य › निराकृत्य । का 2 (अन्नानतिमिर- 
व्याप्ति # जिनमतात्परेषा यत्स्तपनदानादि विपये ऽज्ञानमेव तिमिरमन्धकारं 
तस्य व्याप्ति # प्रसरम्‌ ॥ १८ ॥ 

इदानीमुक्तनिःरांकितत्वाय्टंगानां मध्ये कः केन गुणेन प्रधानतया 
्रकारित इति प्रद्रोयन्‌ श्छोकढयमादः- 

ताबदञ्जनचौरोऽङ्गे ततोऽनन्तमतिः स्परता । 

उदायनस्त्रतीयेऽपि तरीये रेवती सता ॥ १९॥ 

ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वारिपेणस्ततः परः । 

विष्णुश्च वजरनामा च शेवयोठेक्ष्यतां गताः । २० ॥ 

तावच्छब्दः कमवाची, सम्यर्गनस्य हि निःजकितव्वादीन्यष्टागान्यु- 

क्तानि तेषु मध्ये प्रथमे निःरकितर्ववऽगस्वसूपे तावह्टभ्यता दान्ता गतो- 
ऽञ्नचार स्प्ृतो निधितः। द्वितीये निप्काक्षितव्वे ततोऽजनचोराटन्या- 
नन्तमति्क््यता गता मता} तृतीयेऽगे निधिचिकित्सत्वे उदायनो श््यता 
गतो मत. ] तुरीवे चतुर्भ.ऽद्रे अमूढदष्टितवे रेवती सभ्यता गता मता | 
ततम्तम्यश्चतुरधम्योऽन्यो जिनेन्द्रमक्तश्रेष्ठी उपम्रहने छक््यता गतो मतः । 
नता जिनेन्दरमक्तात्‌ पगे वाग्विण" स्वितीकरणे टश्यता गतो मतः । 





3 सम्माठनादिखणा स्त्र 1 > पुप्यमघ्यगत- पाट क-पुम्तकरे नाम्नि । 


९२ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





अथ प्रभावनागुणस्वरूपं दरनस्य निरूपयन्नाहः- 
अज्ञानतिमिरव्यासिमपाकृलयय यथायथम्‌ । 
जिनशासनमादस्म्यग्रकाशः खास्मभावना ॥ १८ ॥ 
श्रमावना स्यात्‌ । कासौ 2 “जिनशासनमाहन्म्यप्रकादाः' । # जिन- 
रासनस्य माहात्म्यप्रकारास्तु # तपोज्ञानायतिरायप्रकटीकरण । कथं ? 
° यथायथ › स्नपनदानप्रूजाविधानतपोमत्रतत्रादिविपये आत्मराक्त्यनति- 
मेण । किं कृत्वा 2 ' अपाक्व्य › निराकृत्य । का ८ ‹अन्ानतिभिर- 
व्याप्ति # जिनमतात्परेपा यत्स्नपनदानादिविपयेऽज्ञानमेव तिमिरमन्धकारं 
तस्य व्याप्ति # प्रसरम्‌ ॥ १८ ॥ 
द द्ानीमुक्तनिःदांकितत्वाय्टंगानां मध्ये कः केन गुणेन प्रधानतया 
परकाेत इति प्रद्दौयन्‌ श्छोाकदढयमाह,- 
तावदञ्ननचोरो ङ्गे ततोऽनन्तमतिः स्मृता । 
उदायनस्त्‌ तीयेऽपि तुरीये रेवती मता ॥ १९॥ 
ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वारिपेणस्ततः परः । 
विष्णुश्च वज्रनासा च दोपयोटेश्ष्यतां गताः ।। २० ॥ 
तावच्छव्टः कमवाची, सम्यग्दरनस्य हि निःलकितत्वादीन्यष्टगान्यु- 
क्तानि तेषु मध्ये प्रथमे निःद्कितवेऽगस्वसूपे ताबह्टश््यता दन्तता गतो- 
ऽञ्नचार स्मृतो निथितः| द्ितीयेऽगे निप्काक्षितव्वे ततोऽजनचोरादन्या- 
नन्तमतिरुश््यता गता मता| तृतीयेऽगे निधिचिकित्सत्वे उदायनो सक्ष्यता 
गतो मन. | तुरीये चतुर्थऽद्धे अमूढदृष्ित्े रेवती खक््यता गता मता । 
ननम्तम्य्तुरधम्योऽन्यो जिनेच्नक्तश्रेष्ठी उपगृहने सभ्यता गतो मत; | 
तते जिनेन्टरभक्तात्‌ पगे वार्पिण स्िथितीकरणे टश््यता गतो मनः 1 
इ 


3 नसम्मादनाटिख्लणा ग्व 1 २ पुष्मध्यगन पाट कऋ-परम्तक्रे नाभ्ति। 


प्रधमः परिच्चटः) २३ 


विष्णुश्च विष्ुक्ुमागे वज्ञनामा च वन्नकरुमार अपयोवान्सत्यप्रभाव्रनयो 
टक््यता गना महा | गता इत्ति वहवचननिदेजो दृप्रान्तमूतोकान्मतयक्ति- 
वटन्वापेक्षया | 


१२ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





अशथ प्रभावनागुणस्वरूपं द रौनस्य निरूपयन्नाहः- 
अज्ञानतिमिरव्यािमपाकरलय यथायथम्‌ । 
जिनश्ासनमाहात्म्यग्रकाल ¦ सखाद्प्मभावना ॥ १८ ॥ 
शप्रमावनाः स्यात्‌ । कासौ 2 “जिनरासनमाहास्म्यप्रकारः' | # जिन- 
रासनस्य माहात्म्य प्रकारस्तु # तपोज्नानाद्यतिरायप्रकटीकरण | कथ 
° यथायथ › स्नपनदानप्रूनाविधानतपोमत्रतत्रादि विपये आत्मगक्त्यनति- 
जमेण । कि कत्वा 2 ‹ अपाकृत्य निराकृत्य | का 2 ‹ अन्नानतिमिर- 
व्याप्ति › # जिनमतात्परेपा यत्स्तपनदानादि विपये ऽन्ानमेव तिमिरमन्धकारं 
तस्य व्याप्ति # प्रसरम्‌ |॥ १८ ॥ 
इदानीमुक्तनिःराकितत्वाय्टांगानां मध्ये कः केन गुणेन प्रधानतया 
म्रकारेत इति प्रददौयन्‌ श्छोकद्धयमाहः- 
तावदञ्जनचोरोऽङ्गे ततोऽनन्तमतिः स्म्रता । 
उदहायनस्तृतीयेऽपि तुरीये रेवती मता ॥ १९॥ 
ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वारिपेणस्ततः परः । 
विष्णु वज्रनासा च रोषयोरेश्यतां गताः ।। २० ॥ 
तावच्छब्दः कमवाची, सम्यग्दरोनस्य हि निःरकितत्वादीन्यष्टागान्यु- 
क्तानि तेषु मध्ये प्रथमे निःशकितःव्वँ ऽगस्वरूपे तावह्टक्ष्यता दष्टन्तता गतो- 
ऽज्ञनचोरः स्मरतो निधितः | दितीयेऽगे निष्काक्षितव्वे ततोऽज्ञनचोरादन्या- 
नन्तमतिरुक्ष्यता गता मता] तृतीयेऽगे निर्धिचिकित्सते उदायनो खक्ष्यता 
गतो मतः । तुरीये चुर्थःऽद्वे अमूढदृ्टितवे रेवती ठक्ष्यता गता मता । 
ततस्तम्यश्चतुर्थम्योऽन्यो जिनेन्द्रभक्तश्रष्ठी उपमूहने छक्ष्यता गतो मतः । 
ततो जिनेन्द्रभक्तात्‌ परो वारिपेणः स्थितीकरणे रभ्यता गतो मतः । 





१ सम्पादनादिलक्षणा ख । २ पुप्पमघ्यगतः पाट क-पुस्तके नास्ति । 


प्रथमः परिज्छेदः । २३ 





विष्णुश्च विष्णुक्रुमारो वज्ननामा च बज्ञकुमार्‌ तरपयोवात्सल्यप्रभावनयो 
ठद्यता गतौ मतौ | गता इति वहुवचननिर्देनो दणन्तमूतोक्तापमञयक्त- 
बहुत्वापेक्षया । 
तजन निशशंकितत्वैऽजनचोरे दणठन्ततो गतोऽस्य क्रथां 1 
यथा धन्वतरिविश्वरोमैौ सुङृतक्मैवादमितप्रमवियु्रमदेवो सजाती 
चान्योन्यस्य धर्मपरीक्षणार्धमत्रायातो । ततो यमद ग्निस्ताभ्या तपलश्ना- 
छित; ] मगधदेशे राजगृहनगरं जिनदनतत्र्टौ कृतोपवात` कृष्णचतुरट- 
स्या रात्रौ स्मशाने कायौत्सर्गेण सितो दृएः। ततोऽमितप्रभदेवेनोक्त दुरे 
तिष्ठ मदीया सुनयोऽमु गृहस्थ ध्यानाचाल्येपि, दतो बियुरभदेये- 
नानेकघा कतोपसर्गोपि न चटित ध्यानात्‌ । ततः प्रभाते मायायुपस- 
हृत्य प्रशस्य चाकाशगामिनी विद्या दत्ता । तस्मे कयित च तवेय सिद्धाऽ 
न्यस्य च पचनमस्काराचेनाराघनविधिना सेत्स्यतीति 1 सोमदत्तपुष्वनु- 
केन चैकदा जिनदत्तशरष्ठी पृष्टः कं भवान्‌ प्रातेरबोव्थाय व्रजतीति । 
तेनेक्तमङरत्रिमचैत्याख्यवदनामक्ति कर्तुं त्रनामि । ममेत्य भियाटाभ 
सजात इति कथित्ते तेनोक्तं मम विद्या देहि येन त्वया सह्‌ पुष्पादिक 
गृहीत्वा बदनाभक्ति करोमीति । ततः श्रेष्ठिना तस्योपदेशो दत्तः | तेन 
च कृष्णचतु्दश््या दमराने वटवरक्पूर्वश्ाखायामटोत्तरगतपाद दर्मरिक्य- 
बन्धयित्वा तस्य॒ तठे तीकष्णसवेरघ्नाण्यूष्ययुलानि धृत्या गधपुष्पा- 
दिक द्वा शिक्यमध्ये प्रविदेय षष्ठोपवासेन पचनमस्कारानुचार्य चुरिकि- 
येकैक पाद छिदताऽधो जाञ्वल्यमानप्रहरणसमूहमालोक्य भीतेन तेन 
सचितित यदि श्रेष्ठिनो वचनमस्तत्य भवति तदा मरण भवतीति राचि- 





स 
ष १कथेयमस्मत्सुहुदरयश्षीवाषठदेव पंडित स्वरस्तेनोर्किखिते पुस्तके समह प्रपेण 
वर्तते । २ अद्गदेखे इति ग । 


२४ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





तमना वारवारं चटनोत्तरण करोति । एतक्िन्‌ प्रस्तावे प्रजापाट्रान्नः 
कनकराज्ञीहार ्ंजनसुदया विखासिन्या रत्रावागतोजनचेरो भणितः। 
यदि मे कनकराक््या हारं ददासे तदा भक्त त्र नान्यथेति ] ततो गत्वा 
रात्रो हार चोरयित्वाऽजनचोर आगच्छन्‌ हारेद्योतेन ज्ञातोऽगरक्षः कोट 
पाठेश्च भरिभमाणो हारं त्यक्त्वा प्रणश्य गतः, वटतेठ बटुक चछा तस्मा- 
न्मत्र गृहीत्वा निःरौकितेन तेन विधिनैकवारेण स्व॑िक्य छिन राच्रोपीरे 
पतितः सिद्धया विद्यया भणित ममादेश देहीति 1 तनोक्त जिनदततश्रे- 
षिपाश्च मा नयेति । ततः सुदरदीनमेकत्चैत्याख्ये भिनदत्तस्याप्रे नीत्वा 
स्थितैः । पूर्ववत्तात कथयित्वा तेन भणित यथेय सिद्धा भवदुपदेरेन तथा 
परटोकसिद्धावप्युपदेहीति । ततश्चारणसुनिसानिधौ तपो गृहीत्वा केदो 
केवर्मुत्पाद्य मोक्ष गतः ॥ १ ॥ 
निःकाश्षितच्वेऽनतमतीदण्यंतोऽस्याः कथा । 

अंगदेरो चैपानग्यां राजा वसुवधनो राज्ञी रक्ष्मीमती । प्रष्ठी प्रिय- 
दत्तस्तद्भायी अगवती पुत्र्यनतमती । न॑दीश्वराष्टम्या श्रेष्ठिना घर्मकीत्या- 
चाय॑पादमूटेऽष्टदिनानि ब्रह्मचर्य गृहीतं । तऋरौडयाऽनैतमती च 
ग्राहिता । अन्यदा संप्रदानकाटेऽनतमत्योक्त तात | मम त्वया त्रह्य- 
चर्य दापितमतः कि विवादेन ट श्ेष्ठिनोक्त क्रीडया मया ते ब्रह्मच 
दापित । ननु तात ! घर्भं व्रते का क्रीडा ननु पुत्रि! नैदीश्वराष्टदिना- 
न्येव व्रत तव न सर्वदा दत्त} सोवाच नु तथा भद्रारकेरविवक्षितत्वा- 
दिति । इह जन्मनि परिणयने मम ॒निव्रत्तिरस्तीत्युक्त्वा सकरुकटावि्ञा 
नरिक्षा कुच॑ती स्थिता यौवनभरे चैत्रे निजोदयाने आदोल्यती 
विजयार्वदक्षिण्रेणिकिलरपुरविदाधरराजेन कुडठमडितनान्ना सुकेरी- 
निजमार्यया सह गगनतटे गच्छता दृष्टा | किमनया विना जीवितेनेति 

१ गरहीघ्यमाण इति पाठान्तरम्‌ । २ धृत इत्यन्यत्र । 





प्रध्रमः परिच्छेदः! र 





सचित्य मायी गृहे धृता आौरनागन्य चिन्यप्ती नेन सा नना 
सकाशे गच्छता भावी दृष्रा भीतेन पर्णड्युधिया नमते मद्र 
सुक्ता । तत्र च ता दटन्तीमालाक्य भौमनान्ना भिद्गजेन निजा. 
काया नीत्या प्रधानराज्ञीपद तव वदामिमामिन्छेनि भणिता राजनि. 
च्छतीं मोक्तुमारव्धा 1 व्रतमाहाल््येन वन्देवततया नम्य ताउनायुचमं 
कृतः । देवता काचिद्रियमिति भतिन पेनावानितमनुयत्वाय 
सार्थवाहस्य सर्माधिता | सार्थवाह लोभ ठर्जयिवा परगिनकाणिा न 
तया वाञ्छितः | तेन चानीयायोध्याया कामलनाुद्धिवि समः) 
कथमपि वेद्या न जाता ततस्तया किरम समो सदा 
तेन च रात्रो हठात्‌ तेवितुमारव्या } नगददेततया तमान म्प्ल 
तस्योपसर्गः कृतः 1 तेन च भीतेन गृहानि मागिना ] स्न सममा 
कमटश्रीक्षातिकया श्राेकपि मव्वाऽतिगेरघेण नता | अथागनमनीरी- 
कविस्मरणाय प्रियदत्त्रेष्ठी वटसहायो वदनाभरि नये याया मौ 
निजस्याटकनिनदत्त्रष्िनो गृहे सध्याममय प्रपिष्ट गग वुत्रीरणवाता 
कथितवान्‌ । प्रभाते तस्मिन्‌ वदनाभाक्त फनु गत अतिगोरादप्रातूण- 
कनिधित्त रसवती क्त गृहे चतुष्व, दातु कुयटा कमटश्रीश्नाणिका 
श्राविका जिनदत्तमार्यया भाकारिता | सा च स एवा वननिक। 
गता । वंदनामाक्ते कृत्वा जागतेन प्रियदत्तश्रे्टिना चतुष्कमाट।क्यानत- 
मती सृत्वा गहरितद्दयेन गद्भदितवचनेनाश्रपात वुर्वता भणित | यया 
मृहमडनं कृते ता मे ददीयेति | ततः सा आनीता तयोश्च मेलापक; 
जाते जिनदततश्रे्ठिना च महोत्सवः कृतः ] अनैतमव्या चोक्त तात ! 
इदानीं मे तपो दापय दृशमेक्षिनेव भवे ससायपवत्रयापिति । तत 


कमरश्रक्षातिकापा्च तपे। गृहीत्वा बहना कठेन विषिना मृत्वा तदात्मा 
सदस्ारकस्पे देवो जातः ॥ २ ॥ 


१६ रत्नकरण्डकश्चावकाचारे- 





~~~ 





निर्चिं्चिकित्सिते उद्‌ायनो दण्रातोऽस्य कथा 1 
एकदा सौधर्मन्रेण निजसभाया सम्यक्त्वगुण व्यावर्णंयता भरते 
वत्सदेदो रौरकपुरे उदायनमहाराजस्य निभ्रिचिकित्तितगुणः प्रशंसितस्त 
परीक्षित वासवदैव उदुवरकुष्ठकुयित मुनिरूप विकृत्य तस्यैव हस्तेन 
विधिना स्थित्वा सवेमाहारं जल च मायया मक्षयित्वातिदुपीध वहवमन 
छृतवान्‌ । दुग॑घमयान्ष्टे परिजने प्रतीच्छतो राङ्गप्तदेन्याश्च प्रभावत्या 
उपरि छर्दितै, हाहा { विरुद आहारो दत्तो मयेत्यात्ानं निदयतस्तं च 
प्रक्षाल्यतो माया परिहृत्य प्रकटीक्त्य प्रवैदृत्तान्तं कथयित्वा प्रशस्य च 
तं, स्वर्गगतः । उदायनमहाराजो वर्धमानस्वामिपादमृे तपोगृहीत्वा 
सुरक्तं गतः । प्रभावती च तपसा ब्रह्मस्व्गे देवो बभूव । 
अभरुढदश्टित्वेरेवती दष्टान्तोऽस्य कथा 1 
विजयार्धदक्षिणश्रेण्या मेघकूटे नगरे राजा चन्दरप्रभः। चन्द्र 
रोखरपुत्राय राज्यं दत्वा परेपकारार्थं॑बन्दनामक्त्यर्थं च कियतीर्धैया 
दधानो दक्षिणमथूराया गत्वा गुप्ताचार्थसमीपे क्षुछको जातः । तेनैकदा 
वन्द्नाभक्त्यथेमुकत्तरमथूराया चल्तिन गुप्ताचार्यः पृष्टः कि कस्य 
कृध्यते ४ भगवतोक्त सुतव्रतसुने्वन्दना वरुणराजमहारा्ीरेवल्ा 
आरीर्वादश्च कथनीय. त्रिपृषटेनापि तेन एताबदेवोक्त | ततः श्चुधके- 
नोक्त | भव्यसेनाचार्यस्येकादशागधारिणोऽन्येपा नामापि मगवन्‌ 
न गृहणाति तत्र र्विग्चित्कारणं भविष्यतीति सम्प्रधार्य तत्र गत्वा 
सुत्रतमुनेहारकीया बन्दना कथयित्वा तदीय च विरिष्टं वात्सल्य द्प्ा 
भव्यसेनवसतिका गतः | तत्र गतस्य च भन्यसेनेन सभाषणमपि न 
कृत बुण्डिका गृहीत्वा, मन्यसेनेन सह वहिभरमिं गत्वा विकुरवणया 
टरितकोमट्तृणाक्रुरच्छनो सार्मोत्रे दात" । त रा आगमे किटैते 





१ कच्छ क्त, ग. २ क्रथतेख । 


९८ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 


उपमुहने जिनेन्द्रमक्तो दण्टन्तोऽस्य कथा-- 

सुरष्टदेडो पाटदिपुत्रनगरे राजा यगेोधरो रात्री सुसीमा पुत्रः सुवीरः स- 
प्तन्यसनामिमूतस्तथाभूततस्करपुरुपसेषितः। पूर्वदेज गौडविपये ताप्रि- 
सनगर्या जिनेन््रमक्तश्रेिनः सप्ततचख्प्रासादोपरि वटरक्षकोपयुक्तपार्छना- 
यप्रतिमाछत्रत्रयोपरि विशिष्टतरान्यवेदूर्यमरणि पारपर्येणाकण्य रोभात्तेन 
सुवीरेण निजपुरुपाः पृष्टा ;त मार्णि किं कोऽप्यानेतुं गक्तो ऽस्तीति । इन्द्रमुकु- 
टमणिमप्यहमानयामीति गङ्गनित कृत्वा सूर्यनामा चोरः कपटेन क्षु्टको 
भूत्वा अतिकायङ्केरोन ग्रामनगरक्षोम कुर्वाणः क्रमेण तामरिप्तनगरीं 
गतः { तमाकर्ण्यं गत्वाऽलोक्य वन्दित्वा सभाष्य प्ररस्य क्षुभितेन जिने- 
न्द्रभक्तश्रेष्टिना नीत्वा पाद्वनाथदेव दरायित्वा मायया अपिच्छनपि स 
तत्र मणिरक्षको धृतः । एकदा ्षुह्टक प्रष्टा श्रेष्ठी समुद्रयात्राया चलि- 
तो नगरद्वहिनिेत्य स्थितः! स चौरक्षुको गृहजनमुपकरणनयनम्यग्र 
जञात्वा अर्वरात्रे त मणि गृहीला चरितिः। मणितेजत्ा माम॑ कोष्रपा््टो 
धतुमारन्धः । तेभ्यः पटायितुभसमथैः श्रेष्ठिन एव जरण प्रविष्टो मा रक्ष 
रक्षेति चोक्तवान्‌ कोष्पाल्ना कल्कस्माकण्यै पयौखोच्य त चोरं ज्ञावा 
ददीनापहासप्रन्छादनार्थं मणित श्रेष्ठिना सद्वचनेन रत्नमनेनानीतिभिति 
विरूपक भवद्भिः छते यदस्य मटातपसिनश्नरोद्योपणा कृता } ततस्ते 
तस्य प्रमाणं कृचा गताः स च प्रेषठिना रत्रौ नि्घ॑टितः ! एवमन्येनापि 
सम्यण्टृ्ठिना असमवीज्ञानपुरुपादागतद्‌ रानद्‌।पष्य प्रच्छादन कर्चव्य | 

स्थितीकरणे बारिपेणो द छन्तोऽस्य कथा-- 

मगघ्यटेदो राजगुहनगरे राजा श्रेणिको राज्ञी पेटिनी पुत्रो वासिपिणः उत्त- 
मश्रावकः चतुर्दघ्या रात्रौ कृतोपवासः दृपत्राने कायत््सिण स्थितः } तस्ि- 
न्नेव दिनै उयानिकाया गतया मगवसुन्दरीव्रिखासिन्या श्रीकीर्वितष्ठिन्याः 
परिहितो दिव्यो हारै दृष्ट. | ततस्त ट्य किमनेनालङ्करिण विना जीवितेनेति 
चिन्त्य राय्याया पतित्वा सा स्थिता । रात्रौ समागतेन तदासक्तेन वियु 


२० रत्नकरण्डकश्ावकाचारे- 





चारित्राच्चङ्तिः आगच्छतीति सचिन्त्य परीक्षणार्थं सरागवीतरगे द्रे आसने 
दत्ते । वीतरागासने वारिपेणेनोपविदयोक्त मदीयमन्तःपुरमानीयता 
ततश्चेछिन्या महादेन्या द्वात्रिशद्धायाः सारद्कारा आनीता | ततः पुष्प- 
डारो वारिषेणेन भणितः च्ियो मदीयं युवराजपदं च त गृहाण | तच्छा- 
पुष्पडारो अतीवरखुजितः पर वैराग्य गतः। परमार्थेन तपः कर्तु खर इति। 
वात्सस्ये विष्णुक्कुमाये द्टान्तोऽस्य कथा-- 

अवन्तिदेदो उजयिन्या श्रीवमी राजा तस्य वचिरबंहस्पतिः प्रस्हादो 
नमुचिश्चेति चत्वारो मंत्रिणः तत्रैकदा समस्तश्रुताधारो दिव्यज्ञानी सप्त 
तमुनिसमन्वितोऽकम्पनाचार्यं  आगत्योद्यानके दितः । सम- 
स्तसंघश्च वास्ति: राजाकेऽप्यायते केनापि जस्पन न कर्तव्यमन्यथा 
समस्तसंघस्य नारो भविष्यतीति । राज्ञा च घवटगृहास्ितेन प्रूजाहस्त 
नगरीजन गच्छन्त दष मत्रिणः प्ष्टाः कय रोकोऽकाल्यात्राया गच्छ 
तीति । तैरुक्त क्षपणका वहवो बदिरुयाने आयातास्तत्राय जनो याति 
वयमपि तान्‌ द््ं गच्छाम इति भणित्वा राजापि तत्र मत्रिसमन्ितो 
गतः । प्रत्येके सर्व बन्दिताः | न च केनापि आशीवादौो दत्तः | दिव्या 
नुष्टानेनातिनिस्हास्तिष्ठन्तीति सचिन्त्य व्याघरुटिते राज्ञि मत्रिभिदुं्ाभप्रा- 
येरपहासः कृतः ठखीवर्दा एते न किचिदपि जानन्ति मूर्खा दम्भमौनेन 
स्थित। । एव ब्ुवाणौग्छद्विरपरे च्या कृतवा श्रृतसतागरसुनिमागच्छन्तमा- 
छोक्योक्त “अयं तरणवटीवर्दः पूर्णकरुक्षिरागच्छति । एतदाकर्ण्य तेन ते 
राजाग्रेऽनेकान्तवादेन जिताः | अकम्पनाचार्यस्य चागत्य वाता काधेता। 
तेनोक्त सर्वसघस्त्वया मारितः । यदि वादस्थाने गत्वा रात्रौ त्वमेकाकी 
तिष्ठाक्षि तदा संघस्य जीवितव्य तव ज्ुद्धिथ भवति 1 ततोऽसौ तत्र गला 
कायोत्सर्मेण सित" | मत्रिभिश्चातिटनितिः कृद्धे रात्रौ सव मारयितु 
गच्छद्धिस्तमेक सुनिमालोक्य येन परिभवः कृतः स एव हंतन्यः उति 
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यतीना । उपसगः कथं नह्यति ट घरणिमूपणमिसै विप्णुक्रुमारसुनिवि- 
क्रियद्धिसम्पन्नसतिष्ठति स नादायत्ति । एतदाकर्ण्य तत्समीपे गला क्षु 
केन विष्णुकुमारस्य स्वामिन्‌ ृत्तान्ते कथिते मम क विक्रिया ऋद्धिर- 
स्तीति संचिन्त्य तत्परीक्षाथं हस्तः प्रसारितः । स गिरिं भिचा दूरे गतः। 
ततस्ता निणीय तत्र गत्वा पद्मराजो भणितः । कँ त्या मुनीनामुप- 
सः कारितः | भवक्छुरे केनापीद्शं न कतं । तेनोक्त रवि करोमि 
मया पूर्वेमस्य वरो दत्त इति । ततो विष्णुकुमारसुनिना वामनव्राह्मण 
कृत्वा दिव्यध्वनिना प्राध्ययनं कृत । बिनोक्त 1 तुभ्य दीयते । तेनोक्त 
भूमेः पादत्रयं देहि ! ग्ररिख्त्राह्यण बहतरमन्यत्‌ प्रार्थयेति वार वार 
रेकैर्भण्यमानोऽपि तावदेव याचते ! ततो हस्तोदकादिविधिना भूमि- 
पादत्रये दत्ते तेनैकपादो मेरौ दत्तो द्वितीयो मानुपोत्तरगिरौ तृतीयपा- 
देन देवविमानादीना क्षोभ कृत्वा वक्षे त पादं दत्वा वरि वदुष्वा 
मुनीनामुपसर्गो निवारितः । ततस्ते चत्वारोऽपि मंत्रिणः पद्मस्य भयादागत्यं 
विष्णुकुमारमुनेरकम्पनाचयांदना च पदेषु द्ाः। ते मत्रिणः श्रावकाश्च 
जाता इति 
प्रभावनायां वज्रकुमायो दष्टान्तोऽस्य कथा-- 

हस्तिनापुरे बटयाजघ्य पुरोहितो गरुडस्त्पुत्रः सोमदत्तः तेन सकटडा- 
चराणि पटित्वा अदिच्छत्रपुरे निजमामसुभूतिपारये गत्वा भणित | माम | मा 
दुसुखराजस्य दश्यित्‌ । न च गर्वितेन तेन दाभितः । ततो ग्रहिढो भूत्वा 
सभाया स्वयमेव त द्रा आगीर्वाद दत्वा सर्वशाघ्रकरुरा्त्र प्रकाईय 
मत्रिपट छ्न्धवान्‌ | त तथाभूतमाटोक्य सुभूतिमामो यज्ञदत्ता पुत्री परिणेतुं 
दत्तवान्‌ । एकदा तस्या ® गर्भिण्या व्पौकाटे आम्रफठभक्षणे 





१ दर्यतेख,ग,२न ख,ग, ३ गुरविण्या मूल्पाट । 
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श्रेष्ठिनी समुद्रदत्ता पुत्री दरिद्रा ] मृते सागरदत्ते दरिद्रा एका पगृ 
निन्िप्तसिव्रथानि भक्षयन्ती चयी प्रविष्टेन सुनिद्धयेन टा ततो ल्घुमु- 
निनोक्तं हा } वराकी महता कष्टेन जीवतीति | तदाकण्यं व्ये्ठमुनिनोक्तं 
उत्रैवास्य राज्ञः पद्वराज्गी बलमा भविष्यतीति । भिक्षा भ्रमता ध- 
मेश्रीवदकेन तद्रचनमाकर्ण्य॑नान्यथा सुनिमापितमिति संचिन्त्य घ्व 
विहारे ता नीत्वा गृ्टाहर ` पोपिता । एकदा यौवनभरे चैत्रमासे अन्दो- 
ट्यन्ती ता राजा द्रा जतीव विरहावस्था गतः | ततो मत्रिमि्ता तदै 
वदको याचित, | तेनोक्तं यदि मदीय धर्म राजा गृह्णाति तदा ददामीति। 
तत्सव कृत्वा परिणीता } पदटरमहादेवी तस्य सातिवछ्ठभा जाता । फाल्गु- 
ननन्दीद्वरयात्रायासुर्विला रथयात्रामहारोपं दघरा तया भणिता देव | मदीयो 
वुद्धरथोऽवुना पुय प्रथमं श्रमतु । राज्ञा चोक्तमेव भवत्विति । तत 
उर्विंखा वदति मदीयो रथो यदि प्रथम भ्रमति तदाहारे मम प्रर्तिर- 
न्यथा निद्त्तिरिति प्रतिज्ञा गृहीत्वा क्षत्रियगुहाया सोमदत्ताचायपारद 
गता । तस्मिन्‌ प्रस्तावे वज्जकुमारसूनेर्बन्दनाभक्ह्यर्थमायाता दिवाकशदे- 
च'टयो वरियाधरास्तशीयत्रत्तान्त च श्रुत्वा वज्चकरुमारमुनिना ते भणिताः | 
उर्विव्मयाः प्रतिन्नाख्ढाया रथयात्रा कारिता तमतिश्य छ प्रतिमुा वुद्ध- 
दासी अन्ये च जना जिनवर्मरता जाता इति ॥ २० ॥ 

ननु सम्यग्दशनस्याएभिरद्गः प्ररूपिते' र्वै प्रयोजन 2 तद्टिकटस्या- 
ग्यम्य मसगिन्छेटनमामर््यसभवादित्यायक्याहः-- 
नांगदीनमट छेन्तं दनं जन्मसन्ततिम्‌ । 
न दि मन्च्ोऽक्नरन्यृनो निदन्ति विपवेदनां ॥ २१॥ 
दर्यन र्मु | जन्ममन्तर्निं 2 समाग्प्रच्छ | ! च्ल ! 
उन्मित ८ नाट? न नम्य | क्यैभृन सत, “ अग्नं! अगोर्नि 


प्रथमः परिच्छेदः । ५ 





शकितत्वादिस्वसूयेहान विकट । अस्येवार्थस्य॒समर्थनार्थं॒दृ्टान्त 
गह नही › व्यदिि सर्पादिदष्टस्य प्रसृतसवौगविपवेदनस्य तदपह- 
रणां प्रयुक्तो मन्रोऽक्षरेणापि न्यूनो हीनो "नहि नैव "निहन्ति, स्फोटयति 
विपवेदना ! ततः सम्यग्दर्शनस्य संसारोच्छेदसाधनेऽ्टद्ोपेतत्वम्‌। 

तस्य ससारोच्छेदसाधन स्यादिति चेदुच्यते ठोकदेवतापाखंडिमूढ- 
भेदात्‌ त्रीणि भवन्ति ] तत्र ठोकमूढ तावदरंयनाहः-- 


आपगास्ागरस्नानञ्ुचयः सिकतारमनाम्‌ | 
गिरिपातोऽप्निपातश्च लोकमूटं निगद्यते ॥ २२॥ 
छोकमूटं › लोकमूढत्व । रकि 2 “ आपगासागरस्नानं ! 
आपगा नदौ सागरः समुद्र" तत्र श्रेय साधनाभिप्रायेण यत्स्नान न वपु; 
रारीरप्रक्षारनामिप्रायेण | तथा ‹ उच्चयः  स्तूपविधान । केषा 2 सि- 
कतादमना ' सिकता वादका, अडमान. पाप्राणाप्तेषा 1 तथा ‹ गिरि- 
पातो › भयुपातादिः | † अश्निपानश्च ` अग्निप्रवेशाः | एवमारिसर्व 
रोकमू्रं “ निगद्यते › प्रतिपाघते ॥ २२ ॥ 

देवताम्‌ व्याख्यातुमाह -- 

वरोपरिप्सयाश्चावाच्‌ रागद्रेपमरीमसाः। 

देवता यदुपाीत देवतामूटसरच्यते ॥ २२॥ 

° देवत्तामूढं › ^ उच्यते › ^यदुपासीत! आराधयेत्‌ 1 काः्देवताः | 
कथमूता , ° रागद्वैममटीमसा. ` रागद्रेपाभ्या मठीमसा मङिना; ] दिः 
विशिष्टः ° ‹ आगावान्‌ › रेहिकफलामिटापी । कया £ : बरोपरि- 
प्सया › वरस्य बाच्छितफरस्य, उपचिप्पया प्राप्तुमिच्छया । नन्वेव 
श्रावकादीना दासनदेवताप्रूनाविधानादिक सम्यग्ड दौनम्यानताहैतु. प्राप्नो- 
तीति चेत्‌ एवमेतत्‌ यटि वरोपदलिप्सया कुयात्‌ यदा तु सक्तदेवता- 
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त्वेन तास्ता तत्करोति तदा न तन्म्छानतादेतुः । तत्‌ कुर्वतश्च दरानपक्ष 
पाताद्ररमयाचितमपि ताः प्रयच्छन्व्येव | तदकरणे चेष्टदेवताविरोपात्‌ 
फलप्राप्तिनिर्वि्रतो ज्ञटिति न सिद्धयति । न हि चक्रवर्तिपरिवार- 
पूजने सेवकाना चक्रवर्तिनः सकाशात्‌ तथा फट्प्राितर्छ ॥ २३ ॥ 
इदानीं सदरनघरूपे पाधण्डिमूटस्वरूपं दर्दयनाहः- 
सम्रन्थारम्भर्हिंसानां संसारावत्तवर्तिनाम्‌ । 
पापण्डिनां पुरस्कार ज्ञेयं पापण्डिमोहनम्‌ ॥ २४ ॥ 
पापण्डिमोहनं जेयं ज्ञातव्य । कोऽसौ 2 ‹ पुरस्कारः › प्रशंसा । 
केपा £ (पापण्डिना मिध्यादृष्िगिना } कि विदिना 2 ' सग्रन्थार्‌ 
भर्हिसाना › प्रन्धाश्च दासीदासादयः, आरभाश्च क्रघ्यादयः रिसाश्च 
अनेकविधा प्राणिवधाः सह नाभिर्बरतन्त इन्येव ये तेपा | तथा " संसारा- 
वर्तवर्निना › ससरि आवर्तौ श्रमणं येभ्यो विवाहादिकर्मभ्यस्तेषु वतते 
दव्येव यीटास्नेपा । णतछिभिमंटेरपाटत्वसम्पनन सम्यग्ददन ससार 
न्दितिकारणं अस्मयव्वसम्पनवत्‌ ॥ २४ ॥ 
क पुनरय स्मयः कतिप्रकारश्त्याह्‌ 
तान प्रजां कृटं जातिं वटम्राद्धं तपो वपुः । 
अषरावाथ्रिलय मानल स्मयमाहगतस्मयाः | २५॥ 
“आद्त्रुवन्ति | कर स्मयं! । क त 2 (गतस्मयाः› नष्रमदराः जिनाः 
क्रि नन्‌ 2 मानित्वं? कि च्रन्वा (अरावा ' | तथा हि| त्ानमा 
त्य उानमदा भवति | ननु यिन्पमदम्य नवमम्य प्रसक्तरश्रा्वात 
मन्यायन्पन्चा टन्ययनुक्त तम्य तान ०वानतनावान्‌ 
सननाए्रविवन्दन चष्मानम्य दाप दरययनाद -- 
म्मयन या<न्यानत्यति ध्रमम्थाच माव्रनाययः। 
मा-न्येति धर्ममान्मीवे न धर्मो ध्रामिकरविना ॥ २६॥ 
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° स्मयेन › उक्तप्रकारेण ' गर्विताखयो ' दर्षिताचि्त' यो जीवः । धर्म 
स्थान्‌ › रत्नत्रयोपितानन्यान्‌ । ° अव्येति › अवधीरयाति अवज्ञयातिक्रामती- 
त्यथ : 1 ‹ सोऽत्येति ! अवधौरयति । क ४ ‹ घर्म › रनत्रय | कथभूत 2 
८ आत्मीयं ! जिनपतिप्रणीत। यतो धर्मो “धार्मिके › रलत्रयानुष्ठायिभिर्धिना 
न विदयते ॥ २६ ॥ 

ननु बुरश्वयीदिसम्पनैः स्मय कथ निपेद् शक्य इत्याहः- 

यदि पापनिरोधोऽन्यसम्पदा किं प्रयोजनम्‌ । 
अथ पापास्लवोऽस्त्यन्यसम्पदा रिं प्रयोजनम्‌ ।॥ २७॥ 
पापक्ञानावरणाचजुभं कर्म निरुदरवते येनासौ ‹ पापनिरोधो ' रतनत्रय- 
सद्भावः स यद्यस्ति तद्‌ 'अन्यसम्पदा ' अन्यस्य वुेदययौदेः सम्पदा सम्प- 
त्या किमपि प्रयोजन, तन्निरोधेऽतोऽप्यधिकाया विशिष्टतरादेतत्सम्पदः 
सद्धावमववुद्धयमानस्य तन्निबन्धनस्मयस्यानुत्पत्तेः । “ अथ पापास- 
योऽस्ति ! पापस्याञ्चुभकमंणः आसवो मिध्याव्वाभिरत्यादिरसति कि 
प्रयोजन अग्रे दु्गतिगमनादिक अवबुद्रबमानस्य तत्सम्पदा प्रयोजनाभा- 
वस्तत्समयस्य वतुंमनुचितत्वात्‌ | २७ ॥ 
अमुमेवार्थं प्रदरोयनाहः-- 
सम्यग्दशेनसम्पृ्मपि मातद्भगदेहजम्‌ । 
देवा देव विदुभेस्मगृढांगारान्तरौजसम्‌ ॥ २८॥ 
°देवं › आराध्य} “ विदु 'भन्यन्ते । केते देवा? ५देवा वितस्स 
णर्म॑ति जस्स धम्मे सया मणो » इत्यमिवानात्‌ \ कमपि २८ मातंगदेह- 
जमपिः चाडाट्मपि | कथमूत £ ' सम्यग्दंनसम्पनं › सम्यगदरनेन 
सम्पनन युक्त । अतएव “भस्मगूटाद्वारान्तरोजसं' भस्मना गूढः प्रच्छा-- 


दितः स चासावद्वारश्च तस्य अन्तर्‌ मध्य त्तरैव ओजः प्रदाञ्ो निम॑रुता. 
यस्य ॥ २८ ॥ 
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एकस्य धर्म्य विविधं फं प्रकादयेदानीमुभयोर्धमाधर्मयो॑धाकरं 
पठं ददोयनाहः-- 
श्वापि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्मकिल्विषात्‌ | 
कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धमीच्छरीरिणाम्‌ ॥ २९॥ 
(वापि, कुक्करोऽपि देवो" जायते । ्देवोऽपि, देवः इवा जायते| 
कस्मात्‌ 2 श्वर्मकिख्िपात्‌, वर्ममाहात्म्यात्‌ खदु द्यापि देषो भवति। 
किखिपात्‌ पापोदयात्‌ पुनर्दैबोऽपि द्वा मवति। एवं ततः कापि › वाचाम- 
गोचरा (नाम स्फुटं अन्या न पूर्वा दितीया वा “सम्पदूिभूतिविगेपो 
भवेत्‌? । कस्मात्‌ 2 घमीत्‌ । केपा 2 " शासीरिणा › संसारिणा । यत 
एवं ततो धमेएव प्रक्षावतानुष्टातन्यः ॥ २९ ॥ 
ते चानुष्टिता दरोनम्डानता मूरतोऽपि न कतंग्येत्याहः-- 
भयाश्चास्नेहलोभाच् ऊुदेवागमङिगिनाम्‌ । 
प्रणामे विनय चैव न ङय्य; शुद्धद््टयः ॥ ३०॥ 
शुद्धद््टयोः निर्मलसम्यवचाः न कुर्यु. | क 2 ‹ प्रमाणं  उत्तमत्गैनोप- 
नतति। शविनयं चैव करसुकुटप्रशसादिकक्षण । केषा 2 दुदेवागमा 
गिना । कस्मादापि ९ (मयाशास्नेदटोभाखः भय राजादिजानित) आना 
च भाविनोऽर्थस्य प्रत्याकाक्षा, स्नेहश्च मित्राचुरागः, लोभश्च वतेमानकाञेऽ 
्थप्रान्तिगृद्धिः, भयाराल्लेहखोभं तस्मादपि । चदव्दोऽप्यथः | २० ॥ 
ननु मोक्षमार्गस्य रत्नत्रयरूपत्वात्‌ कस्मादर्ोनस्यैव प्रथमतः घर्ष 
- यिघान॑कतमित्याहः-- 
दशनं ज्ञानचारित्रात्साधिमानुपा्ते । 
दशनं कर्णधारं तन्मोक्षमामं प्रचक्ष्यते ॥ ३१॥ 
रान कर्तु 'उपाद्नुतेःप्राभोति। क 2 साविमानंः सावुतमुच्ण्ल 
-वा | कस्मात्‌ १ जानचाखिरात्‌ | यतश्च सामिमान तस््ादैनमुपा- 


प्रथमः परिच्छेदः । २९ 





नुते । (तत्‌ तस्मात्‌ । “मोक्षमामँ'रल्नत्रयात्मके ° दनं कर्णधारं ° प्रधान 
प्रचक्ष्यते । तथैव हि कर्णधारस्य नौखेवटकेवतेकस्याधीना समु- 
द्रपरतीरगमने नावः प्रवृत्ति; तथा ससारसमुद्रपरयतगमने सम्यग्द्रौन- 
कर्णधाराधीना मोक्षमा्गनावः प्रवृत्तिः | २१॥ 
ननु चास्योक्कष्त्वे सिद्धे कणंघारतव सिद्धयति तस्य च कुतः सिद्ध-- 
मित्याह -- 
विचयाव्ृत्तय संभूतिस्थितिवृद्धिफरोदयाः । 
न सन्त्यसतिसम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरि ॥ ३२॥ 
(सम्यक्त्वेऽसति, अविद्यमाने । न सन्ति| के ते 2 संभूतिस्थितित्र- 
द्विफटोदया;ः । कस्य 2 विद्याब्रत्तस्य । अयमथः-विद्याया मतिन्ञाना- 
दिरूपायाः वृत्तस्यच सामायिकादिचारित्रस्य या सभूतिः प्रादुर्भावः, स्थि- 
तिर्य॑यावत्पदार्थपरिच्छेदकत्वेन कर्मनिजरदिदैतुत्वेन चावस्थान, बरदधिर- 
त्पन्स्य परतर उत्कर्षः फलोदयो देवादिप्रूनायाः स्वगापवगदिश्च फल- 
स्योत्पत्तिः । कस्याभावे कस्येव ते न स्युरित्याह-बीजाभावे तरोसिि 
वीजस्य मूरकारणस्याभावे यथा तरोस्ते न मन्ति तथा सम्यक्त्वास्यपि 
मूककारणभूतस्याभावे विद्यदृत्तस्यापि ते न सन्तीति ॥ ३२ ॥ 
यश्च सम्यग्द्ञनसम्पन्नो गृहस्थोऽपि तदसम्पनान्मुनेरुकृष्टस्ततोऽ- 
पि सम्यग्दरौनमेवोक्कृष्टमित्याहः-- 
गृहस्थो मोक्षमागेस्थो निर्मोहो सैव मोहवान्‌ । 
अनगारो गृही श्रेयान्‌ निर्मोह मोहिनो मनेः ॥ ३३ ॥. 
निमोहोः ददोनप्रतिवन्धकमोहनीयकर्मरदितः सद्दीनपरिणत इत्य- 
येः । इत्य भूतो गृहस्यो मोक्षमार्गस्यो भवति ‹ अनगारो › यतिः पुनः 








१ नोपेटककेवचंकस्य क । 


२० रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





ननेवः सोक्षमार्गस्थो भवति | किं विरिष्टः 2 (मोदवान्‌ दर्दीनमोहोपेतः 
मिध्यात्वपरिणत इत्यथैः । यत एं ततो गृहस्थोऽपि निर्महः स श्रेयान्‌ 
उक्कृष्टः । कस्मात्‌ मुनेः । कथभूतात्‌ £ ८ मोटिनो ' ददौनमोः 
हयुक्तात्‌ । ॥ ३२४ ॥ 

यत एव ततः;- 

न सम्यक्त्वसमे किञ्चित्रेकाय्ये त्रिजगलत्यपि । 
भ्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूमताम्‌ ॥ २३४॥ 

(तनूमृता' सारणा । “ सम्यकत्वसमं › सम्यक्तेन स॑त्यं । 
श्रेयः श्रषठमुत्तमोपकारकं । किचित्‌! अन्यवस्तु नास्ति ] यतस्तभिन्‌ 
सति गृहस्थोऽपि यतेरप्यु्छ ता प्रतिपद्यते । कदा तन्नास्ति £ त्रैकाल्ये" 
अतीतानायतवतैमानकाख्त्रये । तस्मिन्‌ क॒ तन्नास्ति 2 प त्रिजगत्यपि ' 
आस्ता तावनियतक्षेत्रादो तन्नास्ति अपितु त्रिजगत्यपि त्रिभुवनेऽपि तथा 
'अश्रेयो, आनुपकारकं । भिध्यात्वस्षमं फिचिदन्यनारित । यतस्तत्सद्भावि 
यतिरपि व्रतसंयमसम्पन्नो गृहस्थादपि तद्धिपरीतता तदपङ्ृष्टता त्रज- 
तीति ॥ ३४॥ 

इत्य ( तोऽ ) पि सदञ्येनमेव ज्ञनचारित्राम्यासुक्रष्टमित्याहः-- 

सम्यण्द॒शनश्ुद्धा नारकतियेदनपुंसक्चीत्वानि । 

दुष्कुलविकृतार्पायुदरिद्रतां च जन्ति नाप्यतरतिकाः ॥२५॥ 

'सम्यग्द॒ नचयुद्धा सम्यग्दर्गन डुद्धं निर्मल येपा ते । सम्यग्दशन- 
छामाद्ूयं वद्धाुष्कान्‌ विहाय अन्ये (न व्रजन्ति, न प्राप्नुवन्ति । कानि । 
नारकतिधदपवुसकल्रीत्वानि व्वदाव्द! प्रत्येकमभिसम्बध्यते नारकं 
तिर्यक्त नपुसकत्व्रीलमिति । न केवल्मेतान्येव न व्रजन्ति किन्तु 
-द्ुष्छुख्विकतास्पायुर्द शिताच' अत्रापि तारब्दः प्र्येकमभिसम्बध्यते 
ये निर्मठक्षम्यक्त्वाः ते न भवान्तरे दुष्कुे उत्पत्ति विकृतता काणक्रु- 


= 1 ३, - -८ ९९ ॥ ५५ ॐ 








उखादिरूपपिकारं अद्पायुष्कतामन्त्महतीयायुष्कोत्पाक्त, दरिद्रता दारि- 
श्योपितकरुरोत्पत्ति । कथंभूता अपि एतत्सव ब्रजन्ति ‹ अत्रातिका अपि ? 
अणुत्रतरहिता अपि, 

यदतेत्सर्वं न व्रजन्ति तिं भवान्तरे कीदगास्ते भवन्तीत्याहः-- 

ओजस्तेजो षरि्यावीस्थेयशषोवरद्धिविजयविभवसनाथाः | 
महाङला सहाथ मानवतिरका भवन्ति दशनपृताः।२६॥ 

£ दजैनप्रूता › दश्चेनेन प्रता पवित्रिताः देनं वा प्रूत पवित्रयेषाते 
भवन्ति “ मानवतिक्काः › मानवाना मनुष्याणा तिका मण्डनीभूता मनु- 
ष्यप्रधानाऽव्यथैः । पुनरपि कथभूता इत्याह “ओज, इत्यादि ओज उत्साहः 
तेजः प्रतापः कान्तिर्वा, व्रिया सहजा अहार्य च बुद्धिः , वीर्य विभिष 
साम्य, यतो विरिष्टा ख्यातिः ब्द्धिः कटत्रपौत्रादिसम्पति", विजयः 
परविभवेनात्मनो गुणोत्कर्पः, विभवो वनधान्यद्रव्यादिक्तम्पपिः, एतैः 
सनाथा सहिताः । तथा ^ महाक्रुखा "महच कुट च तत्र भवाः | ' महार्था ? 
महन्तोऽथौ धमीर्यकाममोक्षटक्षणा येपाम्‌ | ३६॥ 

तथा इन्द्रपदमपि सम्यण्ड गनयुद्धा एव प्रष्ुवन्तीत्याहः-- 

अष्ट गुणपुित्॒ट दिरिः प्रकृ्नोभाज्ः 

अमराप्परसां परिपदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः खभ | ३७॥ 

देयदेवीना सभाया | " चिर ` बहुतर काट | "रमन्ते › क्रीटनिति। कथ 
भूताः ' ‹अष्टगुणपुष्टितुः› अष्टगुणा जणिमा, महिमा, उविमा, प्राप्तिः, 
प्राकाम्य, ईजित्व, गित्र कामद्धपित्रमि्येतद्टक्णाप्ते च पुष्टिः खशरी- 
रावयवाना सवदोपचितव तेपा वा पुष्टि. परिपूरणत्र तया तुः सर्वदा 
प्रमुदिताः । तथा "“प्रकृ्टगोमाचुष्ठा ‡ इतरदेवेभ्यः प्रकृ उत्तमा रोमा 
तया जुष्टा सेपिता. सेवाचुट सेविताः इन्रा सन्त छ्त्यर्थः ॥ ३७ | 

तथा चक्रवतित्वमपि त एव प्राप्नुवन्तीत्याहः-- 


२२ रत्नकरण्डकश्राचकाचारे-- 








नवनिधिसप्तदयरत्नाधीशाः सर्वभूमिपतयशक्रम्‌ । 
वत्तेयितु प्रमबन्ति स्पष्टदश्चः क्त्रमोलिदिखरचरणाः।।३८॥ 
ये ‹ स्पष्टद्रो › निम॑ल्सम्यक्त्वाः त एव "चक्र चक्रस्य रत्नं "वर्तयितुं 
आत्माधीनतया तत्साभ्यनिखिर्कार्येषु प्रवर्तयितुं “ प्रभवन्ति" ते समधा 
भवन्ति| कथंभूताः  स्वभूमिपतयः सवां चासौ भूमिश्च पड्खण्ड प्ध्वी 
तस्याः पतयः चक्रवतिनः । पुनरपि कथभूताः 2 ‹ नवनिधिसप्तद्रय 
रत्नाधीराः नवनिधयश्च सप्तद्यरत्नानि सप्ताना द्रय॑॑तेन सस्याता 
चुदरा तेपामधीशाः स्वामिनः | क्षत्रमौटिशखरचरणाः क्षत्रदोपात्‌ 
त्रायन्ते रक्षन्ति प्राणिनो येते क्षत्रा राजानत्तपा मौढयो मस्तकानि 
तेषु दिखराणि मुकरटानि तानि चरणेषु येपा | ३८ ॥ 
तथा धर्म॑चाक्रिणोऽपि सदरनमाहात्म्याद्भवन्तीत्याहः-- 
असरासुरनरपतिमि्ममधरपतिभिश्च नूचपादाम्भोजाः । 
दृष्टया सुनिधिताथा वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः ॥ २९॥ 
षटवा सम्यग्दर्दनमाहास्म्येन । ° वृपचक्रधरा भवन्ति › वपो धर्मः 
तस्य चत्र बरृपचक्रं तद्धरन्ति ये ते वृपचक्रधरास्तीधकराः | किं विचिः 
° नूतपाढाम्भोजाः पादवेवाम्भोजे, नूते स्व॒ते पादाम्भोजे येषा । कैः £ 
८ अमरासुरनरपतिभि; › अमरपतयः ऊर्व्वटोकस््राभिनः सौवर्मादयः, 
असुरपतयोऽधोटोकस्ामिनो धरणेनद्धादयः, नरपतयः तिरयग्टोकल्ा- 
मिनथक्रव्सिनः | न केवलमेतैरेव, नूततपादम्भोजाः किन्तु † यमवरपति- 
भिश्च ' यम त्रत धरन्ति ये ते यमधरा मुनयस्तेपा पतयो गणवरात्तेशच | 
पुनरपि कथमूतास्ते 2 सुनिधिता्थां शोभनो निधितः परिसमाप्त 
गतोऽर्थो धर्मादिलक्षणो येषा | तथा शछोकयरण्याः › अनेकाविधदुःखदा- 
यिभिः कर्मारातिभिस्पद्रताना खोकाना जरणे साववः ॥ ३९ ॥ 
तथा मोक्षप्राम्तिरपि सम्यग्दगनदुद्धानामेव भवतात्याह;ः-- 


२४ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 








नचैनीय॑ ' अवन्या निजनिजपृथिव्या इन्द्रा मुकुटवद्धा राजानस्तेपा दिरो- 
भिसर्चनीय । तथा घ्भन्द्रचक्र ख्व्ध्वा धर्मस्योत्तमक्षमादिटक्षणस्य वा 
इन्द्रा अनुषएरातारः प्रणेताे वा तीथकरादयस्तेपा चक्रं सवातो धर्मिणा 
चा तीर्थकृता सूचकं चक्र धममचक्र | कथभूतं 2 ‹ अध्ीक्तसवंखंकः 
अधरीकृतः भृत्यता नीतः सवैलोकच्िभुवन येन । एतत्त्वं रभ्वा 
पश्वाच्छिवं चोपैति मन्य इति ॥ ४१॥ 
इति भ्रभाचन्द्र विरचितायां समन्तभद्र स्वामिविरचितो- 
पासकाध्ययनरीकायां प्रथमः परिच्छेदः ॥ १॥ 


~~ = 


ज्ञानाधिकारो द्वितीयः । 
अथ ददौनरूप धमै व्यास्याय ज्ञानर्प त ग्याल्यातुमाहः-- 
अन्युनमनतिरिक्तं याथातथ्यं षिना च विपरीतात्‌ । 
निःसःदेहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥ १ ॥ 
विद वेति । यत्तदात्वे  क्ञानं' “भावश्रतदपः | के ते २ 'अगापिनः 
आगमज्ञा. । कथ वेद्‌ 2 "निःसन्देहं  निःशसय यथा मवति तथा | 
ˆ विना च परिपरीतात्‌ › ब्रिपरीताद्धिपर्थया दिनै विपर्ययन्यवच्छेदेनत्यर्थः। 
तथा अन्यून" परिषूणै सकर वस्तस््रप यद्रेद “तदज्ञानं! न न्यून विकलं 
तत्स्वरूप यद्वेद, ताहि जीवादिवस्तुष्वरूपेऽबि्यमानमपि सर्वया 
नित्यलक्षणिकव्दवितादिरूपं कल्पधिष्वा यदेति तदधिकार्थं विदितौ 
ज्ञान भवेप्यतीत्यत्राह-अनतिरिक्त  व्तुसरूपाद नतिरिक्तमनाधिकं यद्वेद 
तजज्ञान न पुनस्तदवतस्वर्ूपाद्धिकं कल्पनारिष्पिकधितं यदेद्‌ ¡ एवं 
चेतद्विगेपणचतुष्टयसाम्यीययामूता्थत्रदकं तस्य सभवति तद्या 
यते-यायात्य यथा्वीस्यतवस्तुस्वह्पं यद्वद तदज्ञानं मवश्रतं । यद्रू- 
पस्यैव ज्ञानस्य जीवायेपाथौनामशेपिरेपतः केवलन्ञानवत्‌ साक- 
स्येन स्वरूपप्रकादानसामध्यसम्भवात्‌ | तदुक्तः-- 
स्याद्वाद केवलक्ञाने सर्वैतत्वप्रकाराने 
भेदः साक्षाद लाक्षाच ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत्‌ ॥ १॥ इति । 
अतस्तदेवाुधम॑तेनामिग्रेय । मेदात्तसयैव मुख्यतो मूककारणभूततया 
स्वगापवगंसापनसामर्यसंभवात्‌ ॥ १ ॥ 
` १ विदितलदग। ------------- विदितत्वात्‌ ग । 


२६ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे-- 


तस्य विषयभदाद्धेद प्रख्पयनाहः- 
प्रथानुयोगमथौख्याने चरितं पुराणमपि पुण्यम्‌ । 
वोधिस्षमाधिनिधानं वोधति बोधः समीचीनः ॥ २॥ 
“बोधः समीचीनः, सत्यं श्चतज्ञान । वोधतिः जानाति । कं ? प्रथमानु- 
योग । कि पुनः प्रथमानुयोगराब्देनामिधीयते इत्याह-च्चरितं पुराणमपि' 
एकपुरुषाश्रिता कथा चरित त्रिपष्टिराखाकापुरुपाश्रिता कथा पुराण तदुभय- 
मपि प्रथमानुयोगङ्ब्द भियं | तपप्रकस्पितत्वव्यथच्छेदाथंमर्थाख्यानापिति 
विरोषण, अर्थस्य परमार्थस्य विपयस्याख्यानं यत्र येन वा तं | तथा पुष्यं 
प्रथमानुयोगं हि श्रण्वता पुण्यमुत्पयते इति पुण्यहेतुत्वाप्पुण्य तदनुयोग । 
तथा ^ बोधिसमाधिनिधान › अप्राप्ताना हि सम्यग्दर्नादाना प्राति्वोधिः 
प्राप्ताना तु पयन्तप्रापण समाधिः व्यानं वा धरम्मद्युक्क च समाधिः 
तयोर्निघान तटनुयोगं हि श्रण्वता ददौनदेः प्राप्त्यादिकं धरम्मध्याना- 
दिकं च भवति । 
तथाः- 
अंह उड्तिरियरोप दसि ६दिसखं जं पमाणियं भणियं। 
करणाणि तु सिद्धं दीवसमुदा जि गेदा॥ १॥ 
लोकालोकविभक्तेयुगपरिवत्तेधतुभं तीनां च । 
आदशेमिव तथामतिरयेति काणानुयोगं च ॥ २॥ 
"तथा तेन प्रथमानुयोगप्रकरेण । मौतिर्मनन श्रुतज्ञान । अवैति 
जानाति । क 2 ‹ करणानुयोग › छोकाटोकविभाग पचत्तग्रहादिटक्षणं | 
कथ भूतमिव 2 आद्रञेमिवः यथा आदर्शो द्धेणो मुखाद्यवावच्छरूप- 
प्रकाङकस्तथा करणानुयोगोऽपि स्वविपयस्याय प्रकागकः । ष्टोकालोक- 





१ इयं माथापि ख. ग. पुस्तकयोनांस्ति 1 
> मतित्तानं नश्रुतन्नानम्‌ इति ग पुस्तके । 


दवितीयः परिच्छेदः 1 २७ 








विभक्ते छोक्यन्ते जीवादयः पदाथा यत्रासौ लोकच्िचत्वारश्दिदधिकश- 
तत्रयपरिभितरज्जुपरिमाणः,---- तद्धिपरितोऽलोकोऽनन्तमानावच्छिनञ्यु- 
द्वाकारस्वरूपः तयोधिभक्तिविमागो मेदस्तस्याः आदर्लमिव तथा ‹युग- 
परितेः युगस्य कारस्योत्सपिण्यदेः परिवितिः परावर्तनं तस्या आदस्च- 
मिव तया च्चतुग॑तीना च नरकतिर्यग्मनुष्यदेवक्षणानामादर्शमिव ॥२॥ 
तथाः-- 
तवचापित्तमुणीणं किपरियाणं रिद्धिसाश्पाणं । 
उवसगगं सण्णासं संचर णाणेडपं पसंसंति ॥ १॥ 
गृहमेध्यनगाराणां चारितरोतखतिबरद्धिरशाज्गम्‌ । 
चरणाञुयोगसमयं सम्यण्ज्ञाने विजानाति ॥ ४ ॥ 

ˆ सम्पन्ञानं › भावश्रतरूप | विशेषेण जानाति । क चरणानु- 
योगसमयं चासििप्रतिपादकं शाघ्चामाचारादि । कर्ध॑भूत ? चाखिोसत्ति- 
ब्र्धरक्ाङ्न चासत्रस्योत्पिश्वबरदधश्च तासामद्गकारण अंगानि वा| कार- 
णानि प्ररूप्यन्ते यत्र । केषा तदङ्ग ८ ° गृहमेष्यनगाराणा › गृहमेधिनः 
श्रायका; अनगारा मुनयत्तेपा ॥ ४ ॥ 

जीवाजीवयुतचे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च । 

,_द्रन्यचुयोग्दीपः श्रुततरियारोकमाततुते ॥ ५ ॥ 

स्ययुयागदपो'वयजुयोगसिद्वान्ततूः। तचार्थसूत्रादिखरूपो द्रन्या- 
गमः स एव दपः त्‌ “आतनुते विस्तारयति अरोषावेदेषतः प्रखूपयति। 
के ८ जीवाजीयसुतच्े ' उपयोगलक्षणो जीवः ता्विपरीतोऽजीवः तावेव 
५ अनिति तत्वे वस्तुस्वरूप तनुते । तथा पुण्यापुण्ये, सदेयञ्च- 
भाुन।मगोतराणि हि पुण्य ततोऽन्यत्कमंपुण्यमुच्यते ते च मूलोत्तरपरङ- 
तिभेदेनेपक्रिशेपतो दरव्यालुयोगदीप जतनुते । तया ८ बन्धमोक्षौ चः 


१ १ येय. द्प्न--- कं एव । २ द्रव्याचुयोग सिद्धान्तः ख | 


२३८ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





मिथ्यात्वाविरतिग्रमादकपाययोगरक्षणहेतुवडाटुपा्जितेन कमणा सदा- 
त्नः स्छेषो बन्धः वन्धहेत्व मावनिजेराम्या कन्तकं विग्रमोक्षटक्षणोभे 
क्षस्तावप्यरोषतः द्रन्यातुयोगदीप तनुते । कथं 2 श्रुतविद्यारीकं श्रुत- 
विया मावश्चुतं सेवाटोकः प्रकादयो यत्र तत्‌ । न कर्मणि तयथा भवत्येव 
जीवादीनि स प्रकाशयतीति ॥ ५ ॥ 


इति श्रभाचन्द्रविरवचितायां समन्तमद्रस्यामिरिरचितो- 
पास्सकाध्ययनरटःकाया द्विलेयः पारेच्डेदः ॥ २॥ 


ॐ ॐ 


(= 


१ सेन कर्मणि ग २ प्रघस्तिकेय ख-पुस्तके नास्ति । 


गुणत्रताधिकारस्तृतीयः ॥ ३॥ 
33 ° 
अथ चसिरूप धमे व्याल्यासुराह,-- 
हतिमिरापहरणे दशैनलामादवाप्ञानः । 
रागदवेषनिव्र्ये चरणं प्रतिपयते साघु; । १॥ 
ध्वरणः हिसादिनिषृत्तिटक्षण चारित्र । ‹ प्रतिपद्यते › स्वीकरोति ] 
कोऽसौ ? (साघुभन्यः } कथभूतः * अवाप्तसंज्ञानः } कस्मात्‌ 2 दरौ- 
नखाभात्‌ । तल्छाभोऽपि तस्य कस्मिन्‌ सति सजातः 2 ° मोहतिमिरापर- 
रणे › मोदोददानमोहः स एव ॒तिभिर्‌ तस्यापहरणे यथासम्भवसुमरमे 
क्षये क्षयोप्मे वा | अथवा मोहो दशनच॒ीरत्रमोहस्तिभिरं ज्ञानावर- 
णादि तयोरपद्रणे । अयमथैः-दरीनमोहापहरणे दरीनलामः । तिमि- 
रापहरणे सति दशनलाभादवाप्तसज्ञानः भवत्यात्मा ज्ञानाघरणापगमे हि 
कञानपुत्पयमानं सदर्दौनप्रसादात्‌ सम्य््यपदेरौ ठमते तथाभूतश्चाता 


चासत्रमोहापगेम चरण प्रतिपयते | विम 2 ‹ रागद्वेषनिङ्च्यै रागहेष- 
निव्रत्तिनिमित्त| १] 


तस्मिननिदत्ताव्रच हिसादिनिवृत्तः सभवादित्याहः-- 
रागद्पानिवृत्ताहसादिनिवत्तना कृता मधति | 


अनप। ताभिः कः पुरुपः सेवते सृपतीन्‌ ॥ २ ॥ 
हित्तादे* निवतना व्याद्रत्तिःकृता भवति । कुतः ? राग्दरेषनिवृतत 


अयमत्र तात्पय।थ.--ग्रदृत्रागादिक्षयोपरामादे रिसादिनिटृत्तिरक्षणे 
चरित्र भवति ततो भाविरागादनिब्ततरव गक्टतस्हृष्टतमादि निव 
देदास्यतादिगुणस्याने ध: 


एगााहसदिनिग्री्तस्तावदर्वते यावन्निःर- 


० रटनकरण्डकश्रावकाचरे-- 





षरागादिप्रक्षयः तस्माच्च नि.देपहिसादिनिद्रचिटक्षण परमोदासानिताघ- 
रूपं परमेल्छष्टचरित्रं भवतीति । अस्यैवार्थस्य समर्थनार्थमथन्तिरन्यास- 
माह-अनपेक्षिताशधवत्तिः कः पुरुपः सेवते दरपतीन्‌ अनपेक्षिताऽनभि- 
रुषिता अर्थस्य प्रयोजनस्य फट्स्य ब्र्तिः प्रािर्येन स तथाभिधः पुषः 
को नकोऽपि प्रेक्षाप्रूचकारी सेवते दपतीन्‌ ॥ २॥ 
अत्रापरः प्राह-चरण प्रतिपद्यत इ्युक्तं त्य तु रक्षण नोक्तं तदु- 
च्यता 2 इत्यारक्याह-- 
हिसानृतयोर्स्यभ्यो मेथुनसेवापरिप्रदाभ्यां च । 
पापप्रणालिक्राभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम्‌ ॥ ३॥ 
चारित्र भवति । कासौ 2 विरतिव्या्रित्तिः । केम्थः ८ दिसारृनचो- 
म्यः हिंसादीना स्वरूपकथनं स्वयमेवाग्रे प्रन्थकारः करिष्यति | न 
केवल्मेतेभ्य एव ॒विरतिः--अपि तु भे्ुनसेवापरिप्रहाभ्या | एतेभ्यः 
कथभूतेभ्यः ९ पापप्रणालिकाभ्यः पापस्य प्रणारिका इव पापद्रणाखिका 
आश्रवणद्राराणि ताभ्यः | कस्य तेभ्यो विरतिः 2 संज्ञप्य ससम्यजाना 
तीति सज्ञः तस्य हेयोपदेयतव्वपरिज्ञानवता ॥ २ ॥ 
तचचैत्य भूतं चरित्र द्विधा भिद्यत इत्याह,-- 
सकट विकटं चरणं तत्कर सर्व॑संग विरतानाम्‌ । 
अनगाराणां विकठं सागाराणां ससंगानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
िंसादिविरतिटक्षण यचरणं प्राकरप्ररूपित तत्‌ सकट त्रिकट च भवि। 
तत्र सकर परिपर्णं महाव्रतरूपं । केपा तद्भवति 2 अनगाराणा सुर्नाना 
किविष्टाना स्सगविरताना वाद्याम्यन्तरपसिपरहरहिताना । विकटमपदिर्ण 
अणुव्रतप । केपा तद्भवति सागाराणा गृहस्थाना कथैभूताना 
सस्तगाना सप्रन्ानाम्‌ ॥ ४ ॥ 


तृतीयः परिच्छेदः \ ८१ 
[क 
तत्रै विककमेव तावदरूत व्याच््ः-- 
गृहिणां तधा तिष्टत्यणुगुणशिक्षात्रतात्सकं चरणम्‌ 1 
पश्चत्रिचतुरभद त्रये यथास यमा्यातम्‌ ॥ ५ ॥ 
गृहिणा सम्ब्रम्धि यत्‌ विकर चरणं तत्‌त्रधा त्रिप्रकार तिष्ठति मवत्ति। 
कित्रिजिष्ट सत्‌ ° सणुगुणरिष्षात्रतातक सत्‌ अण्त्रतरूप गुणत्रतल्प 
शिक्षात्रतरूपं सत्‌ । त्रयमेव तप््तयेकं 1 यथासेख्य । पंचत्रिचतुभेदमा- 
स्यात प्रतिपादित } तथा टि । अणुत्रत पचमेद्‌ गुणत्रते त्रिभेद्‌ 
चिक्षात्रतं चतुर्भेदमिति ॥ ५ ॥ 
तत्राणुत्रत्य तावतचमदान्‌ प्रतिपादयनाहः-- 
प्राणातिपातवितयव्याहारस्तेयकाममूृच्छेभ्यः। 
सथुकेभ्यः पपेभ्यो स्ञुप्रमणमणु्रतं मवति ॥ ६ ॥ 
धसणुव्रतः मिक्त | कै तत्‌ ? न्युप्ररमण व्यावर्तन यत्‌ । केभ्यः 
दत्याह प्राणेत्यादि प्राणानाभिन्द्रियादिकमतिप्रातश्रातिपत्तन वियोगकरणं 
विनागन । व्रितथव्याहारश्च वितथोऽसत्य; स चासौ व्याहार राब्द; | 
प्तय च चोयै। कामश्च मेधुन। मून्छो च परिपरहः मूच्छ च ठोभावेशात्‌ 
प्रिगृद्चते इति मूल्छी इति ब्युतपततेः । तेभ्यः कथभूतेभ्यः यूकेमयः 
णुत्रतत्रारिणो दि सवैसवयमिरतेरसमवात्‌ स्थूढेभ्य एव ॒ह्सारिम्यो 
वयुपरमण भवति } तहं त्रसप्राणातिपाताजनिवृत्तो न स्यावरप्राणातिपा- 
तात्‌ | तथा पापादिभयात्‌ परपीडादिकारणमिति मला स्थूखदसत्यवच- 
लित न तदविपशुततात्‌ । तथान्यपौडाकरात्‌ राजादिभयादिना परेण 
परितयक्तादप्यदत्ताथीत्‌ स्यूलारत्तो न तद्धिपसतात्‌ | तथा उपात्ता 
याश्च पराह्ननायाः पापमयादिना चिदरत्तो नान्यथा दति्यूरल्पाऽजल- 
 १ततद्‌ङइति गलके! 





२ रत्नकरण्डकध्रायकाचारे-- 





> 


निषत्तिः । तथा धनधान्धक्षेत्रादेरिच्छावकात्‌ कृतपरिच्छेदा इति स्थुटह- 
पात्‌ परिग्रहानि्त्तिः | कथभूतम्यः प्राणातिपातादिम्यः ? पपिभ्यः 
पापाश्रवणद्रारेभ्यः ॥ & ] 
तत्रायत्रत व्याख्यातुमाहः-- 
सद्धव्पात्छृतकारितमननाच्योगव्रयस्य चरसचाव्‌ । 
न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थृलवधाद्धिरमणं निपुणाः ) ७ 
श्चरसत्वान्‌? त्रसजी प्रान्‌ ८ यन्न हिनास्ति › तदाहुः स्थूख्वधादि- 
मण । के ते 2 निपुणाः हिसादिविरतिव्रतविचारदक्षाः। कस्मानहिनस्ति ? 
सकलपात्‌ सकट्प -हिसाभिसष्यमाध्रित्य । कथंभूतात्‌ संकल्पात्‌ 2 कृत- 
कारितानुमननात्‌ कृतकितानुमननरूपात्‌ । कस्य सम्बन्धिनः ° योग- 
त्रयस्य मनोवाक्षायत्रयस्य | अत्र कृतवचन कर्तु; स्वार्तत्यप्रातिपच्य्ं । 
कारितीनुविधान परप्रयोगापेक्षमनुतव्रचन ] अनुमननवचनं प्रयोजकष्य 
मानसपीरिणामप्रदर्मनार्थं | तथा हि मनसा चरसव्वर्हिसा स्वयं न करोमि 
चरसत्वान्‌ हिनस्ती (स्मी) ति मनः सकट्प न करोमीव्यधेः मनसा 
चरसत्वर्हिसामन्य न कारयामि चरसत्वान्‌ हिंसय रदिसयति मना 
प्रयोजको न मवामीव्यथेः | तथा अन्यं चरसव्वर्हिसा कुर्वेन्त मनसा 
नानुमन्ये सुन्द्रमन्येन कृतमिति मनःसकट्प न करोमी 
व्यर्थः । एवं वचसा सख्यं चरसव्वर्िसा न करोमि चरसत्वान्‌ हिनस्मीति 
स्वयं वचन नोच्चारयामीत्य शः । वचसा चरसत्वर्िसा न कारयामि चरत 
त्वान्‌ दिसय रिसेयेति वचनं नोच्चारयामीत्य्थः । तथा वचसा चरत 
तवाहि कुर्बन्त नानुमन्ये सावुक्रतं स्येति वचर्नं॑नोचारयामीत्यधैः । 
तथा कायेन चरसत्व्िसा न करोमि चरसव्वर्दिसने दटिपीिसन्याने 
3 अनुवचनं ख~-पुप्तके । अनुमनन वचनं ग~पुस्तके । 


तृतीयः परिच्छेदः । 


स्वयै कायन्यापार न करोमीत्यर्थः । तथा कायेन चरसघ्र्दिसा न 
कारयामि चरस्व्हिसने कायमज्ञया परं नप्रेरयामीत्यथैः ] तथा चरसत्- 
हिसा वुवन्तमन्यं नखच्छोटिकादिना कायेन नालुमन्ये । इ्युक्तमर्हि- 
साणुत्रतम्‌ ॥ ७ ॥ 

तस्येदानीपतीचारानाहः-- 

छेद नव्रन्धनपीडनमतिभारा तेपणं व्यतीचाराः । 
आहारवारणापि च स्थुरवधादब्युपरतेः पश्च ॥ ८ ॥ 

न्यातीचारा विविधा विरूपका वा अर्ताचारा टोपाः | कति 2 
पच 1 कस्य ? स्थूलववादुपरतेः । कथमित्याह दछेदनेत्यादि कर्णनासि- 
कादानामवयव्रानामपनयनं . छेन । अभिमतदेशे गतनिरोषैतुर्मन्धनं 
पाडा दण्डकशा्यभिधातः | अतिभारारोपणं ] न्याग्यभारादपिकभारारो- 
पण । न केवल्मेतच्चतुष्टयमेव किन्तु आहाखारणापि च आहारस्यजन- 
पानटक्षणस्य वारणा निपेषो धारणा वा निरोधः | ८ ॥ 

एवमर्हिसाणुत्रत परतिपयेदानीमदतविरत्यणुत्रतं प्रतिप्रादयनाह्‌ -- 

स्थूरमटीकं न बदति न पराच्‌ वादयति सत्यमपि विपदे । 

यत्तददन्ति सन्तः स्थूलमृपावादरवैरमणम्‌ ॥ ९ ॥ 

स्यूख्धासौमृपावादश्च तस्म्ैसण विरमणमेववैरमण तद्रदानति 
के ते ° सन्त. सप्पुरपा. | गणधरदेवादय' । तकि सन्तो वदन्ति विं तत्‌ 
अटीकमसत्य ] कथभूत 2 स्थूल यस्मिनूक्ते स्वपरयोवधबन्धादिक राजा- 
दिम्यो मवति | तत्स्य तावन्न दति । तथा । परानन्यान्‌ तथाविधम- 
ठीक न वादयति । न केवल्मर्खकं किन्तु सत्यमपि चोरोऽयमियादि- 
स्न स्य वदति न परान्‌ वाद्यति | 8 विशिष्ठ यदुक्त सव्यं प्रस्य 
विपदेऽपकाराप भवति ॥ ९ ॥ 


 पक्रोनीस्यर----------- (=-= 
१ करोमीत्य्थं इति क-ख-पाठ । 


४४ रत्नकरण्डकशध्रावकाचारे- 





साम्प्रतं सप्याणत्रतघ्यातीचारानाहः-- 
परिवादरल्येभ्याख्या वेशल्यं कूटलेखकरणं च । 
न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमाः पश्च सस्यस्य ॥ १०॥ 
परिवादो मिथ्योपदरोऽभ्युदयनिःश्रेयसार्थषु क्रियात्रिष्वन्यस्या- 
न्यथाप्रवर्तनमिव्यर्थः । रहोऽभ्याख्या रहसि एकान्ते खीपुसाम्यामनुष्टि 
तस्य क्रियाविङेपस्याम्याख्या प्रकादान । पेयून्य अंगविकारभूविक्षेपादिभिः 
पराभिप्राय ज्ञात्वा असूयादिना तप्रकटनं साकारमत्रमेद इत्यथैः | कूटट्ख 
करणं च अन्येनालुक्तमननुष्टितं य्किचिदेव तेनोक्तमनुष्टितं चेति क्च 
नानिमित्तं कूट'2रवकरण कूटरेखन्रियेत्यथैः। न्यासापादारिता द्रग्यनिक्ष 
प्ुविस्मरतसख्यस्याल्पसख्य द्रन्यमाददानस्य एवमेतेत्यभ्युपगमवचनं । 
एवं परिवादयश्त्वारो न्यासापहीीरता पंचमीति सत्यस्याणुत्रतस्य प॑च 
व्यतिक्रमाः अतीचारा भवन्ति ॥ १०॥ 
अघुना चोर्यविरत्यणुत्रतस्य स्वरूपं प्ररूपयनाहः-- 
निदितं वा पतित वा सविस्पत्‌ वा परस्वम्रिघषट | 
न हरति यन्न च दत्ते तदष्रञचोय्यादुपारमणम्‌ ॥ ११॥ 
अकरराचैर्यात्‌ स्थूक्चौयीत्‌ । उपारमण तत्‌ । यत्‌. कि यत्‌ 
नहरति न गृण्दाति । किं तत्‌ 2 परस्वं परद्रव्य 1 कथभूत १ निहिते 
चा धृत । तथा पतितं वा| तथा सुविस्प्रृत वा अतिष्रायेन विस्पते । 
वा ज्रः सर्वत्र परस्परसमुचये । दत्यभूत परस अविस्र् अदं 
यत्छय न हरति न दत्तेऽन्यसमै तदशरदाचीयादुपारमण प्रतिपत 
न्यम्‌ | ११॥ 
तस्येदानीमतिचारानाद'- 
चंरप्रयोगचीराथादानविटोपप्तटलमन्मिश्राः । 
दीनाधिकपिनिमान पश्वास्तवे व्यतीपाताः ॥ १२॥ 


-~--~-~~-----------------~ 


तृतीयः परिच्छेद व 





अस्तवे चै्धवरमणे । व्यतीपाता अतीचाराः पंच मवन्ति। तथा 
टि! चोरपरयोगः चोरयतः स्वयमेवान्येन वा प्रेरण प्रेरितस्य वा अन्ये- 
नानुमदन । चौरार्थादान च अग्रैरितेनाननुमतेन च चोरेणानीतिस्या्थ- 
स्यम्रहण । विोपशच उचितन्यायादनपेतप्रकारेणाथेस्यादान विरुद्रराज्या- 
तिक्रम इत्यर्थः विरुद्रराग्ये द्यास्पमूल्यानि महाघ्यांणि द्रव्याणीति | 
सदरासम्मिश्र्च प्रतिरूपकन्यवहार इत्यर्थः सद्दोन तेलादिना सनिमिश्च 
घतादिवं करोति | इन्निमैशच हिरण्यादिमिवैचनाप्रयक व्यवहारं करोति | 
दीनायिकविनिमान विविवै नियमेन मानं विनिमान मानेोन्मानमित्य्षं 
मान हि प्रस्थादि, उन्मान तुटादि तच हीनाधिक हीनेन अन्यस 
ददाति अधिकेन सय गृण्दातीति | १३ 1} 
साम्प्रतमत्रह्मविरत्यणुत्रतघछरूपं प्रतिपादयनाहः-- 
न तु परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति च 
पापभीतेथत्‌ । सा परदारनिवृत्तिः खदारस- 
न्तोपनामापि ॥ १३॥ 
(सा परादारनिष्तिःः यत्‌ परदारान्‌ परिगृहीतानपसिगृहीताश्च खयं (न- 
च नेव गच्छति । तथा परानन्यान्‌ प्रदार्ढम्पढान्‌ न गमयति + परद्‌[- 
रेषु गच्छतो यन्प्रयोजयति न च # | कुत 2 पापमतिः परपोपाञनभ- 
पात्‌ न पुनः शपव्यादिभयात्‌ । न केवठे सा प्रदारनिदृततरेधोच्यते 


चिन्त सदारसन्तोपनामापि सखदारेषु॒सन्तोषः सखदारसन्तेपस्तनाम~ 
परस्य: ॥ 2३ ॥ 


तस्यातीचारानाहः-- 


१ परदारान्‌ क-ख-पाठ । # 


पुष्पमध्यगतो पाठ ग-पुस्तके नास्ति ॥ 
२अपिषुखग-पाठ ३ यस्य 


क-पाठ । ४ अस्य्‌ ग-पाड 


४६ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 








अन्यविवाहाकरणानङ्गक्रीडाविरत्विपुखुव्रपः। 
इत्वरिफागमन चास्मरस्य पञ्च व्यतीचाराः ॥ ॥ १४ 

ˆ अस्मरस्यात्रह्मनिचृत्यणुत्रतस्व " पच व्यतीचारा; | कथभिव्याह-- 
अन्येत्यादि कन्यादान विवाहोऽन्यस्य विवाहोऽन्यविवाहः तष्ट 
आसमन्तःत्‌ करण तच अनद्धक्रीडाच अगे खिम योनिश्च तयोरन्यः 
मुखादिभवद क्रोडा अनद्धक्रीडा । विटत् भण्डिमाप्रधानकायवाक्प्रयोगः 
विपुट्तप्रश्च कामतीन्राभिनिवेशः । इष्वरिकागमन च परपुरपानेति 
गच्छतीत्येव सीखा इत्वरी पुश्च कुत्साया के कृते इ्वीरिका भर्वात त्त 
गमनं चेति ॥ १४ ॥ 

ययदानीं परिग्रहतरिरत्यणुत्रतस्य स्वरूपं ददीयनाहः-- 

धनधान्यादि्रन्थपरिमाय ततोऽधिकरेषुनिःस्प्र- 
हता । परिमितपरग्रहः स्यादिच्छापरिमाण- 
नामापि ॥ १५॥ 

‹ परिमितपरिप्रहो ' देदातः परिग्रहविरतिरणुत्रत स्यात्‌ । कासौ £ या 
'ततोऽगिकेपरुः ननिस्यृहताः ततस्त्य इच्छावदशात्‌ कृतपरिसख्यतिभ्योऽ- 
यभ्योऽधिकरेष्व्पु या निस्परहता वाच्छान्याब्राततिः | कि कृत्वा  रिमाय' 
देवगुरपादाम परिभेत कृत्वा । # 2 धनवान्यादिग्रन्यं धन गवादि, धार्यं 
व्रीह्यादि । अदिनन्दादासीदासमायीगृहक्षेत्रदरन्यमुवणैर्प्याभरणवल्ला- 
दियग्रहः स चास ग्रन्थश्च त परिमाय। स च परिभितपरिप्रहः ऽच्छा- 
परिमाणनामापि स्यात्‌, इच्छायाः परस्मिण यस्य स ठच्छापलिाणष्ल- 
नाम यस्य स तथोक्तः ॥ १५ ॥ 

तस्याप्तिचगनाटः-- 

अतिवादनातिंप्रहविस्मव्रलोभातिभागवहनानि । 
परिमितपरि्रदस्य च धिक्रेपा परश्च टष््यन्त ॥ १६॥ 


५ 


तृतीयः परिच्छेदः \ ४७ 


त 
धविक्तपा मतीचारः । पच ्ठश्षयन्ते, निश्वीयन्ते । कस्य ? परिषरितिप- 
सहस्य न केवठ्परिसायणुत्रतस्य पचातीचारा निश्वीयन्ते जपि तु परि- 
मित्तपरिहस्यापि । चरब्दोऽत्रापिशब्दाय॑। के तस्यात्तीचारा 
इत्याद--अतिबाहनेत्यादि ठोभातिगृद्धि्स्यथं परि्रहपरिपाणे छते- 
पुनसौमविदवसादतिव्ाहन करोति यावन्त हि मागं बटीवदद्यः 
सुखेन गच्छन्ति ततोऽप्यतिरैकेण वाहनमतिवराहने } अतिशब्दः 
प्रत्येक छोभान्ताना सम्बध्यते । इदं धान्यादिकमर विशिष्ट रमं 
स्यतीति छोभावेशादततिशयेन तत्‌ संग्रह करोति । तप्रतिपनल- 
भेन भिक्रीते तस्मिन्‌ मूरतोऽप्यसग्रहीते वाधिकेऽथै तक्कपाणकेन 
ट्व्ये टोभवेदादतिविस्मय विषाद करोति | विरिष्टेऽथे ठच्पेऽप्य- 
विकद्भाकाक्षावजादतिखोम करोति । छोभवेशादधिकमारारोपणम्‌ 
तिमारवाहन । ते विक्षेपाः पच | १६ ॥ 
एव प्ररूपितानि पचाणुत्रतनि निरतिचाराणि किं कुर्वन्तीत्याहः-- 
पश्चाणुत्रतनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकं । 
यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च छभ्यन्ते ॥ १७॥ 
फटान्ति फं प्रयच्छन्त । के ते 2 पचाणुव्रतीनघयः पचाणुत्रतान्येव 
निधयो निधानानि । कथभूतानि 2 निरतिक्रमणा निरतिचाराः | कि 
फटढन्ति ? सुरटोक । यत्र सुरलोकं छम्यन्ते | कानि ४ अवधिरवधि- 
क्ञान । अगुणा सणिमामहिमेत्यादयः ! दिव्यङरीर च समप्तधातुविव- 
जित शारीर । एतानि सर्वाणि यत्र ठभ्यन्ते | १७॥ 
इह रोके किं कंस्याप्यदिसायणुत्रतायुष्ठानफख्प्रािर्छ येन परो- 
कार्थं तदनुषीयते इत्याक्याहः-- 
मातेमो धनदेवश्च वारििणस्ततः प्रः । 
नीली जयव संप्ाप्राः पूजातिशयथुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 


४८ रत्नकरण्डकश्रावकाचरे- 





हिसाविरत्यणुत्रतात्‌ मातगेन चाडटेन उत्तमः पूजाशयः प्राप्तः । 
अस्य कथा। 

सुरम्यदेदे पोदर्नपुरे राजा महावठः | नन्दीदवराएम्या राङ्ञा 
अष्टदिनानि जीवामारणघोपणाया कृताया बल्करुमरेण चात्यन्तमा- 
सासक्तेन चिदपि पुरुपमपदयता राओोद्ाने राजकीयमेण्टकः प्रच्छनेन 
मारयित्वा सस्का्यं भक्षितः । राज्ञा च मेण्डकमारणव्रातमिावर्ण्य रेन 
मेण्टकमारक। गवेपयितु प्रारब्वः | तदुद्यानमालाकारेण च वृक्षो परिचि 
तेन स तन्सारण कुर्वाणो दृष्टः । रात्रौ च निजमार्यीयाः कथितं तत; 
प्रनछनचरपुरूेणाक्यं राज्ञः कथित | प्रभाते माटाकारोऽप्याकाप्तिः । 
तेनैव पुनः कथित । मदीयामाज्ञा मम पुत्रः खण्डयतीति । रणेन र्ना 
को्पाखो भणितो वच्कुमार नवखण्ड कारयेति ततस्तं॑कुमार मार- 
णस्थान नीत्वा मातङ्गमानेतु ये गताः पुरुपाप्तान्‌ विलोक्य मातद्गै- 
नोक्त प्रिये | मातङ्को ग्राम गत इति कथय च्वमेतेपामिल्युक्त्वा गृहक।ण 
प्रच्छन्नो भूत्वा सितः । तदरिधाकारिते मातद्व | कथित मातग्या सऽ 
ग्रामं गतः | भणितं च तलैः स पापोऽपुण्यवानद्य ग्राम गतः कुमा- 
रमारणात्तस्य बहुवर्णरत्नादिटाभो भतरेत्‌ तेपा वचनमाकर्ण्य द्रव्यटुव्ध- 
याद्या ह्तसंज्नथा स दर्शितो ग्रामे गत इति पुनः पुनर्भणन्त्या । 
ततस्तैस्त गृहाननि.सार्थं तस्य मारणाय त कुमारः सम्भितः | तेनोक्त 
नास्य (य) चतुर्द्ीटिने जीवघात करोमि | ततस्तलारैः स नीत्वा 
रान्न: कपितः देवर अय गजक्रुमा्‌ नं माय्यति | तेन च रत्नः कथित 
सर्पदष्टो गन उमयाने निन्नित" स्रपिपिमुनिटागरिम्य वायुना पुनर्जी 
वितोऽर तत्प चतुद्रलीरिवस मया जीरवरीदरसात्रत गृदतमनो)दय 
१ प्रोदनायुरे क-ग-प्राद । = राज्यानि स्व्र-गपरद्र | 3 तया मानन 


~------ 








भनया ग-पाट 1 


तृतीयः परिच्छेदः । ४९ 


[क 


न मारयामि देवो यञ्जानति तत्करोतु । सस्प्स्यचाण्डच्स्य त्तमिति 
संचिन्त्य रेन राङ्ञा द्वावपि गाढं बन्धयित्वा सुमद निक्षिपितो । 
तत्र मातद्घस्य प्राणात्ययेऽरप्याहिसात्रतमपरिस्यजतो ब्रतमाहारम्पाजष्दव- 
तया जलमष्ये सिहासचरमीणमण्डयिकादुन्दमिसाधुकारादिप्रतिहायौदिकं 
कृते । महावरराजेन चेतदाकण्यै भीतेन पूजयित्वा निजच्छत्रतेरस्नाप- 
यित्वा स स्प्यो विवि कृत इति प्रथमाणुत्रतस्य । 

अनृतविरत्यणुत्रताद्धनदेवक्रष्ठिना प्रूजातिशयः प्राप्तः । 

सस्य कथा) 

ज्ूद्रीपे पूर्ैविदेहे पुष्कखवतीविषये पुण्डरीकिण्या प्या वणिजौ 
जिनदेवधनदेवौ स्वल्पद्रव्यौ । तत्र धनदेवः सत्यवादी द्रव्यस्य राभ 
द्वावप्यर्षमधै गुहीष्याव इति निःसाक्षिका व्यवस्था कृत्वा दृरदेश गतौ 
वहुद्रःपमुपा््यं व्याघुव्य कुरान पुण्डरीकिण्यामायातौ । तत्र जिनदेवो 
टमा (ध) घनदेवाय न ददाति । स्तोकद्रन्यमे्िव्येन ददाति 
ततो ज्ञकरफे न्याये च सति स्वजनमहाजनराजाग्रतो निःसाक्षिकन्यवहा- 
रवलाजिनदेवो वटति न मयाऽस्य लामा मणितसुचितमेव भणित । ` 
धनदेवश्च सत्यमेव वदति द्वयोरधैमेव । ततो राजनियमात्तयोर््यं दत्त 
धनदेवः शुद्धो नेतर; ततः सथ द्रव्य धनदेवस्य समर्पिते तथा स्वैः 
पूजित" साधुकाीरितश्चति द्वितीयाणुत्रतस्य | 

अचोर्यविरत्यणुत्रताद्रारिपरेणेन पूजातिगयः प्रातः ! अस्य कथा 
सितिकरणरुणन्यारन्यानप्रगट्के 'कथितेहं दृ्न्येत्ि तृतीयाणुत्रतस्य । 


"न-------------------------- 

१ दिद्युनारह्दे पाठ ग पुस्तके । २ सिदासनमणिमण्डपिकादेवकादुंदुभि- 
साघुकारादिप्रातिरायक्ृत पाठ । ३ स्थापयित्वा ग ४ सप्प्रद्यो विशिष्ट करतः 
इति पाठ । ५ कटकेति पाठ 1 ^ तत्र, इति सुट 


रत्न ०--४ 


५० रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





तत्तः परं नीटी जयश्च । ततक्तेभयः परं यथा भवन्त्येव प्रूजातिगयं 

प्राप्तो | तत्रात्रद्ययिरस्यणुत्रतानीखी वणिरपुत्री प्रूजातिशय प्राता | 
अस्याः कथा! 

रोटदेशञ भगुकच्छपत्तने राजा वसुपाः} वणिग्निनदत्तो भाय जिनटन्त 
पत्री नी अतिशयेन रूपवती । तत्रैवापरः प्रष्ठी समुद्रवत्तो भाया सागर- 
दत्ता पुत्रः सागरदत्तः। एकटा महाप्रूजाया वसन्ते कायोत्तर्मेण संस्थिता 
स्वाभरणग्रिभूपिता नीटीमारक्य सागरदत्तेनोक्त किमेपापि देवता काचिदे 
तदाकर्ण्य तन्मित्रेण प्रियदत्तेन भणित--जिनदत्तशरेष्टिन इय पुत्री नीटी | 
तद्रूपाखोकनादतीवासक्तो भूत्वा कथमिय प्राप्यत इति तत्परिणयनचि- 
न्तया दुर्वछो जातः । समुद्रदत्तेन चैतदाकर्ण्यं भणितः--हे पुत्र ! जैनं 
मुक्त्वा नान्यस्य जिनदत्तो ददातीमा पुत्रिका परेतं । ततस्तौ कपट- 
श्रावकौ जातो परिणीता च सा ततः पुनस्त बुद्धभक्तौ जातो, नील्याश्च 
पितृगृहे गमनमपि निपिद्ध, एवं वेचनेजाते मणितं जिनदत्तेन इयं मम 
न जाता कूपादौ वा पतिता यमेन वा नीता इति । नीटी च छदयुरगृहे भवैः 
वमा मिननगृहे जिनघर्ममनुषछतीति दरदीनात्‌ ससर्गाह्वचनघम॑देवाकरण- 
नाद्वा कठेनेय बुद्धभक्ता भविष्यर्तति पयालोच्य समुद्रदत्तेत मणिता 
नीरखी-पुत्रि ! ज्ञानिना वन्दकानामस्मदर्थं भोजनं देहि । ततस्तया वन्द- 
कानामामंत्रयाद्रय च तेपामेकैका प्राणहितातिपिष्टा संस्का तेषामेव 
भोक्त दत्ता । तेर्मोजनं भुक्ता गच्छद्भिः प्र्ट-क प्राणदिताः ? तयोक्त- 
भवन्त एव ज्ञानेन जानन्तु यत्र तास्तिष्टन्ति यदि पुनज्ञान नास्ति तदा 
वमने कुरधन्तु भवतामुदरे प्राणदितास्तषठन्तीति । एव वमन कृतं दृष्टानि 
प्राणदिताखण्डानि } ततो रश्च सवद्युरपक्षजनः । ततः सागरदत्तम- 
गिन्या कोपात्तस्या असत्यपरपुरुपदोषोद्धावना कता । तस्मिन्‌ प्रापे 








१ कलष्दियेग ।२ गाग. 


तृतीयः परिखेद 1 ५ 








गते सा नीखी देबग्रे समृरीतला कायो्सरगेण दिता दोषोत्तारे मोज- 
नादौ प्रवृतति्मम नान्यथेति 1 ततः क्षुमितनगरदेवतया आगत्य 
रात्रो सा भणिता- हे महासति | मा प्राणत्यागमेव कुर्‌ अर्ह 
राज्ञ; प्रघानाना पुरजनस्य स्मर ददामि । ल्प्रा यथा नगरप्रतोल्यः 
कीटिता महासती वाफ्चरणेन संध्य उद्धरष्यन्तीति ताश्च प्रभाति 
भवच्चरण स्पष्टा एव वा उद्भसिष्यन्तीति पदिन प्रत्तोखी स्प कुर्या््व- 
मिति भणिखा राजादीना तथा सप्र दशेयित्वा पत्तनप्रतोरीः कीखित्वा 
दिता सा नगददेवता प्रभाते कीलिता प्रतोखरष् राजादिमित्त स्वप 
स्मृता नखरघ्वीचरणताडन प्रतोटीना कारित । न चैकापि प्रतोटी कया- 
चिदप्युद्धरिता । सर्बासा पश्वात्रीटी तत्रोष्कषप्य नीता । तचरणस्परशश॑त्‌ 
सवौ अप्युद्धरिताः प्रतोद्यः, निर्दपा राजादिप्ूजिता नीखी नाता चतुर्था- 
णतरत्य | 

परिप्रहविरत्यणुत्रताजयः प्रूजातिशयं प्राप्तः । 

अस्य कथा 

कुरुजागट्देने ह्तिनागपुरे कुरुने राजा सोमप्रभः पुत्रो जयः परिमित. 
परिग्रह भायामुलोचनायामव प्रवृत्तिः । एकदा पूर्मविद्याधरभवकथनानन्तरं 
समायातपूप्रनमवियो हिरण्यर्ष्प्रमावती विद्याधरखूपमादाय चं 
मरबाटा बन्दनाभरक्तिं इत्वा कैटासगिरौ मरतप्रतिष्टापितचतुधिराततीज 
नाटयान्‌ बन्दितुमायातो सुखोचनाजयौ । तस््रस्तावे च सौषभन्रेण 
जयस्य स्वर परिप्रटपरिमाणत्रतप्ररसा कृता । ता परीक्षितु रतिप्रभदेवः 
समायात" । तत ॒घरीरूपमाटाय चतद्धेभि विसिनीमिः सह जयस- 
मीप गत्वा मणितो जयः| मुछोचनास्वयवरे येन चया सह स्रामः ङतः 
तस्य॒ नमिव्िचाधरपते रात्रीं सुरूपामभिनवयौवना सर्वविद्याधारिणीं 





१ जन्नाय. ग... ! २ वमग, च. | 


धर रत्नकरण्डकध्रावकाचारे- 





तद्िरक्तचित्तामिच्छ यटि तस्य राञ्यमात्मजीपित च बाज्छसीति । एतदा- 
करण्यं जयेनेक्त दे सुन्दरि ! मेवं ब्रूहि परच्ठी मम॒ जनर्नसमानेति । 
ततस्तया जयस्योपसर्गे महति कृतेऽपि चित्त न चाश्तं । ततो माया- 
सुपसंहत्य प्रवर्तं कथापित्वा प्रगस्य वल्रादिमिः प्रूनयित्वा स्वर्गे गतः 
इति पंचाणुत्रतस्य | १८ ॥ 

एवं पंचानामहिसादिव्रताना प्रत्येक गुण प्रतिपाथदानीं ताद्विपक्षभ- 
ताना हिसादयुपेताना दोप दरयनाहः-- 


धनश्रीसत्यथोपो च तापसारक्षकावपि । 
उपाख्येयास्तथा उमश्चुनवनीतो यथक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 
घनश्री श्रेष्ठिनी ्दिसातो वहुप्रकार दुःखफक्मनुभूत । सत्यघोपपुरी- 

हितेनादरतात्‌ । तापसेन चर्यात्‌ । आरक्षकेन कोष्रपाटेन ब्रह्माणि ¶्य- 
भावात्‌। ततोञ्रतप्रभवदुःखाुभवने उपाख्या ट्ष्टान्तत्वेन प्रतिपायाः। 
के ते| धनश्रीसत्यवेपौ च| न केवर एता एव विन्त तापसारक्ष- 
कावपि | तथा तेनैव प्रसिद्धप्रकारिण इमश्रुनवनीतो वणिक्‌, यतस्तेनापि 
परिग्रहनिध्रत्यभावतो वहुतरदुःखमनुभूत । यथाक्रम उक्तक्रमानतिक्रमेण 
हिसदिविरत्यभवि एते उपाख्येयाः प्रतिपाद्याः । तत्र घनश्री सातो 
बहृदुःख प्राप्ता 


अस्या क्था। 
ङाटदेदे मृगुककच्छपत्तने राजा छोकपाठः । वणिग्धनपाढो 
भाया धनश्री मनागपि जीववघेऽविरता । तत्पुत्री सुन्दरी 
पुत्रो गुणपाखः | अत्र के धनश्चिया यः पुत्रबुद्धया 


कुण्डलो नाम वारकः पोपितः, घनपाछे मृते तेन सह घनश्च कुकरम- 
रता जाता | गुणपले च गुणदोपपाश्ज्ञानके जाते घनश्चिया तच्छकि- 
तया भणितः प्रसरे गोधनं चारयितुमटन्या गुणपार प्रेषयामि छ्दर्वं 


तृतीयः परिच्छेदः । भद 


~~ _--~~~~~~~-~~~~~~~~~~~----~-~-~-~~--~--------------------- 


तत्र मारय येनावयोर्वरुशमवस्थाने भवतीति ब्रुवाणा मातरमाकण्यै 
सुन्दयौ गुणपारस्य कथिते--अदय रत्रौ गोधनं गृहीत्वा प्रसरे लामटल्पा 
प्रेपयिला कुण्डकदस्तेन माता माराधष्यत्यतः सावधानो मवेस्त्वमिति ॥ 
धनश्निया च रा्निपश्चिमप्रहरे गुणपाखो माणितो हे पुत्र कुंडर्स्य शीरं 
विरूपकं वर्तते मतः प्रसरं गोधनं गहीत्वाय त्वं व्रजेति | स च 
गोधनमटम्या नीत्वा काष्ठ च वल्रेण पिधाय तिरोहितो भूत्वा स्थितः 
कुण्डेन चागत्य गुणपारोऽयमिति मला वच्प्रच्छादितकाष्टे घातः तो 
गुणपचेन च स सलद्वेण ह्वा मारितः। गृहे आगतो गुणपाखे धनश्रिया 
पृष्टः कर रे कुण्डठः तेनोक्तं कुण्डल्वातांमय खेद्गेऽभिजानाति । ततो 
रक्तटिप्त बाहमाटोक्य स तेनैव खद्गन मारितः । त च सारयन्तीं धर- 
श्रियं दृष्टा सुन्ध्यौ सुगठेन सा हता । कोखाहरे जाते कौदपछे धनश्री 
धृत्वा राज्ञोऽगरेनीता । रज्ञा च गदमासोहणे कर्णनासिकक्छिदनादिनिग्रहे 
कारित गृत्वा दुरति गतेति प्रथमाणुत्रतस्य । 

सत्यघोपोऽताद्रहुदुःख प्राप्तः । 

शूत्यस्य कथा| 

जवृद्ीपे भरतक्ेत्रे सिंहपुरे राजा रिहसेनो राज्ञी रामदत्तः, 
पुरोहितः श्रीभूति; स ब्रह्मसूत्रे कर्तिका वध्वा भ्रमति ] वदति 
च यद्यस्त्य व्रवीमि तदाऽनया कत्रिकया निजजिन्हाच्छेद करोति 
८ मि ) 1 एव कपटेन वतमानस्य तस्य सत्यघोष इति द्वितीय नाम 
सजात. । टोका विद्वस्तास्तत्पारछ द्रव्य धरन्ति च ] तद्रव्यं विचि 
तेपा समप्यं स्वयं गृहाति । पूरक च त्रिभेति रोकः | न च त्त 
राजा श्रणोत्ति | अथकदा पद्रखण्डपुरादागत्य समुद्रदत्तो वणि- 
पुक्त्रसतत्र सत्यवोपपाददवऽनवीणि पच माणिक्यानि धव्या परतरे 
दरन्यमुपारयितु गत. । त्त्र च तदुपाञ्यं व्याघुटितः स्फुटितप्रवहण 


५५९ रत्नकरण्डकश्रावकाचचारे- 





एकफलेकनात्तीय॑समुद्रं॑धृतमाणिक्यवाछया सिंहपुरे सत्यधोपत्तमीप 
मायात" । तं च रकस्रमानमागच्छन्तमाटोक्य तन्माणिक्यहरणाथिना 
सत्यघोपेण प्रत्ययप्ररणा्थं समीपोपविष्टपुरुपाणा कथित । अय पुरषः 
स्फ़टितप्रवहणः ततो प्रहिखो जातोऽत्रागत्य माणिक्यानि याचिष्यर्तीति। 
तेनागत्य प्रणम्य चोक्त भो सत्यघोप्र पुरोहित । ममार्थोपार्जनार्थं गतस्ो- 
पार्जनाथस्य महानथोजात इति मत्वा यानि मया तव रत्नानि र्त 
समर्पितानि तानीदानीं प्रसाद कत्वा टेहि ¡ येनात्मान सफुटितप्रवहणात्‌ 
गतद्रन्य समुद्धरामि । तद्रचनमाकण्य कपटेन सत्यघोपेण समीपो- 
पविष्टा जना भणिता मया प्रथम यद्‌ भणित तद्‌ भवता सत्य 
जात । तैखक्तं भवन्त एव॒ जानन्त्यय म्रहिटो.ऽस्मात्‌ स्यानानरिः- 
सायतामिन्युक्त्वा तेः समुद्रदत्तो गृहानिःसारितः प्रहिक इति 
भयण्मानः । पत्तने प्रत्कारं कुर्न ममानर््यपचमाणिक्यानि सत्यघोषेण 
गृहीतानि तथा राजगृहसमीपे विचाडृक्षमारुद्य॒पश्चिमरात्रे पूत्कार 
कुवन्‌ पण्मसान्‌ दितः ता प्क्रतिमाकर्ण्य॑रामदत्तया भणितः 
सिहसेनः--देव 1 नाय पुरुपः प्रदिकः । राज्ञापि भाणित कि सत्यघोषस्य 
चोर्यं संभान्यते ४ । पुनरुक्त राह्या देव । संभाव्यते तस्य चौर्यं यतोऽ- 
यमेतादरामेव स्थदा वचन व्रवीति । एतदाकर्ण्य मणित राज्ञा यदि 
सत्यघोषस्येतत्‌ समान्यत तदा त्व परीक्षयेति । ्व्धादेराया रामदत्तया 
सत्यघोपो राजसेवाथमागच्छनाकार्य प्रष्टः-क्षै ब्रहद्रेखायामागतोऽसि ४ 
तेनोक्त-मम ब्राह्मणीभाताय प्राघू्णैकः समायातस्ते भोजयतो ब्रदेल 
ठग्नेति । पुनरप्युक्त॒ तया-क्षणमेकमत्रोपविश ममातिकोतुरकं जातं । 
अक्षक्रीडा कुर्मः । राजापि तत्रैवागतस्तेनाप्येव कुर्चित्युक्त । 
ततोऽक्षययूते कऋीडया संजाते रामदत्तया निपुणमतिषिखासिनी करणं 
रुगित्वा भणिता सप्यघोषः पुरोहितो रज्ञीपारशवे तिष्टति तेनाहं प्रहि 


तृतीयः परिच्छेदः । 4 








माणिक्यानि याचितु प्रषितेति तदुतराह्ण्यप्रे भणित्वा तानि याचयित्वा 
च गीघ्रमागच्छेति | ततस्तया गत्वा याचितानि । तदव्राह्मण्या च पूर्व 
सुतरा निषद्धया न दत्तानि । तद्विखासिन्या चागत्य देविकर्णे कथित सा 
न ददातीति । ततो जितसुद्रिका तस्य साभिज्ञान॑दत्ता पुनः प्रेषिता 
तथापि तया न दत्तानि । ततस्तस्य क्रिका यज्ञोपवीत जित साभिज्ञानं 
दत्त दगित च । तया व्राहमण्या तदरशनादष्टया भीतया च तया समर्पि- 
तानि माणिक्रयानि तद्धिखासिन्याः | तया च रामदत्तायाः समितानि । 
तया च रान्न दरितानि । तेन च बहुमाणिक्यमध्ये निक्षेप्याकार्य च 
प्रहिठो भणितः रे निजमाणिक्यानि पर्ञाय गृहाण | तेन च 
तथैव गृहीतिषु तेपु राक्ञा रामदत्तया च पुत्रः प्रतिपनः । ततो 
र्ना सत्यघोपः पूष्टः-इद कर्मं त्वया कृतमिति । तंनोक्त देव | 
न करोमि कि ममेद्या कर्त युज्यते | ततोऽतिरुष्टेन तेन 
ना तस्य दण्डत्रय छृतं । गोमयमूत भाजनत्रय भक्षय, मल्मुष्टि- 
धतत वा सदृस्व) दव्य वा स्व देहि । तेन च पर्यालोच्य गोमय खादि- 
तमाय । तदजक्तेन मुष्टिवातः सदितुमारव्धः । तदराक्तेन द्रव्यं दातु- 
मारव । तदगक्तेन गोमयमक्षण पुनरमष्टवात इति । एव॑दण्डत्रयम- 
यभूय मृत्वातिटोभवगाद्राजकीयभाडागारे अगघनसर्पो जातः 


। त- 
त्रापि मृत्वा दर्वससारी जात इति द्वितीयत्रतस्य | 
तापत्तायद्हृटु ख प्राप्तः । 
इत्यस्य कथा । 
वतस्यदेगे कौगाम्वीपुरी राजा सिंहरथो राज्ञी विजया । 
तरेदधो कौटिल्येन तापसो भूत्वा परमूमिमस्युशदवरम्बमान 


शिक्यस्थो दिवसे पचाभ्रिसाधन करोति | तत्र 


तर च कोशावीं मुषिता 
तिष्टति | एक्डा महा 


तजनान्सुषट नगरमाकण्यं राज्ञा कोष्पाढो भणितो रे 


सातिं निगतः | लभ गदल मभिल्ि नमिषिना च तस 
पिया गन्दमम्यल यदिरना यनन केभेमि ] तनाऽऽकयिता यष्टि. 
सग विभनि | णद रातो (नागुः निदा कृतया वुरद्रल्वा तेन निजम- 
स्तक दटपरकुपितत्रृणपाद्यात्यानिकुतकुटे ममाप्रनो, दा हा मया नोक्त परत्‌- 
णमदच्च प्रानि्नीपिद्युत्वा व्यानरुटव तृ तत्रव करुभकारगहे निक्षिप्य 
दिवसावसानि तभो जनघ्य ममागत्य भिटित- | भिधा गच्छतस्तस्या 
तिदुचिप्यमिति मघा विद्सितेन मया यष्टि कुक्ुरारिवारणायथं सम- 
पिता | ता गृहीत्वास गत (२ )। ततो मया महाटव्या गच्छता- 
तिद्द्धपक्षिणोऽतिकुर्वुं द यथा एक्िन्‌ महति क्षे मिख्ताः 
पक्षिगणो रात्रवरेकेनातिव्रद्रपक्षिणा निजभापया भणितो रे रे 
पुत्राः 2 अह अतीव गन्तु न शक्तामि वुभुरक्षितमनाः 
कदाचिद्धवप्पुत्राणा भक्षण करोमि चित्तचापद्यादतो मम मुखं 
१ श्ाम्बठार्थमिति ख, ग । 





तृतीयः परिच्छेदः । न 


ग्रभति वध्वा सर्थऽपि गच्छन्तु | तर्क्त हा हा तात | पितामहस्तव क 
तेतत्‌ संभाग्यते 2 तेनोक्त“ बुभुक्षितः कि न करोति पाप? इति । 
एव प्रभति तस्य पुनवेचनात्‌ तन्पुख वद्ध्वा गताः । स च वद्धो गतेषु 
चरणाम्या मुखाद्न्धन दूररीकृत्वा तद्वाल्कान्‌ भक्षयित्वा तेषामागमन- 
समये पुन" चरणाम्या बन्धनं मुखे सयोञ्यातिङ्करटेन क्षीणोदरो भूता 
स्थितः (३ ) । ततो नगरगतेन चतुध॑मतिकरुुंट दृष्ट मया यथा 
तत्न नगरे एकश्चोरस्तपस्िरूपं धृल्वा ब्रहच्छिखा च मस्तकस्योपरि 
रस्ताम्यामृष्नं॑गुहील्रा नगरमध्ये दिवा रात्रौ चातिकुकटेनापसरपाद्‌ 
टटामीति भणन्‌ भ्रमति । अपसरजीवेतिः चासौ भक्तसर्थजनिर्भण्यते । 
स च गनादिविजनस्थाने दिगवल्रेकनं कला पुवर्णभूपितमेकाकिन 
प्रणमन्त तया जिख्या मारयित्वा तद्रव्यं गृह्णाति ( ४ ) । इत्यतिङुकु- 
टचतु्टयमाखीक्य मया छोकोऽय कृत;ः- - 


यव्रालसशेका नारी ्ाह्मणस्तेणषिसकः । 
यने काष्टमुखः पश पुरेऽपपरजीवकः ॥ इति 


इति कथिता तदार धीरथित्वा सन्ध्याया ब्राह्मण; शिक्यतपक्चिसमीपं 
गल्या तपचिप्रतिचारकैनिर्धाम्यमाणोऽपि रात्यन्धो भूत्वा तत्र पतित्वेकदेरे 
सित । ते च प्रतिचारकाः 


रातपन्वपरौक्षणाथ तृणकडुकागुल्यादिकं 
तस्या्नममीप नयन्ति | स च 


परयनपि न पड्यति ! ब्रृहद्रात्नो गुदा 
यामन्धकृप नगरदरन्य प्रियमाणमाोक्य तेपा खानपानादिकंवाटोक्य 
प्रनाते रहा मा्येमाणस्तदरोरक्षित. तेन राब्रिदमविद्य संपिक्यतपस्वी 
चौरस्तेन तटारेण वटकदर्थनादिभि कदर्ण्यमानो एतवा दुमेति गततस्तृती- 
-पर् तस्य | 


सर्तिणाऽत्र्निदृच्यमावादुःख प्राप्तम्‌ | 


१५ ग्त्मकरण्डक थाव कानारे-- 


स्य एना | 

-वारीगदेये तानि कानणो राना कलिय यती कनकमासा, नगे 
सद म्य माला नदी -स्णरण्य पता १ | सा ण्व्विनना क 
सप तामरणा गरव गम नतन [पाठ गन्छन्ता गमरण्डन सषा 
रिता जो कनि | तलामम्ण आनीय नन निजमाानिा दत। नयाचन्घ्रा 
गप्रित-मदीयपिरमामग्णर) गवा जनन चत | चद जनमारण्यं तेन 
नटित यामना सचा नातं जननी मतन] चनम््म्गा आगम फनगृह्‌ 
गल्वातामनिला चस्यामिानक गद वप्वा ववार मरम 1 णकटा 
तद्ययया यमत्नाद्धिति सवा रजका मित मम मनी निजमाता सर 
पिष्रति | रत्या = सादकीएष्वा एवित) तनितिन्स्ला मासमकारिणी 
च पनङपान्या सजन पुपापि मृत गना] तप्राच प्रा सा 
वुतनद्न, तानाम 2 प्ममयपनी नाती | तया त्दा्मदरषएटतया कवितं 
र्य देति £ यमदण्डनः्रनी निनयनर्या स निति | कनकमाख्या 
च गतर कपिल | गता मरटपुम्प्द्ररिण तम्य कुकर्म नितित्य तखारो 
गृहीता दर्गति मत. चनु््तघ्य | 

परिप्रहनिग्रत्यभावात्‌ दमश्रनवनीतेन वहतम दुःख प्रात | 

अस्य कथा| 

अप््ययोध्याया श्री मव्रदत्तो भार्यां धनदत्ता पुत्रो टुब्धदत्तः 
वाणिय्येन दूर्‌ गतः । तत्र स्वमुपा्नित तस्य चरैनीत । ततोऽतिनि- 
घनेन तेन मागं आगच्छता तत्रकदा गोदुहः तक्र पातु याचित । 
तक्रे पीते स्तोकं नवनीत वर्यटग्ममाटोकष्य गहील्या चिन्तित तेन वाणि- 
ञ्य भविष्यत्यनेन मे, एव च तत्सचित तत्‌ स्वस्य इमश्रुनवनीत इति 
नाम जातं । एवमेकदा प्रस्थप्रमाणे धृते जाते धृतस्य भाजन पादान्ते 





१ अहीरदेरो ख, ग। २ गोक्टे खग घ। 


तृतीयः परिच्छेदः। ५९ 





धृत्वा गीतकाटे तृणकुटीरकदरे अथ च पादान्ते कत्वा रात्रौ सस्तरे 
पतितः संचिन्तयति अनेन घृतेन बहुतरमरमुमाज्यं सार्थवाह भूत्वा 
सामन्तमहासामन्तराजीधराजपद्‌ प्राप्य क्रमेण सकट्चक्रव्तीं भवि- 
ष्यामि यदा तदा च मे सप्ततलप्रसादे गस्यागतस्य पादान्ते समुपविष्ट 
त्रीरलनं पादो सुष्टवा प्रहीष्यति न जानासि पादमन कर्तुमिति स्नेहेन 
भाणेत्वा चीरत्नमेवं पादेन ताडयिष्यामि एव चिन्तयित्वा तेन चक्रवारति- 
खूपाविषेन पादेन हत्वा पातित तद्रूतमाजन तेन च धृतेन दारसधुभि- 
तोऽग्रिः सुतरा प्रज्वाछितिः | ततो द्रि ज्वङिते निसर्तुमशक्तो दग्धो 
मृतो दुगति गतः । इच्छाप्रमाणरोहितपचमत्रतस्य | १८ ॥ 
यानि चेमानि पचाणुत्रतान्ुक्तानि मयाटित्रयत्यागस्तमन्ितान्यषरौ 

मृटगुणा भवन्तीत्याह 

मय्मांसमधरुत्वगेः सहाणुव्रतपश्चफम्‌ । 

अष्टामूलगरणानाद्गहिणां श्रमणोत्तमाः ॥ २० ॥ 
गृहिणामषटौ मृटगुणानाह्ु" । के ते 2 श्रवणोत्तमा जिना । रि तत्‌. 2 
जणुत्रतपचक | के सह  मद्यमासमवुत्याग म्यच मान च मतु 
तेपा व्यागाप्तैः | २० ॥ 
एव पचप्रकारमणुत्रत प्रतिपायेदानीं त्रिःप्रकार गुणत प्रतिपाद्य 
नाह--- 

दिग्वतमनर्थदण्डवतं च भोगोपभोगपरिमाणमर | 

असुदहणाद्रणानामाग््यान्त गुणव्रतान्याय्राः || 22 

“आरव्यान्ति" प्रतिपादयन्ति । कानि 2 (गु्त्रतानि | + त 

“जाया » गुणेयुणवद्धि काञार्यनने प्रायन्त इन्पायाम्तीयर्दरवादय 1 
नदर [चिन्नु ˆ अनयद 


तदणत्रत ९ ^ दिग्रत" दिग्विरनिं | न न्वत 








५ दष््त्वा ग्‌. । 


६० रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





ण्डत चानथदण्डवरिरातति । तथा ५भोगोपमोगपरिमाणः सक्द्ुज्यत 
इति भोगोऽदनयानगन्धमाल्यादिः पुनः पुनरूपभुञ्यत इ्युपमोगो य॑घ्ला- 
भरणयानजंपीनादिस्तयोः परिमाणं कार्नियमनं यावल्नीवनवा । एतानि 
त्रीणि कस्माह्रुणव्रतान्युच्यन्ते “अनु्ूहणात्‌? बरदधिनयनात्‌ । केषा 
“गुणानाम्‌, अष्टमूकगुणानामःः ॥ २१ ॥ 
तत्र दिग्रतस्वरूप प्ररूपयनाह,-- 
दिग्बलयं परिभणितं कृत्वातोऽह घदिन थास्यमि । 
इति सद्कस्पो दिग्वतमामलयणुपापिनिधृरच्ये । २२ ॥ 
° दिग््रत › भवति । कोऽसौ  ‹ सकल्प } कथंभूतः 2 "अहं वहिनं 
यास्यामीःव्येव रूपः । किं कृत्वा £ ्दिग्वख्यं परिगणित कृत्वा सम- 
यौद कृत्वा । कथ £ भआमृत्ति' मरणपर्यन्तं यावत्‌ । किमर्थं 2 अणुपा- 
पविनिषृत्ये' सूक्षमस्यापि पापस्य विनिदरत्यथैम्‌ ॥ २२॥ 
तत्र दिग्बख्यस्य परिगणितत्वे कानि म्यदा इत्याहः-- 
मकराकरसरिदटवीगिरिजनपदयोजनानि मस्यादाः । 
प्राहुदिंशां दश्चानां अ्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ॥ २३॥ 
प्राहमैयादाः । कानीत्याह--“ मकराकरेत्यादि मकराकरश्च समुद्रः, 
स्तिश्च नदो गेगायाः, अटवी द्डकारण्यादिका, गिरिश्च पवेत 
-सद्यविन्ष्यादिः, जनपदो देशो वराट वा्पीतटादिः, योजनानि विशतित्ि- 
शतादिसंख्यानि } किं विरिष्टान्येतानि 2 प्रसिद्धानि दिग्विरतिमयादाना 
दातुर्मृहीतुश्च प्रसिद्धानि। कासा मर्यादाः £ दिशा । कतिसख्यावच्छिनाना 
दञ्चाना । कस्मिन्‌ कर्ठव्ये सति मर्यादाः £ प्रतिहार इतः परतो 
न यास्यामीति ग्यादृतौ ॥ २३ ॥ 
एवै दिग्विरतित्रतं धारयता मयादातः परतः ष भवतीत्याहः-- 


1 


१ स्त्रीजनोपसेवनादि ख. 1 २ जम्पत्यादीति लक्ष्यते । 


ततीयः परिच्छेदः। ६१ 





~-~-----~ 


यवघे्रहिरणुपापप्रतिविरतेरदैग्तानि धारयतम्‌ । 
पञ्चमहाव्रतपरिणतिमणु्रतानि प्रपघन्ते 1 २४॥ 
अणृबरतानि प्रपयन्ते । का 2 पंचमहात्रतपरिणरततिं 1 केषा } धारयता | 
कानि ? द्रिरतानि } कुतस्तत्परिणति प्रपयन्ते 2 अनुपाप प्रति विरतेः 
मृह्नमतिपाप प्रति विरते" व्याञतते" । क 2 वहि" । कस्मात्‌ 2 अवधेः 
दरलमर्वाद्रायाः ॥ २४॥ 
तथा तपरा तपरिणितावपरमपि हेतुमाहः- 
प्रत्य्राग््यानतनत्यान्मन्दतराश्चरणमोह परिणायाः। 


देर रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 


“त्यागस्तु पुनमहाव्रतं भवति । केपा व्यानः हिसादीना" (पंचा 
ना" | कथभूताना “पापान, पापोपाजनहेतुभूताना । कैस्तेया त्यागः 
^मनोवचःकायेः । तैरपि कैः कत्वा त्यागः ““छृतकारितादुमोदैः । अय- 
-मर्थः--र्हिसादीना मनसा कृतकारिताुमेटस्त्यागः । तथा वचप्ता 
कायेन चेति | केपा तैस्त्यागो महात्रत “महता” प्रमत्तादिगुणस्थानव- 
तिना विरिष्टात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 

इदानीं दिग्विरतित्रतस्यातिचारानाहः-- 

उ््वाधस्ताततिर्यण्यतिषाताः ्ेत्रबुद्धिरवधीना्‌ । 
विस्मरण दिगिरतेरत्याशाः पञ्चमन्यन्ते ॥ २७॥ 

'दिभ्विरतेरत्यारा" अतीचारः “पच मन्यन्तेऽभयुपगम्यन्ते । तथा 
हि । अज्ञानात्‌ प्रमादाद्वा ऊ्वीदिरोऽधस्तादिशष्तियंग्दिशश्च व्यर्तापाता 
विदोपेणतिक्रमणनि त्रयः । तथाज्ञानात्‌ प्रमादाद्वा श्ेतऋृद्धिः कत्रायि- 
क्यावधारणं । तथाऽष्वधीनाः दिग्िरतेः कतम्यादाना वविष्मरण 
-मिति ॥ २७ ॥ 

इदानीमनर्थदण्डद्वितीयं मिरतिलक्षणं गुणत्रतं व्याल्यातुमाह;ः-- 

अभ्यन्त्रं दिगवधेरपार्थिकेभ्यः सपापयोगेभ्यः। 
विरमणमनर्थदण्डव्रत विदुत्रेतधराग्रण्यः ॥ २८ ॥ 

'अनथैदण्डत्रतं विदुःजौनन्ति । कते च्रतधराप्रण्यः त्रतधरणा 
यतीना मध्येऽग्रण्यः प्रधानमूतास्तीर्थकरदेवादयः । वविरमर्णं' व्यदृ्तिः | 
केम्यः 2 .सपापयोगेभ्यः पापेन सह योगः सम्बन्धः पापयोगस्तेन 
सह वर्तमानेभ्यः; पापोपदेदायनपेदण्डम्यः कि भिरिष्टेम्यः ९ अपायि 
केम्यः निष्परयोजनेम्यः | कथ तेभ्यो चिरमणं 2 अभ्यन्तर दिगववेः" 
दिगवयेरम्यन्तरं यथा भवत्येव तेभ्यो विरमर्णं । अतएव दिग्िरातषत्रतादस्य 





१ इदानी द्वीतीयमनर्थदण्डवत इति ख 


= 





ततीयः परिच्छेदः 
ओद | तदनत्रत हि मवीढातता वहि पापोपदेगादिविरमण अन्ध॑दण्डविर्‌- 
तित्रत न तनोऽन्यन्तरनद्धिरम 
म्ाद्ित्या 


------ -~----------~---- 
[कभ 
न 





ददे 
रमण यके ते अनथ टण्डा यतो विरमण 
पापोपदलहिमाहानापध्यानदःश्रतीःपञ्च। 
प्रा 


ज~ 
> 


॥ 


प्रमाद चस्यामनथटण्डानदण्डयराः ॥ २९ ॥ 

तटा टव दण्ट खद्युममनावाक्काया परपीठाकरत्वात्‌, तान घरन्ती 
न्द्रण्ट्यया नणयन्धरवादयन्त प्राहं | कान्‌ 2 अनवदण्डान्‌ । कति 
प्रच | ठ्न याह प्रप्न्याद्र | प्रापाद्धेयश्र हिस्तादनि च अपध्यानं 
म द धिश्च एनाश्ननन्यः 

7) 4 


मरां चति पचमी ॥ २९॥ 
2 प्रापप्रमम्य नान्‌ म्वरप प्रर पप्रा 


£४ रत्नकरणण्डकसश्ावकाचारे- 





प्रम्भन च वंचन तानि आदिर्येपा मनुष्यञ्केरार्दना तानि तथोक्तानि 
तेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ र्हिसादानं किमित्याह,-- 
परशयुकृपाणखनित्रज्वलनायुधश्रङ्धश्ृखरादीनाम्‌। 
वधहेतूनां दान रहिसादानंघरुवन्ति बुधाः ॥ ३१ ॥ 
व्दिसादान ब्रुवन्ति" । के ते 2 ध्वुधा' गणधरदेवादयः । कि तत्‌ ? 
ददान, । यत्केषा 2 षवधहेतूनाः ईहिसाकारणाना । केषां तत्कारणानामि- 
व्याह-“परदिकत्यादि। परशुश्च कपाणश्च खनित्रं च ज्वनश्चाऽऽयुधानि 
च क्षुरिकाट्कुटादीनि श्रगि च विपं सामान्यं श्रखला च ता आदयो 
येपा ते तथोक्तास्तेपाम्‌ ॥ ३१॥ 
इदानीमपध्यानस्रूप व्या्यातुमाहः-- 
वधवन्धच्छेददेर्ढेषाद्रागाच परकटत्रादेः । 
आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विश्चदाः ॥ ३२॥ 
'अपष्यानं शासति' प्रतिपादयन्ति । के ते  “विरादाः विचक्षणाः । 
क 2 निनरासनेः | कि तत्‌ 2 (आध्यानं चिन्तन । कस्य 2 "वधर 
धच्छेदादेः, । कस्मात्‌ 2 द्ेपात्‌" । न केवट दवेषादपि ^रागाद्वाध्यानं । 
कस्य ? "परकख्व्रादेः | २२ ॥ 
साम्प्रतं दुःश्रुतिस्रूप प्ररूपयनाह,-- 
आरम्भसद्धसाहसमिभ्यात्वद्वेपरागमदमदनैः । 
चेतःकल्ुषयतां श्ुतिवरधीनां दु 'श्ुतिभ॑वति ॥ ३३॥ 





१ विपद्च्राभिरज्जुक्शादण्डादिर्हिसोपकरणप्रदान दिसाप्रदानमित्युच्यते 
परेपा जयपराजयवधाऽन्नच्छेदस्वटरणादि कथ स्यादिति मनसा चिन्तनमपध्यान ॥ 
हिंसारागादिप्रवार्वेतदुषटकथाध्रवणदिक्षणव्या्रतिरद्यभश्वुतिरित्याख्यायते ॥ 


तृतीयः परिच्छेदः 1 त 


दुशरुतिमैवति । कासौ शरुतिः श्रवणं । केषा  अवधीनां › शाल्नाणां 
कि वुर्म॑ता "कटुषयताः मछ्नियता । कि त्त्‌ चेतः क्रोधमानमायाढ- 
भावाविष्ट चित्त कुधृतामित्य्थ; । कैः कृतवेत्याह--(आरभेव्यादि जार्‌- 
भश्च कृष्यादि; सगश्च परिमरः तयोः प्रतिपादन वातौ नीतो विधीयते 
(कृषिः पड्ुपाल्यं बाणिव्यै च वातौ» इत्यमिषानात्‌, साहसं चात्यदरतं 
क्प वीरकथाया प्रतिपाद्यते, मिध्यात्वै॑चद्तक्षणिकमित्यादिप्रमाणविर्‌- 
द्ार्थप्रतिपादककाच्रेण त्रियत, द्वेषश्च विद्रेषीकरणादिशाघ्रेणाभिधीयते- 
रागश्च वङीकरणादिशास्रेण विघीयते, मदश्च वणौना ब्राह्मणो गुरुरित्या- 
दिप्रन्थाज्छायते, मदनश्च रतिगुणविखसपताकादिशाच्रादुकशे भवति तेः 
एतैः कतवा चेतः कटुषयता शा्नाणा श्रुतिरशति भवति ॥ ३३ ॥ 

अधुना प्रमादचय॑स्वरूपं निरूपयनाह,- 

कितिसरिरूदहनपवनारम्भ विफरं षनस्पतिष्छेद्‌ । 
सरणं सारणमपि च प्रभादचया प्रभाषन्ते 1 ३४ ॥ 

“प्रभाषन्ते, प्रतिपादयन्ति ! का  ्रमादचयौ । कि तदित्याह शक्षि- 
तीत्यादि । क्षितिश्च स्ट च दहनश्च तेषामरंभं क्षितिखननसलिल्प्र- 
्षेपण-दर्हनप्रज्वारन-पवनकरणलक्षण । किं विरिष्टं ८ ध्िफल' निष्प्र 
योजन्‌ ! तथा 'वनस्पतिच्छेद) विषं \ न केवख्मेतदेव किन्तु, (रणे, 
(सारणमपिचः सरण स्वय निष्प्रयोजने पयेटनै सारणमन्य निष्प्रयो- 

जन गमनप्रेरण | ३४ ॥ 

एवमनधद्ण्डविरतित्रत प्रतिपायेदानीं तस्वातीचारानार्‌, 

कन्दप कल्डच्य माखयंमतिप्रसाधन पञ्च ] 

असमीक्ष्य चाधिकरणे व्यतीतयोऽनर्थदण्डङ़ृदधिस्तेः ।। २५ ॥ 


~~~ 
१ प्रयोजनमन्तरेणापि शृक्षादिच्छेदन-भूमिकुन-सलिलसेचनवधकरम प्रमाद्‌- 
चरितमिति कप्यते ॥ 


रत्न ०--५ 











दष रत्नकरण्डकश्रावकाचरि- 





व्यतीतयोऽतीचारा भवन्ति | कस्य £ अन्थदण्डक्ृद्धिरतेः अन्ध 
निष्प्रयोजनं दण्डं दोष कुवैन्तित्यनर्थदडकृतः पापोपदेरादयस्तेषांविरति- 
यस्य तस्य ! कति ट पंच । कथमित्याह-कन्दषैत्यादि रागोदेकास्महासमिश्रो 
सण्डिमाप्रधानो वचनप्रयोगः कद्ैः, प्रहास मंडिमावचने भंडिमेपे- 
तकायन्यापारप्रयुक्त कोतछुच्यं, धाष्ट॑प्राये बहरप्रखपित्त्वं मोखर्थ, याव- 
तार्थनोपमोगोपरिभोगौ मवतस्ततोऽधिकस्य करणमतिप्रसाधनमेतानि 
चत्वारि, असमीक्ष्याधिकरणं पंचमे असमीक्ष्य प्रयोजनमपयोरोच्य आपि- 
क्येन कार्यस्य करणमसमीक्ष्याधिकरणं । २५ 

साम्प्रतं भोगोपमोगपरिमाणलक्षण गुणत्रतमाल्यातुमाहः-- 


अक्षाथोनां परिसंख्यान भोगोपमोगपरिमाणम्‌ । 
अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनङकतये ॥ ३६ ॥ 
(मोगोपभोगपरिमाणै' भवति । किं तत्‌ £ यत्परिसख्यानः परिगणनं | 
केपां £ 'अक्षार्थानमिन्दरियविषयाणा । कर्थमूतानामपि तेषा £ भयैव- 
तामपि' सुखादिटक्षणप्रयोजनसपादकानामपि अथवाऽ्येवता सग्रन्धाना- 
मपि श्रावकाणा } तेषा परिसख्यान किमथ 2 (तनूक्ृतये, करातरत्वक- 
णाथ । कासा ८ (रागरतीनाः रागेण विपयेषु रागोद्रेकेण रतयः भास 
क्तयस्तासा । कस्मिन्‌ सति ? जवधो विपयपरिमाणे ॥ २६ ॥ 
अथ को मोगः कश्चोपभोगो यत्पस्माण क्रियते इत्यादयक्याहः-- 
यक्सा परिहातव्यो भोगो युक्त्वा पुनश्च मोक्तव्यः । 
उपभोगोऽशनवसनम्रभुतिः पञ्चेन्द्रियो विपयः ॥२३७॥ 





भोगसख्यान पचविध त्रसघातप्रमादवहुवधानि्टानपसेन्यविपयमेदात्‌.! २ 
मधुमास सदा परिदर्तन्यं चरसधात पति निद्रृत्तचेतसा । ३ मद्ययुपतैव्यमान काया- 
कार्यविवेकसमोदकरमिति तद्रजन प्रमादविरदाय अयुष्रेय । 


तृतीयः परिच्छेदः । ४, 








(पचेन्धियाणामर्य पचन्दरिणा विपयः। शुकतवा! परिहातव्यस्ताञ्यः स 
मोगोऽानपुष्पगंधविलेपनप्रमुतिः । यः ध्र सुक्वा पुनश्च भोक्तव्यः स 
उपमोगो वसनाभरणप्रमृति वसनं न्नम्‌ | २७॥ 

मथादिमोगरूपोऽपि त्रसजन्तुबधरैतुत्वादणु्तधारिभि्त्याञ्य इत्याहः- 

वसहतिपरिहरणाथं शद्रे पिशितं प्रमादपरिहृतये । 
मयै च बजेनीयं जिनचरणो शरणयुपयातैः ।॥ २८ 
वजनीय | कि तत्‌ 2 श्लो मधु | तथा पपिङितः । किमर्थं ? 
श्रसहतिपरिहरणाधै त्रसाना द्वीन्धियादीनां हतिवेषप्तत्परिहरणार्थ | तथा 
“म्यं च' वजेनीयं । किमर्थं ? श्रमाद्परडितये, माता भार्येति विवेका- 
भावः प्रमादस्य परिहतये परिहारार्थं । कैरेतदर्जनीयं ४ रारणमुपयतिः 
सरणमुपगतेः । कौ 2 जिनचरणौ ्रावेस्तत्याज्यमित्यधैः || ३८ ॥ 
तथेतदपि तेस्याज्यमित्याह,-- 
अल्यफलबहुविषातान्मूरकमाद्रीणि शरङ्वेराणि । 
नवनीतनिम्बङुसुमं केतकमित्येवमवहेयम्‌ ॥ ३९ ॥ 

(अवहेय' त्याज्य | वि तत्‌ “सूरं । तथा “शगवेराणि, ज्र 
काणि । कि विशिष्टानि ? 'ार्घणि अपक्वानि । तथा नवनीतनिम्ब- 
उममितयुपलक्षण सकल्ठुसुमविरोपाणा तेषा केतक कोतक्या द्‌ कैतवं 
गुधरा इत्येव, इत्यादि सर्वमवहेय कस्मात्‌ ‹ अस्पफलबहुनिातात्‌ › 
स फर यस्ासाव्फकः बहूना तरसजीवाना विघातो विनाशो बहु- 
विघातः सल्पफशवासौ बिघातश्च तस्मात्‌ ॥ ३९ ॥ 

प्रासुकमपि यदेव॑विष तत्पाज्यमित्याहः-- 

१ केतक्यर्चुनपुष्पादीनि र 


4 नि नहुबन्वोगिसननि उर फदरिदानिम्बफुषु- 
नादीन्धनन्तकायन्यपदगार्ुणि एतेषामुपसेषने वहुषातोऽल्पफलमिति तत्परिहारः 
भयान्‌ । 


६८ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





यदनि 4 
टं तदव्रतयेचचादुपसेन्यमेतदपि जद्यात्‌ । 
अभिसन्धिकरता विरतिर्विषयादयोग्याद्रतं भवति ॥४०॥ 
'यदनिष्ट उद्र्ूढादिहैतुतया प्रकृतिसात्म्यक यन्न भवतति 'तदूत्तयेः 
न्तं निरति कुयात्‌ त्यजेदित्यर्थः | न कैवटमेत्तदेव व्रतयेदपितु “यचा 
पसेन्यमेतदपि जद्यात्‌? यच यदपि गोमूघ्र-करम्‌दुग्ध-राखनचूण-ताम्बूखोदरर 
काठा-मूत्र-पुरीप-छेष्ादिकमनुपसेव्य प्रासुकमपि रशिष्टलोकानं 
स्वादनायोग्यं एतदपि जह्यात्‌ त्रत कुयौत्‌ } कुत एतदित्याह-अभिसन्ध 
त्यादि अनिष्टया अनुपसेन्यतया च व्यव्ृत्तेयाग्यद्धिषयादमिसन्धिकरताः 
मिप्रायपूरविका या विरतिः सा यतो रत मवति | ४० ॥ | 
तच दविधा भियत इतिः- 


नियमो यमथ विहितौ द्वेधा भोगोपभोगसंहारे । 
नियमः परिभितकालो यावन्ीवं यमो भियते ॥ ४१। 
भोगोपभोगसंहारात्‌ भोगोपभोगयोः संहारात्‌ परिमाणात्‌ तमाश्रित्य 
द्रेधा विदितौ द्वाभ्या प्रकाराम्या द्वेधा व्यवस्थापितो | कौ नियम 
यमशरेतयेतो । तत्र को नियमः कश्च यम इलाह नियमः परिमितकार 
वक्ष्यमाणः परिमितः कारे यस्य भोगोपमोगसंहारस्य स नियमः। यमश 
यावल्नीव प्रियते | 
तत्संहारढ्भ्षणनियम ददयनाहः-- 
भोजनवाहनद्ययनस्नानपविव्राङ्गरागङ्कसुमेषु । 
ताम्बृखवसनयूषणमन्मथसंगीतगीतेषु ॥ ४२ ॥ 








१ नातवाहनाभरणादियु एतावयेवेटमतोऽन्यदनिष्टमित्यनिषानिवर्वन कर्तव्य 
२ न ह्यसति अभमिसन्धिनियमे व्रतमितीष्टानामपि चित्रवघ्विकरृतवेशाभरण 
दीनामनुपसेन्याना परित्याग काय । 


तृतीयः परिच्छेदः । ग 





अद्य दिवा रजनी चा पक्षो मासस्तथसर्यनं बा । 
इति कारपरिच्छिच्या प्रत्याख्याने भवेन्नियमः ॥ ४२ ॥ 
युगर । नियमो भवेत्‌ । कितत्‌ ? प्रत्यास्यान कया 2 कारपरि- 
च्छित्या । तामेव कारुपरि च्छितिं दशंयनाह--अययत्यादि अयेति प्रव- 
तमानघटिकाप्रहरादिरक्षणकाल्परिच्छित्या प्रत्याख्याने । तथा दिवेति । 
रजनि रात्रिरिति वा । पक्ष इति वा ] मास इति वा | कऋतुरिति वा 
मासद्य । अयनमित्ति वा षण्मासा । इत्येवं कारपरिच्छित्या प्रत्या 
स्यान । केष्वित्याह--मोजनेत्यादि भोजन च, वाहनै च घोटकादि, 
दायनं च पल्यङ्कादि, स्नान च, परवित्राहगरागश्च पयित्ररचासावद्वरा- 
गश कुकुमादिविच्पनं । उपरक्षणमेतदज्ञनतिकादीना पवित्रविदष- 
णादोपापनयनाथमोपधाबङ्गरगो निरस्तः । कुसुमानि च तेषु विषयभू- 
तेषु । तथा ताम्बूलं च वसन च व्र भूषणं च कटकादि मन्मथश्च 
कामंसेवा सगीत च गीतरेत्यवादित्त्रय गीत च केवट यत्यवाद्यरहितं 
तेषु च विपयेषु अयय्यादिरूपं काठ्परिच्छित्या यतप्रत्याख्यानं स नियम 
इति व्याख्यातम्‌ ॥ ४२-४२ ॥ 
भोगोपमोगपरिमाणस्येदानीमतीचारानाहः-- 
विपयविपतोभ्तुपेश्षायुस्यतिरतिरोरयमति- 


ठृपाऽ्ु भवो । भोगोपभोगपरिमा व्यतिक्रमा 
यञ्च कथ्यन्ते | ४४ ॥ 


भोगोपभोगपरिमाण तस्य व्यतिक्रमा अतीचारा 
ते इत्याह विषयेत्यादि विपय एव विप प्राणिना 
त्वात्‌ तेषु ततोऽदुपेक्षा उपेक्षायास््यागस्यामावोऽ 
विपयवेदना प्रतिकारार्थो दि 
पुनय॑त्समापणाडगनाद्यादर सोऽव्यासक्तिजनकत्वाद्‌ 


पच कथ्यन्ते । के 


दाहसंतापादिविधायि- 
लुपक्षा आदर इत्यथः | 


विपयानुभवस्तसमात्तप्रतीकारे जातेऽपि 
ताचारः | अनुस्मृ- 


ष 


७6 रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 








तिस्तदनुभवाप्प्रतीकारे जातेऽपि पुनर्विपयाणा सोद ८ क ) यसुखसाध- 
नत्वादनुकरणमत्यासक्तिदैतुत्वादतीचारः । अतिरोरमतिगृद्धिस्तत्मतीकार 
जातेऽपि पुनः पुनस्तदनुभवाकाक्षेत्य्थः । अतितरषा भाविभोगोपभोगदेर- 
तिगर्या प्राप्त्याकाक्षा । अत्यनुमवो नियतकाेऽपि यदा भोगोपभोगोऽ 


जुभवति तदाऽत्यासक्त्यानुभवति न पुनर्वेदनाप्रतीकारतयाऽतोऽ- 
तीचारः ॥ ४४ ॥ 


ति प्रभाचन्द्रविरचितायां समन्तभद्वस्वामि- 
विरचितोपासकाभ्ययनसीकायां 
तृतीयः पीरेच्ेद ॥२॥ 


रिक्षाजताधिकार्तुथः । 
0-9-59 
साम्प्रते दिक्षात्रतस्रूपप्रखूपणाथमाहः-- 
देशचावकारि्वः चा सामाथिकं प्रोषधोपवासो बा । 
वैयावरत्यं शिक्षात्रतानि चत्वारि शिष्टानि ॥ १ ॥ 
शिष्टानि प्रतिपादितानि । कानि १ रिष्षाद्रतानि ! कति " चत्वरि . 
कस्मात्‌ ! देशावकारिकमित्यादिचतुःप्रकारसद्भाबात्‌ 1 वाशब्दोऽत्र पर- 
स्परप्रकारससुच्यये । देशावकारिकादीना क्षणं स्वयमेव प्रन्थकारः 
करिष्यति ॥ १॥ 
तत्र देरावकाहिकस्य ताव्ह्टक्षणः-- 


देशावकारशिकः खात्कारुपरिच्छेदनेन देश्य । 
प्रयहमणुत्रतानां प्रतिसंहारो बिश्ालख ॥ २ ॥ 
देडावकाशिक देदो मयोदीकृतदेदामष्येऽपि प्तोकप्रदेरोऽवकाशो 
नियतकालमतस्यान सोऽस्यास्तीति देशावकारिकं रिक्षाव्रत स्यात्‌ । 
कोऽसौ 2 प्रतिसंहारो व्याृत्तिः । कस्य १ देदास्य । कथैमूतस्य 
विशाटस्य वहोः ! केन १ काठपरिच्छेदनेन दिवसादिकाठ्मर्याद्‌] । 
कथं ? प्रत्य प्रतिदिने । केपा १ मणुत्रताना अणूनि सुक्ष्माणि त्तानि 
येणा तेपा श्रवकाणामिव्यर्थः | २ ॥ 
अथ देशावकारिकेस्य का म्यौदा इत्याह,-- 


गृहहारिग्रामाणां कषेत्रनदीदावयोजनानां च । 
देशावकारिकख स्मरन्ति सीमा तपोघदधाः ॥ ३ ॥ 


७२ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





तपोब्रद्धाधिरन्तनाचायौ गणधरदेवादयः । सीम्ना स्मरन्ति मयादाः 
ग्रतिपाचन्ते । सीम्नाभित्यत्र ¢ स्पृत्यथदयीसा कर्म ” इत्यनेन ष्ठी | 
केषा सीमाभूताना 2 गृहहारि्रामाणा हारिः कटक ¡ तथा क्षेत्रनदी 
दावयोजनाना च दावो वनं । कस्येतेपा सीमामूताना देशावकारिकल्य 
देरानिटृत्तित्रतस्य ] 

एवं द्रव्यावार्धे योजनावर्धिं प्रततिपादयन्नाहः- 


संवत्सरमृतुरयने मासचतुमी सपश्षमृक्ष च । 
देशावकाशिकस्य प्राहुः काल वर्धि प्राज्ञाः ॥ ४॥ 
देदावकारिकस्य काटावर्धि काठमर्याद प्राहुः । प्राज्ञः गणधरदेवा- 
दयः । किं तदित्याह संवत्सरमित्यादि संवत्सरं याबदेतावत्येव देशे 
मयाऽवस्थातव्यं | तथा ऋतुरयनं वा यावत्‌ । तथा मासचतुमीसपक्ष 
यावत्‌ । ऋक्ष च चन्द्रमुक्त्या आदित्यमुक्त्या वा इदं नक्षत्रं यावत्‌ 


एवं देशावकारिकत्रते कृते सति ततः परतः कि स्यादित्याहः- 


सीमन्तानां परतः स्थूठेतरपश्चपापसंत्यागात्‌ । 
देशावकाश्चिकेन च महाव्रतानि प्रसाध्यन्ते ॥ ५॥ 
प्रसाध्यन्ते व्यवस्थाप्यन्ते } कानि 2 महाव्रतानि । केन ? देशाव- 
कारिकेन च न केवर दिग्विरत्यापि देशावकाशिकेनापि | कुतः 
स्थूटेतरपचपापसंत्यागात्‌ स्थूटेतराणि च तानि दिसादिलक्षणप्चपापानि 
च तेपा सम्यक्‌ त्याग क  सीमान्ताना परतः देरावकरिकत्रतस्य 
सीमाभूता ये 'अन्ताघर्मा्ृहादयः संवत्सरादिविठिपाः तेपा वा जन्ताः 
पथन्तात्तेपा प्रतः यक्िन्‌ भागे इदानीं तदतिचारान्‌ दरयननाहः-- 
परपणश्द्वानयने रूपाभिव्यक्तिपुद्रक्षेो । 
देयावकारिकस्य व्यपदिद्यन्तेऽत्ययाः पञ्च ॥ ६ ॥ 


\थुं ४. 
चतुथः परिच्छेदः । $ 


स 








अत्यया अतिचाराः । पच ऽयपदिदयन्ते कथ्यन्ते} के ते 
्रेपगेत्यादि म्ादीकृते देशे स्वय स्थितस्य ततो विरद ठु 
विनियोगः व्रेषणं । सर्यादक्तदेराव्दिर्यापारं कुतः कर्मकरान्‌ ध 
खातकरणादिः शब्दः | तदैशाद्िः प्रयोजनवशादिदमानयत्यज्ञापन- 
मानयनं । म्यीदीक्ृतदेशे स्थितस्य बहिदेशषे कर्म कुवता कर्करा 
स्विग्रहप्रद्शैन रूपाभिव्यक्तिः । तेपामेव छोष्ठादिनिपातः पुद्रकक्षेपः॥ ९॥ 

एव देलावकारिकरूपं रिक्षात्रते व्याख्यायेदानीं सामायिकरूपं 
तदुव्यास्यातुमाह+-- 


आसमययुक्ति युक्तं पश्चाघानामरशेषभावेन ] 
सर्वत्र च सामयिकाः सामायिकं नाम शसन्ति ॥ ७॥ 
सामयिकं नाम सुट रासंन्ति प्रतिपादयन्ति । के ते " सामयिकाः 
समयमागमं विन्दन्ति ये ते सामायिका गणघरदेवादयाः । किं तत्‌ १ 
मुक्त मोचन परिहरण यत्‌ तत्‌ सामयिक । केषा मोचनं ? पवाधानां 
दिसादिपचपापाना । कथं  आसमयसुक्ति वक्ष्यमाणलक्षणसमयमोचन 
जसमन्तादयाप्य गृहीतनियमकाठमुक्ति यावदित्यथैः ! कथं तेषा मोचनं ? 


अरोपभावेन समासत्येन न पुन्देशतः। सर्वत्र च अवधेः परभागे च सनेन 
देदावकानिकादस्य भेदः प्रतिपादितः } ७ ॥ 
आ॑समयमुक्तिमत्र यः समयरव्दः प्रतिपादितस्तद्ै व्याख्यातुमाह्‌;- 
मषेस्हयुषटिासोबन्धं पयकबन्धने चापि । 
स्थानयुपवेशने चा समयं जानन्ति समयज्ञाः ॥ ८ ॥ 


समवा जागमज्ञः | सगय जानान्ति | कि तत्‌ १ मूररुहुधिवासो- 
न्थ अन्धञन्दः प्त्येकमामिसम्बद्भवते मूर्घल्टाणा केशाना बन्ध नन्ध- 
कल समये जानन्ति । तथा सुष्िन्धं वासोवन्धं वच्घरन्धि पयद्वेन्धनं 





७४ रत्नकरण्डकध्रावकाचारे-- 





1 
चापि उपविष्टकायोत्सगंमपि च स्थानमूरध्वैकायोत्सर्म उपवेशनं वा साप्रा- 
न्येनोपविष्ठावस्थानमपि समय जानन्ति ॥ ८ ॥ 

एवं विधे समये मवत्‌ यत्सामायिकं पंचप्रकारपापात्‌ साकल्येन 
व्याव्रत्तिस्वरूप तस्योत्तरोत्तरा वद्धिः कर्तव्येत्याहः-- 


एकान्ते सामयिकं निव्याक्षेपे वनेषु बास्तुषु च । 
चेत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया ॥ ९॥ 
परिचेतव्य बरद्धि नेतव्य | कि तत्‌ ८ सामाथकं | क्ष ? एकान्ते 
छीपञ्पाण्डुविवजिते प्रदे । करथ॑मूते £ निर्ग्यक्षिपे चिन्तव्याकुकतार- 
हिते शीतवातदेद्ामशाकादिवाधाव्जित इत्यर्थः इत्थंभूते एकान्ते । क १ 
वनेषु भटवा, वाप्तुपु च गृहेषु, चैत्याल्येषु च अपिदव्दादिरिगन्दरा- 
दिपरिग्रहः । केन चेतव्य 2 प्रसननधिया प्रसन्ना अविक्षिष्ता धीमस्याम- 
नस्तेन अथवा प्रसनासो धीश्च तया छक्ृत्वा मलना परिचितम्यमिति ॥९॥ 
इत्थभूतेपु स्थानेषु कथं तत्परिचेतन्यमित्याहः-- 
व्यापारवेमनस्याद्विनिन्रच्यामन्तरात्मवि निग्त्या ॥ 
सामयिकं वभ्रीयादुपावासे चेकथक्ते वा ॥ १० ॥ 
वभ्रीयादनुतिष्टेत्‌ । किं तत्‌ 2 सामयिक । कस्या 2 मिनिदृत्या । 
कस्मात्‌ 2 व्यापारेमनस्यत्‌ व्यापारः कायादिचेष्टा वैमनस्य मनोन्य- 
प्रता चित्तकाटुष्यं वा तस्माद्धिनिदरत्यामपि सत्या अन्तरात्मषिनिव्रत्या 
कृत्वा तद्र तीयात्‌ अन्तरात्मने विकद्पश्च विरोपण विनिवृ्या । किन्‌ 
सति तस्या तद्रुघ्ीयात्‌ £ उपवासे चैकभुक्ते वा ॥ १० ॥ 
इत्य भूत तत्कि कदाचित्परिवितन्यमन्यथा चेत्यत्राहः-- 
सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्य । 
चतपश्चकपरिप्रणकारणमवधानयुक्तेन ॥ ११ ॥ 


| 


चतुर्थः परिच्छेदः । ७य्‌ 





चेत्य वृद्धिं नेतव्य | कि 2 सामायिकं । कदा 2 प्रतिदिवसमपि न 
पुनः कदाचित्‌ पव दिवसे एव | कथं 2 यथावदपि प्रतिपादितस्रू- 
पानतिक्रमेणेव । करथभूतेन ? अनलकसेनाऽऽखास्यरहितेन उयतेनेत्यर्थः । 
तथाऽवधानयुक्तेनैकाग्रचेतसा । कुतस्तदित्थं परिचेतव्य॑ 2 व्रतपचकपरि- 
्ररणकारण यतः त्रताना हि सविरत्यादीनां पंचकं तस्य परिष्ररणं 
परिधूरणत्वं महात्रतरूपत्वं तस्य कारणं यथोक्तसामायिकानुष्टानकाठे हि 
सणुत्रतान्यपि महात्रतत्वं प्रतिपयन्तेऽतस्तत्कारणं ॥ ११ ॥ 

एतदेव समथैयमानः प्राहः-- 


सामयिके सारम्भाः परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि । 
चेरोपरष्ुनिखि गृही तदा याति यतिभावं ॥ १२॥ 
सामयिके सामायिकावस्थाया ! नेव सन्ति न विन्ते | के 
परिहा: सङ्गाः । कर्थमूताः 2 सारम्भाः क्रष्यादयारम्भसहिताः। कति £ 
सर्वेऽपि ५ बाह्याभन्तराश्वेतनेतरादिख्पा? वा । यत एव ततो याति 
प्रतिपयते । क 2 यतिभावं यतितलं । कोऽसो १ गृही श्रावकः | कद्‌ 
सामायिकावस्थाया | कट्व चेरोपसटमुनिखि चेठेन वसे उपसृष्ट 
उपसगवरादरोितः स चासो मुनिश्च स इव तदत्‌ ॥ १२ ॥ 
तथा सामायिके एीक्ृतवन्तो ये तेऽपरमपि कि ुर्वन्तीत्याहः-- 
शीतोप्णदंशमदाकपरीपटयुपस्मपि च मौनधराः | 
सामायकं प्रतिपन्ना अधिद्वीरन्नचलयोभाः ॥ १३२॥ 
जधिढुर्ारन्‌ सहेरित्यः | के ते ? सामयिक प्रतिपन्नाः सामायिर्दः 


: । क विशिष्टाः सन्तः ४ अचय्योगाः स्थिरसमाधयः 
परतिङ्ञातानुष्ठान एानापरत्यागिनो वा | तथा 


हवादिवचनानुचारकाः ] कमधिढुवीरनित्याह-- शतेत्यादि रीतोष्ण. 


७६ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 


दंरमरकाना पीडाकारणा तत्परिसमन्तात्‌ सहनं तत्परीषदस्तं, न 
केवकं तमेव अपि तु उपसगमपि च देवमनुष्यति्यक्कृतं ॥ १२३ ॥ 

तं चाधिकुवोणाः सामायिके सिताः एवं विधं ससारमोक्षयोः स्वर्यं 
चिन्तयेयुरित्याह,-- 


अश्चरणमञ्चभमनित्यं दुः खरमनात्मानमावसामि भवम्‌ । 
मोक्षुस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके ॥ १४ ॥ 
तथा सामाधिके ध्थिता ध्यायन्तु | कं £ भव स्वोपात्तकरमवराचतु- 
रीतिपयेटन । कथभूत 2 अरण न विद्यते दारणमपापपरिक्षक यत्र । 
अद्युभमञ्युभकारणप्रभवत्वादघ्युभकार्यकारित्वाचा्युभं । तथाऽनिव्यं 
चतसृष्वपि गतिषु पयैटनस्य नियतकाक्तयाऽनित्यत्वादनित्यं । तथा 
दुःखहेवुत्वादुःखं । तथानात्मानमात्खरूप न भवति । एवं विधं भव- 
मावसामि एव विषे तिष्टामीत्यथेः । यदेव विधः संसारप्तर्हिं मोक्षः 
कीट इत्याह--मोक्षस्तददिपरीतात्मा तस्मादटुक्तमवस्रूपादिपर्यतस्र- 
पतः शरणद्य॒भादि स्वरूपः, इत्येव ध्यायन्तु चिन्तयन्तु सामायिके 
स्थिताः | १४] 
साम्प्रत सामायिकस्यातीचारानाहः-- 


वाक्रायमानसानां दुःप्रणिधानान्यनाद्रस्मरणे | 
मामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पश्च मावेन ॥ १५ ॥ 
व्यज्यन्ते कथ्यन्ते | के ते 2 अतिगमा अतिचाराः । कस्य 2 मामयि- 
कंस्य | कति ८ पच | कथय ८ मभावेन परमार्थेन | तथा हि | वाक्का 
यमानस्ताना दुप्प्रणिवानमिव्येतानि त्रीणि } अनादरोऽनुत्साद्‌" । अलम 
रणमनैकाग्रम्‌ ॥ १५ ॥ 
यथेदानीं प्रोपरधोपवासटक्षण यिक्नात्रत व्याचक्षाणः प्रादटः-- 


चतुधैः परिर्छेदः। 


वा 
पथ्य च तव्यः परोोपामम, 
चत्रम्यवहावयौणं प्रयाया गदरामि, ¦ 
प्रोपथोपवाः पुलद्ीतन्य; \ कदा पर्णि उन. : > 
पर्वणि अष्टम्या च । कि पुतः ्रेपपोपगसज्दुमि? 71 
का 2 चतुरम्यवहायौण चरि उदनपाललयय ˆ" ~ ` 
चाम्यवहा्यौणि च मक्षणीयनि तेष } क क दः र. - 
च तेषा प्रतयाख्यानमित्याह--सदा सवैकाड | वानि" : ~ 
धानवा्छाभिस्तप प्र्यास्यान न पुनब्पेवहा्त >: . 
उपयासदिने चेपेषितेन कि कतेन्यमितयाहः-- 
पश्चान पाणानामरेक्रियारम्भन्धपुप्यागाय्‌ 
लानाश्ननसानपुपवसि परि र्यां । ` 
उपवासदिने परित परयगं कुयौत्‌ । केर ! पदः 
तथा अलत्रियारेमगेधपुष्पाणा य्िया मण्डन रः 
टिम्पापारः गन्धपुष्पाणानिलयुषट्षण रुवतून्‌ 2 7 
तथा स्ानच अघन च वा नस्य तेपरम्‌ ॥ १७ ॥ 
एतेपा परिहार इला कि तद्िनिऽनुषरतने ए -- 
धमीमृते सतृष्ण; श्रवणाभ्यौ पिवतु परै 
द्यान्‌ \ जरानध्यानपरो घर मप्र 
द्राः ॥\ १८ \ न 
उपवसनुपवास कुन. वमामृत पनु म ~> 
प्यायक्त्वात्‌ तत्‌ पिवतु । काम्या छ ् ५ 
सानिलटप. पिवन्‌ न पुनरपराधादर्ररेत्‌ =, 
धर्स्वसूपस्तु अन्यतो वमीमृत पित्न व | 
तत्‌ हानव्दानपे भवतु त्रान ब्र (4 


७८ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे-- 





अश्चुवाद्यरणे चैव भव एकत्वमेव च। 
अन्यत्वमद्युचित्वं च तथैवास्रवसंघरो ॥ १॥ 


निजेराच तथाः शोक बोधिदुकेमधमेता । 
द्वाद्लौता अचुप्रक्षा भाविता जिनपुंगवैः ॥ २॥ 


आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयटक्षणघमंध्यानपरः तनिष्ठ 
भवतु । कि विरि्टः 2 अतन्द्राटुः निद्रास्यरहितः ॥ १८ ॥ 
अघुना प्रोपघोपवासप्तटक्षणं कुवैनाहः- 
चतुराहारविस्ननयुपवासः प्रोषधः सकरद्धक्तिः । 
स प्रोपधोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति ॥ १९ ॥ 
चत्वारश्च ते आहाराश्चारानपानखायल्द्यकक्षणाः, अदान हि भक्त 
मुद्रादि, पान हि पेयमथितादि, खाद्य मोदकादि, छेयं स्रादि तेषा 
विसर्जन परित्यजनमुपवासो विधीयते  प्रोपधः पुनः सक्रद्ाकिपारण- 
कदिने एकभक्तविधानं य्पुनरुपोष्य उपवास कृत्वा पारणकदिने भारभ 
सङ्ृद्धक्तिमाचरत्यनुतिष्टति स प्रोपघोपपासोऽभिधीयते इति ॥ १९ ॥ 
अथ केऽस्यातीचारा इत्याहः- 
ग्ररणविसगौस्तरणान्यच्मृ्ान्यन।दरास्मरणे । 
यतप्रोपधोपवासव्यतिलद्वनपश्चकं तदिदम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रोप्धोपवासस्य व्यतिटवनपचकमतिचारपचक | तदिदं पूर्वाधैप्रति 
पादितप्रकार्‌ ! तथा हि । प्रहणविस्तगीस्तरणानि त्रीणि | कथं भूतानि" 
सद्मानि दृष्ट दर्जन जन्तव" सन्ति न सन्तीति वा चक्षुपावटोकनं 
यष्ट मटुनोपकरणेन प्रमार्जन तदु न व्रियते येषु प्रहाणादिप तानि 
तथोक्तानि | तत्र वुमु्चापीडितस्यादषटमृषटस्यारहदाचप्रूनौपकरणस्यासपरि- 
घानादयर्यम्य च ग्रहण भवति | तथा अद्टममृष्टाया भूमौ मूत्रपुरीपदिर्‌ः 
न्नर्नो भवति । तथा अद्म प्ररेने आस्तरणं सम्नगेपृक्रमो मवरतीत्ये. 


तुथः परिच्छेदः । ७२ 


तानि त्रीणि । अनादरास्मरणे च द्वे] तथा यवदयकादौ हि बुसुक्षा 
पीडितत्नादनादरोऽनेकाग्रतारक्षणमस्मरणं भवति ॥ २० ॥ 


इदानीं वैयाव्ृत्यरक्षणरि्षात्रतस्य स्वरूपं प्रखूपयनाहः-- 


दानं वैयात्यं धमोय तपोधनाय गुणनिधये । 
अनपेक्ितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन ॥ २१॥ 
भोजनादिदानमपि वेयादृत्यमुच्यते । कस्मै दानं £ तपोधनाय तप एव 
धन यस्य तस्मे | किविरिष्टाय ? गुणनिधये गुणाना सम्यग्दरीनादीर्ना 
निधिराश्रयस्तस्मे । तथाऽगृहाय मावद्रन्यागाररहिताय 1 किमथ १ घमीय 
धर्मनिमित्त, | कि विरिष्ट तदान " अनपेक्षितोपचारोपत्रियं उपचार 
प्रतिदानं उपक्रिया मत्रतत्रादिना प्रत्युपकरणं ते न अपेक्षिते येन कथं । 
तदानं " विभवेन विधिद्रव्यादिसम्पदा ॥ २१॥ 
न केवट टानमेव वैयावृत्यमुच्यतेऽपितुः- 


व्यापत्तिव्यपनोद; पदयोः संबाहने च गुणरागात्‌ । 
येयाद्च्ये यावालुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनामर्‌ ॥। २२॥ 
व्यापत्तयो विविधान्याध्यादेजनिता आपदस्तासा व्यपनोदो विरोषे- 
णापनोदः स्फेटन यत्दयादत्यमेव । तथा पादयोः संवाहनं पादयोर्भ- 
दैन । कस्मात्‌ 2 गुणरागात्‌ भक्तिवशादित्य्थ.-- न प॒नन्य॑वहारात्‌ 
दृटफटपेक्षणाद्रा । न केवर्मेतावदेव वेयावृत्य किन्तु अन्योऽपि सय- 
मिना देशसकल्त्रतान्त सम्बन्धी यावात्‌ यत्परिमाण उपग्रह उपकारः स 
सर्वो चयादृत्यमेवोच्यते ॥ २२ ॥ 
सय क दानमुच्यत इत्यत आह-- 
नवपुण्यः प्रतिपत्तिः सुप्रगुणसमादितेन शुद्धेन । 
अपसूनारम्भाणामायोणामिप्यते दानम्‌ ॥ २३ ॥ 





८० रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





दानमिष्यते । कासौ ° प्रतिपत्तिः गौरवं आदरस्वरूपा । केषा ? 
आर्याणा सदरोनादिगुणोपेतसमुनीना । किविरिष्टाना ! अपसुनार- 
म्भाणा सूनाः पचजीवघातस्थानानि } तदुक्तम्‌ 
खडनी पेषणी चुटी उदकुम्भः पमार्जनी । 
पेचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्षं न गच्छति ॥ १३ ॥ 
खंडनी उद्धखल, पेषणी. घर, चुद्धी-चुट्कः, उदकुमः-उदकचघटः, 
प्रमाजंनी-वोहारिका । सूनाश्वारमाश्च कष्यादयस्तेऽपगता येषा तेषा । 
केन प्रतिपत्तिः कतैव्या ? सप्तागुणसमाहितेन. 
श्रद्धा तुण्िभैक्तिर्विक्षानमल्युचधता क्षमा सत्यं । 
यस्यैते सत्तगुणास्तं दातार प्रशसन्ति ॥ 
इत्येते; सप्तभिर्मुणैः समाहितेन तु दात्रा दान दातव्य | कै; कृत्वा 
गव पुण्येः-- 
पडिगदसुश्वद्वाणं पादोदयमचचणं च पणमं च । 
मणवपणक्ायसुद्धी पएसणद्खुद्धी य नवविद्ं पुण्णं ॥ 
एतैर्नवभिः पुण्यैः पुण्योपार्जनहेतुभिः ॥ २३ ॥ 
इत्य दीयमानस्य फठ दग्यन्नाद,- 
गृदकर्मणापि निर्चितं कर्म विमां खट गृहवषि- 
युक्तानाम्‌ } अतिथीनां प्रतिपूजा रधिरमठे धावते 
चारि ॥ २४॥ 
विमा स्कैटयति । खद स्फुट | क्रि तत्‌ 2 करम प्रापख्प | कथ- 
भूत 2 निच्धिलमपि उपाजितमपि पुष्टमपरि वा | केन 2 गृहकर्मणा साव 
यन्यापगिण । कोऽततौ कर्तु 2 प्रतिष्रूजा दान । केपामपि * अतिथीना 


न वियते निधिपा नेपा | कतै वितिष्टाना गुहविमुक्ताना गृहरहिताना 


४ 


उन्येवार्थस्य नमन्थनाथ दप्रन्तमाह--र्लयरमट वाचने वामि अट्टा 


चतुथः परिच्छेदः । 11 


यथार्थे अयमर्थो रपिर यथा मल्िनिमपवित्र च वरि क्ल निर्म पवित्र 
च धावते प्रभासयति तथा ठानं पाप विमा २४॥ 
साम्प्रतं नवप्रकारेपु प्रनित्रहयव्पुं क्रियमाणेषु कष्मात्‌. रि प 
सम्पद्यत इत्याट-- 
उचेग्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपा्नाद्पूजा । 
भक्तेः सन्दरसह्प स्तवनात्क्मातस्तपानाध्रपु || २५ | 
तपोनिविपु निप | प्रणते" प्रणामकरणादृधेवरि मवति | नथा 
दाना्मनच्द्रिव्लणान्नेनो मवति | उपाननात्‌ प्रातछटणादरिन्पात्‌ 
स्त्र पूजा मबनि । मक्र्युणानुगनजनितान्त शरद्रात्ल्टश्रमाग 
मुन्दर्प भवति 1 स्तवनात्‌ श्रनजठ्जत्गव्रन्त व्रिनुतिव्िनात्‌ मत्र 
दीर्िर्मति | २५॥ 
ननवेवव्रिप चिचिष् न्ट स्व्यं दानं न्ख सच्यदच्त नट्त८त्ना- 
दा॑मह्‌ - 
धितिगतपित उवी पात्रगनं दानयन्ययपि जाद 
फटतिच्छायघ्म्रवं वद्रुफलयिद्र युनन्थूतपर 1 २5 ॥ 


„~ ^~^~~~~^~~~~~~~~~~-----------------~~~ 
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८२ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





वेयादृत्य ठान त्रुवते प्रतिपादयति च । कथ ८ चतुरालघ्वेन चतुः- 
प्रकारत्वेन । के ते चतुराः पण्डिताः! तानेव चतुष्प्रकारान्‌ दगैयना- 
हरेत्याद्याह- आहारश्च मक्तपनादि ओपव च व्याधिष्फेटकं द्रव्य 
तयोद्रयोरपि दानेन | न के+€ तयोरेव अपि तु उपकरणावासयोध 
उपकरण जानोपकरणादिः आवासी वसतिकादि' ॥ २७ ॥ 

तचतुष्प्रकार्‌ दारच कि केन दत्तमित्याहः- 

शरीपेणव्रपमसेने कोण्डेशः शुर दटन्ताः । 
वयाब्रच्यस्येते चतुविंकर्पस्य मन्तव्याः ॥ २८ ॥ 

चतुधिकःपस्य चतुविधवयादृत्यस्य दानस्यैते श्रीवेणादयो दृ्टन्ता 

मन्तव्याः | 
तचाटार्दाने शीपेणो दष्ान्वः। अस्य कथा-- 

मटयतेज रत्नसचयपुरे राजा श्रीवेणो राज्ञी सिंहनन्दिता द्वितीया नि 
न्दिताच।पुव्रौ क्रमेण तयोचि्द्रिषेन्द्रो । तत्रैव व्राह्मणः सात्यकिनामा, 
व्राद्यणी जम्बू . पुत्री सत्यभामा । पाटदिपुत्रनगरे त्राह्यणो श्टरमश्चो वहुकान्‌ 
वेद पाटयति | तदीयचेदिकापुत्रथ कपरिट्नामा तीक्ष्णमतिलयात्‌ छगरना वेदं 
श्रुण्वन्‌ तन्पारगो जाता सटभटरेन च कुपितेन पाटटिपुत्राननिघाटितः | 
सोत्तरीय यत्नोपवीत परिवाय ब्राह्मणो भूत्वा रल्नसचयपुरे गतः। 
सात्यकिना च त वेदपारग समुगट्प च दृषा सव्यभामाया योग्योऽयमिति 
मन्वा ना तदम दत्ता | सत्यभामा च रतिसमये विटचे्ठा तस्य द्रा 
कुन्टजाऽय न भविष्यतीति सा सम्प्रधार्यं चित्ते विपाट वहन्ती तिष्टति । 
ण्तस्मिन्‌ प्रस्तावे व्दटरमद्रस्तीवयात्रा कुर्वाणो रत्नस्चयपुरे समायातः | 
कपिटेन प्रणम्य निजववगहे नील्रा मोजनपम्धिनादिक कारयिता 
सन्यनामाया' नकय्डाकाना च मर्दीये(ऽम पतति कथितम्‌। सत्यभामया 
चेक्टा दभद्म्य व्रिरिठट मोजन बरहमुवर्णं च दत्वा पादरयो्मित्रा 


चतुथः परिच्छेदः । ८३ 


..-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-------------------------ˆ--ˆ-------- ˆ~ 








ृट-तात । तव वीरुल्य टेरोऽपि कपिरे नाकि ततः किमयं तव पुत्रो 
भवति न वेति सव्यं मे कथय | ततस्तेन कथितं पुत्रि ! मदीयचेटि- 
पुत्र इति । एतदाकण्ं तदुपरि विरक्ता सा हठद्य मामभिगमिष्य- 
तीति मला स्तिहनन्दिताप्रमहादेव्याः रणं प्रविष्टा; तया चसा पुत्री 
न्नाता। एवमेकदा श्रीपेणराजेन परमभक्त्या विधिपूर्वैकमकैकीत्यौमितगति- 
चारणमुनिम्या दान दत्तम्‌ । तत्फटेन राक्षा सह॒ भोगभूमा- 
वु्न्ना | तदनुमोदनात्‌ सव्यभामापि क्त्रैवोप्पन्ना । स राजा श्रपेणो दान- 
प्रथ्कारणात्‌ पाप्येण चान्तिनाथतीथेकरो जातः । आहारदानफठम्‌। 
सप्रदान इृषभसेनाया दण्रान्तः । अस्याः कथा-- 
जनपददेशे कावेरीपत्तने राजोग्रसेनः, श्रेष्ठी धनपतिः, भाया 
नध्री पुत्री वृपरभसतेना, तस्या धात्री रूपवतीं नामा । एकदा 
वृप्रभतेनाप्नानजस्गतीया सोगगृहीतं कुक्कुरं पतितदुठितोऽच्थितं रोगर- 
दितमासेक्य चिन्तित वात्या-पुत्रीस्नानजस्मेवात्रासेग्यत्वे कारणम्‌! 
ततस्तया धारया निजजनन्या द्वादगवाधिकाक्षिरोगगृहीतायाः कथिते तया 
लोचने तेन जखेन परीक्ना्थमेकदिने धौते दृष्टी च रोमने जते ततः सरो- 
गापनने सा वात्र प्रसिद्धा ततर नगरे सजाता | एकदोप्रसेनेन रणधिगलमंत्र 
वटेन्ोपते। भेवापगसेपरि प्रेपितः। स त देश प्रविशे विषोदकसेवनात्‌ 
पण गलत । त च व्याधुव्यागतः रप्तया च तेन जकेन निरोगीकृतः। 
₹प्रचन्‌।ऽप 9 गत॒ तया उ्वरितो व्याघुव्यायातो रणपिगल- 
श तजे याचितवान्‌ } ततो भत्री उक्तो धनश्चिया 
नो श्रष्टिन्‌ कथ नयतत" गिरपि पुत्रीस्नानजङ शिष्यते 2 धनपतिनेक्त 
यदि पृच्छति राजा जटस्रमाव तदा सत्य कष्यते न्‌ द 
भणिते रसवत्या तेन जडेन नीरोगीकृत उग्रसेनः ततो नीरेगेण राजञा 
श्य सूपयत् जटस्य माल्यम्‌ । तया च सत्यम कथित्‌} ततौ 


< रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





राजा व्याहरतः श्रेष्ठी, सच भीतः राज्ञ॒ समीपमायातः । राजा च गौ 
करत्वा ब्रपभसेना परिणेत स याचितः । ततः श्रेटिना भणित दैव! 
यद्यष्टाहिका प्रजा जिनप्रतिमाना करोपि तथा पजरस्थान्‌ पक्षिगणान्‌ 
मुखसि तथा गुत्तिषु सवमनुष्याश्च मुखि तदा ददामि | उग्रसेनेन 
च तत्‌ सवै कृत्वा परिणीता वरपभसेना पद्राज्गी च कृता । अतिव्- 
भया तयैव च सह्‌ विमुक्तानाकार्य क्रीडा करोति । एतस्मिन्‌ प्रस्तार 
यो वाराणल्याः प्रयिवीचन्द्रो नाम राजा धृत आस्ते सोऽतिप्रचण्डवा- 
त्तद्विवाहकाटेऽपि न मुक्तः । ततस्तस्य या रन्नी नारायणदत्ता तया 
मत्रिभिः सह मनत्रयिला प्रयिवीचन्द्रमोचनार्थं वाराणस्या सवत्रावास्ति- 
सत्कारा ब्रपभसेनारज्ञी नाम्ना कारिता, तेपु भोजन छ्ृत्वा काविरीपत्तन 
ये गताप्तेम्यो त्राह्मणादिम्यस्त॒वृत्तान्तमाकर्ण्यं॑रुटया पवता 
भणित्ता वृपभनेने त्वै मामप्रच्छन्ती वाराणस्या कथ सत्कारान्‌ कारयधि 
तया भणितमह न कारयामि किन्तु मम नाम्ना केनचित्कारणेन केनापि 
कारिता तेषा युद कुर त्रमिति चरपुहय; करत्वा यथार्थ ज्ञात्वा तया 
वरपभसेनाया- स कथितम्‌ | तया च राजानं वि्गाप्य मोचितः प्रवी 
चन्र 1 तेन च चित्रङटके व्ृपभसेनेग्रसेनयो रूपे कारिते । तयोग्धे 
निजमप सप्रणाम कारितम्‌ | स फटकस्तयोट्जितः भणिता च व्रपभ- 
मनना रार्ता-देवि। व्य मम मानामि व्वनप्रसादाटिद जन्म सफ मे जात। 
तन उग्रेन सन्मान दत्वा भणितवान्‌ व्वया मवर्षिगट्स्योपरि गतन्य- 
मिका च तान्वा वागणस्या व्रेपितः। मेव्िगद्योऽयतदाक्य 
स्माय परध्वीचद्ट। मममेति पर्यादोच्यागत्य चोप्रसेनम्यातिप्रनादितः 
नामन्तो डान | उग्रनेनेन चाम्धानम्थितम्य यन प्राभृतमागच्छति तम्या 
सेदरपिनदम्य दास्यामि सयं चव्रेपममेनायाटति व्यवम्धा कृता| ण्वमैक्टा 
र्नक्वट्द्रवमागतनेकतैलः सनामाद्धु न्वा तयोर्दच्त | ण्कद्रा मै्वपिगटन्य 


~^ १ 


चतुथः परिच्छेदः। ५ 





रात्री व्रिजयाख्या मेघपिगरुकम्बरं प्रवृत्य प्रयोजनेन रूपवतीपार्सै गता। 
त्र कम्बठपचिर्तो जातः । एकदा वरूषभेनाकम्बट प्रात्य मेचपिगखः 
सेवायसुब्रसेनसमायामागतः राजा च तमाछोक्यातिकोपाद्कताक्षो वभूव | 
मेषिगल्श्च तं तथाभूतमालोक्य ममोपरि कुपितोऽयं राजेति जात्वा दूर 
नटः । वरप्रमसेना च रुष्टेनोग्रसेनेन मारणार्थं समुद्रजके निक्षिपता) तया च 
प्रतिना गृहीता यदि एतस्माटुपसगौदुद्ररिष्यामि तदा तपः करिष्यामीति। 
ततो त्रतमादात्म्यानख्देवतया तस्याः सिहासनादिप्रातिहार्य कतम्‌ ! 

तछत्वा पश्वात्ताप कृत्वा राजा तमानेतु गतः । आगच्छता वनमध्ये 


गुणप्ररनामाऽवधि्ञानी मुनिरदष्टः। स च वृषमसेनया प्रणम्य निजप्रवै- 
भवचेष्टित पृष्ट. । कयित च भगवता यथा--पूथेभवे त्वमत्र ब्राह्मणपुत्री 
नगरी नामा जातासि | राजकीयदेवकुरे सम्मार्जनं करोपि | तत्र देवकुरे 
चकटाऽपगहे प्रकाराम्यन्तरे निर्वातगतीया मुनिदत्तनामा मुनिः प्यकका- 
योत्सर्ेण स्वितः। त्या च रुष्टया भणित; कटकाद्राजा समायातोऽत्राग- 
मिप्यतीयुतति्ठोतिष्ट सम्मान करोमि रमनेति त्रुवाणायास्तत्र सुनिकायो- 
त्समं विधाय मोनेन स्थितः। ततस्त्वया कचवारेण प्ररयित्वोपरि सम्मार्जनं 
शतम्‌ । प्रभति तत्रागतन रान्ना तत्देगे ऋरौडता उच्छरसितनिःदवसित- 
भदे द्रा उत्ठन्य निःसारितश्च स मुनिः | ततसवयातमनिन्द करत्वा 


^ य ् 
५५ मचः इृत्ता । परमादरेण च तस्य सुनेस्त्या तत्पीडोपशमनार्थ 


पि गि पृः त ब्र 

१ एमाष्रदान वेय्स्य च कृतम्‌! ततो निदानेन मृत्वेह धनपतिध- 
नभ्रियोः पुत्री वृपमसेना नाम जातासि । जओपघदानफाात्‌ सवौषध- 
पाट जातम्‌ | कचवारप्ररणात्‌ कद्ध ते 


. _ तदान ौण्डेदो दन्तः । अस्य 
इन्मागररामे नोपाटो गोविन्नामा | तेन च कोटरादुदधत्य चिरन्तन्‌- 
उस्नञः प्ररूज्य भक्त्या पद्मनीन्दमुनये टत्तम्‌ । तेन पुस्तकेन तत्रान्या 

१ उरनरिद्तेग, कुनार ख। ॥ 


८६ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





परवभट्रारकाः केचित्‌ किक प्रजा कृत्वा कारयित्वा च व्या्यान कृतवन्तः 
कोटरे धृत्वा च गतवन्तश्च | गोविन्देन च वाल्यास्रमृति त द्रा निलमेष 
पूजा कृता वृक्षकोटरस्यापि | एष स गोविन्दो निदानेन मृत्वा तत्रैव प्राम- 
कूटस्य पुत्रोऽभूत्‌ । तमेव पद्मनन्दिमुनिमाखोक्य जातिस्मरो जातः 
तपो गीत्वा कोण्डेलनामा महामुनिः श्रुतवरोऽभूत्‌ । इति श्रुतदानघ्य 
फलम्‌ । 
चसतिटाने खकरो द्टान्तः । अस्य कथा-- 

माट्वेदो घटग्रामे कुम्भकाये देविनामा नापितश्च प्रमिह्टनामा । 
ताभ्या प्रथिकजनाना वसतिनिमित्त देवकु कारितम्‌ । एकदा देषिलेन 
मुनये तत्र प्रथम वसतिधत्ता घमिटटेन च पश्चात्‌ परिव्राजकस्तत्रानीय धृतः। 
ताभ्या च मिःटपरिव्राजकाम्या निःसारित स मुनिर्बक्षमृठे रात्रो दशम- 
गकदीतादिक सहमानः स्थितः प्रभाते देविटधामिह्टौ तत्कारणेन परस्परं 
युद ऊन्वा मृत्वा विन्त्ये व्रमेण सकर्याप्री प्रादा जाती | यत्र च 
गुहाया स सकरस्ति्रति तत्रव च गुहायामेकदा समाविगुपत्रिगुप्तमुनी 
सआगन्य भविता तौ चद्द्रा जातिन्मरो शूला देविटचरमकरो धर्ममाकर्ं 
वरन गृहीतवान्‌ । तद्परस्तवि मनुष्यगन्वमाघ्राय मुनिभक्नणाथ स 
व्याताऽपि तव्रायात | सकरश्र तये गक्नानिमित्त गुहष्ररि स्थित" | तत्रारप 
तो परम्पर य्वा मरत} । नकरो सुनिग्क्षणाभिप्रायेण युभाभिर्मन्वितवाति 


चतथः परिच्छदः ८७ 





दवाधिदेवचरो परिचरणं मवैदुःखनिरहैरणम्‌ । 


कामदुहि कामदाहिनि परिचिदुयादाद्तो तित्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
आदधत जद्रग्युक्तो निन्य प्रगिचिनुयात्‌ पुर इयान्‌ । कि ? परिव- 
रण प्रजा | किपिनिट ° सवदरं निर्ण नि गोद .खव्रिनाजक | कर? 
टेवायिदेवचगणे देवानामिन्रदीनामयिक्रा वन्यो ठवाधिठवस्तस्य चरण 
पाटः तस्मिन्‌ | कथ नभूत 2 कामदूरि बान्छितप्रः | तथा कामदारिनि 
कामाधेव्मके | २९॥ 
पूनामादास््य चि कापि कन प्रप्त वाज्याद - 


च्रमनपरव्रपदहनुभावर महानपनापरत्रःन | 


[१ [१ 


मृङः प्रमाद्यतः उममनद्न गजगरे | ३८ ॥ 


१.४ 


9 


८2 रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





परवभद्वारका" केचित्‌ किर प्रूना कृत्वा कारयित्वा च व्याख्यान कलव 
कोटर चत्वा च गतवन्तश्च | गोविन्देन च वास्याद्मभतित द््रानिय 
पूना क्रेता ब्रक्नकोटर्स्यापि | एप स्र गोविन्दो निदानेन मत्या तत्रव ग्र 
कृटन्य पुत्रोऽभूत्‌ ¡ तमेव पद्मननद्िसुनिमाखोक्य जातिस्मरो जात 
तपो गृहीत कोण्डेननामा महासुनिः श्रुतन्रोऽभूत्‌ । इति श्रुता 
प्ट | 
चसतिद्राने सूकरो दृष्टान्तः! अस्य कथा-- 
नान्टवदडो वदरग्रामे कुम्भकार देविटनामा नापितश्च वमिष्टनामा 
ताम्या परयिकजनाना वसतिनिमित्त देवकुट कारितम्‌ | एकटा दरैविटे 
मुनव नच प्रथम उ्नतिटत्ता वमिटटेन च पथात्‌ परिव्राजकस्तव्रानीय करतः 
ताम्या च त्मिन्टरप्वरजक्ाभ्या नि सारिति स म॒निर्गरकषमृटे रत्रे। दयम 
दाक्लीतादिक सहमान म्थित' प्रभात देविदघमिष्टौ तत्कारणेन परम्प 
दर ठ्न्वा गृत्वा विन्स्ये क्रमण सक्ररव्यात्रा प्राटा जाता | यत्र 2 
गुहाया न सकरम्तिष्नि नत्व च गुद्यायामकटा समापिगुद्तत्रिगुप्नमुनी 
सआगन्य म्थिनेा ता चदु जानिम्मगे भूलादरेवि्ट्चगमुकगे वर्ममाकरणय 
रन नाहानवान्‌ | नव््रम्नावे मनुप्यगन्थमाघ्राय मुनिमश्नणाथ स 
व्वा्रोऽपरि त्रायान | उकरश्च नयो ग्नानिमित्त गुहार भ्थित" | ततपि 
तो परम्प यःवा द्रन। | नक्रा सनिरक्षणाभिव्राचण युभानिसन्वित्वति 


न 


॥४। 


रमी) 


मन्वा नाच महद्वा दरवा जाति | व्यात्रस्तु मुनिनन्नणानिप्रातर्णातिग- 
द्रानिपरातवान्द््वा नगक गत" | वनतिदानम्य प्ट्न॥ २८ ॥ 


[व [क ~~ 


जा ताद्व विदय्ता चतुचिल दान दानव्य नथा प्रजावितवानमापि 





< उष्न्यटतग पएताद्न्वा त्मने स्थापितं ठति स्व. = ग्मि 


क 


चतुथः परिच्छेदः । ४ 


स 











देवाधिदेषचरणे परिचरणं स्वैदुःखनिहेरणस्‌ । 
कामदहि कामदाहिनि परिचिचयादादतो नित्यम्‌ ।। २९ ॥ 
टत, आदय्युक्तो नित्य परिचिनुयात्‌ पुष्ट कुयत्‌ । कि £ पर्चि- 
रण पूजा | किविक्रिष्ट " सथेदुःखनिहरण नि.शेपटुःखविनासक क्र ८ 
देवायिदेवचरणे देवानामिन्द्रादीनामधिको बन्यो देवाधिदेवस्तस्य चरणः 
पाट. तसिन्‌ । कथ भूते £ कामहुहि वाज्छितप्र } तथा कामद्‌िनि 
कामाविव्वसके ॥ २९॥ 
पूजामाहास्य कि कापि केन प्रकटितमित्यारत्याहः--- 
अर्च्णसपयामहाञुभावं महात्सनामवदत्‌ । 
मेकः प्रमोदमतः कुस॒मेनेकन राजगृहे ॥ २० ॥ 
पेफो मण्ट्रकः प्रमोदमत्तो व्रिगिधमीवुरागेण हृष्टः अघ्रदत्‌ कथित- 
वान्‌ । परिमित्याह-अरैदित्याटि, र्देतश्ररणौ सकष्वरणौ तयोः सपर्या 
पूना तस्या महानुभाव भिजि माहास्य | केपामवदत्‌ ८ यहात्मना 
भन्यजीव्राना । केन कत्रा 2 कुपुमेनेकेन । क 2 राजगृहे । 
अस्य कथा-- 
मगवदय गजगृहनगेर राजा प्रेणिक. श्रेष्ठ नागदत्तः श्रेष्ठिनी 
भवदत्ता | स नागदत तरण सवदा मायायुक्तत्वान्मृला निजप्रा्लण- 
वाप्या भको जात । तत्र चागतानेकटा भवटनत्त्रेठिनीमारोक्य जातिस्मरो 
भूदा त्या समाप चागत्य उपतल्प चटित । तया च पुन"पुनरिर्धाटितो 
रटति. पनरागत्य ठनि च ततस्तया कोऽप्यय मदीयो इष्टो भविष्यतीति 
सप्र या=[यनीं मुत्रतसुनि प्र । तेन च तद्र्तान्ते कथिते गहे नीवा 


परमनोरदेगान। ह्न | उगिकमटागजयेकदा वर्थूमानस्राभिन वैभारपध्रते 
समागतमाउत्य जानन्दभेगी दाप्यिन्वा मह्ना विमतेन त वन्दित गतः | 
चर ~> 

1 न्ट 


सहन उन्दनानत्त्यथव गत स भक प्रागणवापीकमट पूना- 


८८ रत्नकरण्डकश्रावकाचार- 


निमित्तं गहीत्वा गच्छन्‌ हस्तिना पदेन चूणेयित्वा मरृतः। प्रूजानुराग- 
वरोनोपानितपुण्यप्रभावात्‌ सध महद्विकदेवो जातः | अवधिज्ञानेन 
पूर्वभवदृत्तान्त ज्ञात्वा निजमुकुटात्रे भेकचिह कत्वा समागलय वर्धमान- 
स्वामिन वन्दमानः श्रोणिकेन दृष्ट. । ततस्तेन गौोतमस्वामी भेकचिहेऽस्य 
कि कारणमिति पृष्टः तेन च पूर्ववत्तान्तः कथितः । तच्छत्वा सर्वै जना; 
प्रूजातिगयाविघाने उद्यताः सजाता इति ॥ ३० ॥ ॥ 

इद नीमुक्तप्तकारस्य वेयाद्रत्यस्यातीचारानाहः-- 

ह्‌ (रता धाननिधाने द्यनादरास्मरणमत्परत्वानि | 

वयात्रच्यस्यंते व्यतिक्रमाः पश्च कथ्यन्ते ॥ ३१ ॥ 

पचते आयाप्ू्ावकयिता वैयाव्र्यस्य व्यतिक्रमाः कभ्यन्ते । तवा 

दि । हग्तिपिवाननिधाने हरितेन पद्मपत्रादिना पिधान स्लपर्मैमाहारस्य । 
नधा टमिति तकिन्‌ निधान स्थापनं | तस्य अनादरः प्रयच्छतोऽप्यादरा- 
भाव । अस्मरणमाहाराठिदानमेतस्या वेटायामेवत्रिवपात्राय दातन्यमिति 
दत्तमदत्तमिति वाम्भरूतरनाव । मलत्सग्त्वमन्यदातृढानगुणासदिष्णुल- 
मिति|॥ ३१॥ 


डति प्रमाचन्छचिरचितायां समन्तमद्रस्वामि- 
विरचिनोपासकाष्ययनरीच्छयां 
च्रतुश्वः परिच्छट । 


सदेखनाःप्रतिमाधिकारः पचमः । 
---->० 4088" -- 
अथ सागारिणाणुत्रतादिवत्‌ सछ्छेखनाप्यनुष्ठातव्येत्याहः-- 
उपसगे दुर्भक्षे जरसि रुजाया च निःप्रतीकारे । 
धमाय तनुविमोचनमाहुः सलेखनामायौः ॥ १ ॥ 
आयौ गणधद्देवादयः सट्धेखनामाहः। कि तत्‌ 2 तलुविमोचन रारीर- 
त्यागः । क्षिन्‌ सति उपसर्ग तिधञ्बनुष्यदेवकृते । निःप्रतीकरे 
प्रतीकारगोचरे । एतच्च विपण दुरभक्षजरारुजाना प्रयेकं सम्बन्धनीय । 
किमथ तद्विमोचन ८ धर्माय रतत्रयारधना्थं न पुनः प्रस्य 
्रत्ह्याद्यधं | १ | 
सदटेवनाया भव्यैभियमेन प्रयत्रः कर्तन्योऽत आहः-- 
अन्तःक्रियाधिकरणे तपःफलं सकलदार्धैनः स्तुवते । 
तस्मादयवद्धिमवे समाधिमरणे प्रयतितव्यम्‌ ॥ २ ॥ 
सकठदर्थिन. स्तुवते प्रनसन्ति । {क तत्‌ 2 तपःफरं तपसः; फर 
पपम्पट सफट तप इत्यथः । कथमूत सत्‌? अन्तःक्रियाधिकरणं अन्ते 
निया वास त्या मधिकरण समाश्रयो यत्तपस्तत्फठं । यत एवं, 
तमायाचदेमब यवाशाक्ति समाधिमरणे प्रयतितव्यं प्रको यलनः 
+ 3 ॥ 
ततर पान ङण एव छत्वेद्‌ कुर्यादित्याहः-- 
सजत मः चाय सुमन । 
नतक च धान्त धमेत्येवैचनेः || ३ ¡ क्षमयेलियेवेचनेः ॥ ३ ॥ 


त ॥॥ 
१नाच जे स्वल्पा कदाचानु 


=? -चानुष्रातन्येव्याह्‌ इति ग. 


९० रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 








आलोच्य सवेमेनः कृतकारितमनुमतं च नि्याजम्‌ । 
आरोपयेन्पहाव्रतमामरणस्थायि निर्दोषम्‌ ॥ ४ ॥ युग । 
स्वय क्षान्त्वा प्रियेवैचनैः स्वजन परिजनमपि क्षमयेत्‌। 
करत्वा 2 अपदाय त्यक्त्वा | क ४ स्नेहमुपकारके वस्तुनि प्रीत्यनुवन्धं | 
वैरमनुपकारके दवेपानुव्रन्य। सग पुत्र्यादिक ममेदमहमस्येव्यादिसम्बध 
परिग्रह वाद्याम्यन्तर । एतत्तर्बमपहाय चुद्धमना निषैखचित्तः सन्‌ क्षम- 
यत्‌ । तथा आरोपयेत्‌ स्थापयेदात्मनि ] कि तत्‌ 2 महाव्रतम्‌ कथभूत 
सआमरणम्थायि मरणपर्यन्त निःगेप च पच प्रकारमपि। फं कृता? आलोच्य 
क्रिनत्‌ ° ण्ना दोप] कितत्‌? सर्वं कृतकारितानुमत च| स्वय हि क्रते 
दिसादिदोपर, काति दैनुभाव्रेन, अनुमतमन्येन क्रियमाण मनसा छायितं। 
एतःसवमनो निर्व्याज दजालोचनादेपर्वानत यथा भवव्येवमालोचयेत्‌ । 
दय रि याटचनादोपरा भवन्ति | तदृक्त-- 
आक्राप्पय अणुमाणिय जंदिषटर बादर च खुदम च। 
छन खद्‌।उनद्टयं वर्‌जणमन्वत्त वस्सेवी॥९॥ ठति। 
ण्व व्रिवानाद्ाचना क्वा महत्रतमागेष्यतत्‌ कु्यादिष्यादः-- 
वाक भयमवपादं क्रदं कादुप्यमातिमपि दिता। 
वच्चान्यादणर्यायं च मनः प्रात्र शतरष्तैः ॥ ५॥ 


पञ्चमः परिच्छेदः । ९.१ 





~~-~~~~ ~~~ 


दूानीं सट्टेखनां कु्बीणस्याहारत्यागे क्रम दरोयनाह'--- 
आदरं परिहाप्य करमशः स्निग्धे विवद्धयेत्पानम्‌ । 
स्निग्धे च हापयित्वा खरपानं पूरयेत्कसशचः ॥ ६ ॥ 
स्निग्ध दुगवाटिरूप पान विवर्धयेत्‌ परिपरणं दापयेत्‌ । किं रत्वा 
परिहाप्य परित्याञ्य । क 2 आहार्‌ कवटाहारखूप । कथं 2 क्रमशः 
प्रागदानादिक्रमेण पश्चात्‌ खरपाने कजिकादिचुद्धपानीयखूप वा | 
विकृतया ? हापयित्वा । कि ? स्निग्ध च स्निग्धमपि पानक । कथ ए करमजः। 
स्निग्ध हि परिहाप्य कजिकादिखूप खरपान प्रूरयेत्‌ विवधयेत्‌। पश्चात्तदपि 
परिहाप्य जुद्धपानीयख्प खरपान प्रयेदिति ॥ £ ॥ 
खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवाक्षसपि शक्त्या | 
पश्चनमरकारमनास्तदु त्यजेत्सर्थयतेन ॥ ७ ॥ 
खरपानहापनामपि कृत्वा । कथ 2 शक्त्या स्वशक्तिमनतिक्रमेण 
स्तोकस्तौकतरादिरूप । पथराटुपवासं कत्वा तुमपि त्यजेत्‌ । कथ 
सवयत्नेन सवरिमन्‌ त्रतसयमचास्तरिध्यानधारणादौ यत्नस्तात्पर्य॑तेन । 
#फि विगिष्ट सन्‌ ? पचनमस्कारमना` पचनमस्कारारितचित्त' | ७ ॥ 
अधुना स्टेखनाया अतिचारानाह`-- 
जीवितमरणा शस भयासत्रस्प्ातनदाननामानः । 
सट खनात चाराः पश्च (जनन्द्रः समाद | < 
जीवित च मरण च तयोरालप्ते आकाक्ने. भयमिहपरछोकमय इहलोकमय 
हि जुतिपसापीडादिषिप्य परटोकभय-एवविघरटुः परानुष्ठानाद्विशिष्ट 
पट परलोकः भविप्यति न वेति । पित्सति वाल्यायवस्थाया सह- 
ितमितरानुस्मरण । निदान भाविभोगायाकाश्नण | एतानि पचनामानि 


~ ० तन्नामान नट्टेखानाया प्रचातिचारा जिनेन्रस्तार्थकरः समा- 
दि जागम प्रतिपादिता ८ 


२२ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 





ए्वंविधेरतिचरे रहिता सटिखना अनुतिष्ठन्‌ कीदरा फठ प्रापरोत्यादः- 
निःभ्रेयसमभ्युदये निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम्‌ | 
निःपि्रति पीतधमी स्वेदुःखेरनाटीटः ॥ ९ ॥ 
निण्पिव्रति आसादयति अनुभवत्ति वा कश्चित्‌ सद्ेखनानुएाता । 
क्रि तत्‌ 2 निप्रेयस निर्वाण । किविजिष्ट " सुखाम्बुनिर्वि सुखसमुद्रस्रूपं 
ति नपर्यन्त तद्रविष्यतीत्याह--निस्तीर तीरात्पर्यन्तानिष्क्रान्त काथे- 
-पुनस्तदनष्राता अम्युदयमहमिन्द्रादिमुखपरंपरा निष्पिवति | कथ॑भूत 
दुम्तः महना काट्न प्रापयन्त । रकिविरि्ट सन्‌ ° संरदुःखेरनाछीटः 
न, याररमानस्तादिमिर्दू वेरना्खीढोऽसस्प्रष्ट । कौदटगः सनेतद्रयं 
निीपव्रति 2 पीतवर्मा पीताऽनुष्टितो वम उत्तमन्नमादिषूपः चारित्र्- 
न्प्‌।तायन।९॥ 
पि पुननिःध्रेयनयद्धेनान्यत दत्पाद,-- 
जन्मजरामयमरणः योक्रदुःवभेवंथ परिथक्तम्‌ । 
निवाणे ज॒द्धमुममं निः म्रयसमिष्यते नित्यम्‌ ॥ १० ॥ 
नि श्रपननिष्यत | करि ° जिवाण | कथमत युद्रमुग्वं युर प्रतिदव्र- 
रल सुल यत्र | तथा निन्य अविनयपर्वमल्प | तथा परिमुक्त गित | 
+ ° उन्मजगमयमग्ण जन्मच पयायान्तगप्रादुभावः जगा च वाद्व 
न्म्य गाना सन्ण च अर्मगादिध्रच्युति | नथा योकरटु चेव 


पिमित | < 
= “नन च नि धमन कट्या पुन्या लिषन्नाल्यार,-- 
विद्यादद्नव्क्तिम्याम्थ्यप्ररादनपिधुद्वियुजः। 
निरनिदया निम्वधरया निःशथ्रयरममावमन्नि मु 
नि प्रर तन्वरनत्तनि तपत निएन्ति। कने ट वारि 


= ५ = ४६ =^ [न्मे | र ष ~ 
दटरत्न ददन न्वचददःन याकगनन्तवा, न्तरा 


पञ्चमः परिच्छेदः । ९२ 








[त 
्रह्टादोऽनन्तसोख्य, तृत्िवरिषयानाकाक्ता; युद्िर्दन्यमावलवरूपकममङर- 
हितता, एता युजन्ति आत्ससम्बन्धाः कुरमन्तिये ते तथोक्ताः । तथा निर- 
तिया जतिक्षयाद्धियादिगुणहीनाधिकमावाननिष्करान्ताः। तथा निरवधयो 
नियतकाटावधिरदिताः । इत्यमूता ये ते निःप्रेयसमावसन्ति । सुख 
सुखरूप निःम्रेयस । अथवा सुखं यथा भवव्येवं ते तत्रावसन्ति ॥ ११॥ 
अनन्ते कारे गच्छति कदाचित्‌ सिद्धाना विदया्यन्यथामावो भविष्य- 
त्यतः कथ निरतिशया निरवघयश्चेत्याश्चकायामाहः- 
काले कल्पशतेऽपि च गते रिवानां न विक्रिया रक्ष्या 
उत्पाततोऽपि यदि खात्‌ त्रिलोकसंम्रान्तिकरणपटुः ।॥ १२॥ 
न रक्ष्या न प्रमाणपरिच्छिदया } कासौ विक्रिया विकारः स्वरूपान्य- 
वाभावः । केपरा 2 हिवाना सिद्धाना । कदा १ कस्पशतेऽपि गते काटे | 
तहि उत्पातवगात्तेपा विक्रिया स्यादित्याह--उत्पातोऽपि यदि स्यात्‌ 
तथापि न तेपा विक्रिया रक्ष्या | कर्थभूतः उत्पातः ! त्रिटोकसम्धान्ति- 
कणपटुः ब्रिरोकस्य सम्भ्रान्तिरावत्तस्तःकरणे पटु" समथैः ॥ १२॥ 
ते तत्राव्िकृतत्मानः सदा स्थिताः कि कुरैन्तीत्याह,-- 
निःभ्रयसमधिपन्नासैरोक्यरिखामणिभियं दधते । 
निष्किद्िकालिकाच्छविचामीकःरभासुरात्मानः ॥ १३ ॥ 
निःशरयसमयिपनराः प्राप्तास्ते दधते धरन्ति ! का ? त्रेलोक्यशिखाम- 
भभ्रिय तरलेक्य्य निखा चूडाऽग्रमागस्तत्र मणिश्ीः चूडामभिश्रीः ता । 
कविदिष्ठाः सन्ता इत्याह--निष्वित्यादि कि च कालिका च ताभ्या 
निप्नान्ता सा छविर्यस्य तचमीकार च सुवर्णं तस्येव भासुरो निर्मक्तया 
भ्ामनान सात्मस्वर्पं येपा ॥ १३ ॥ 


एञ पदनामनुतिष्ठता नि प्रेयसरक्षण फठ प्रतिपाद अभ्युद्यठक्षणं 
पन प्रतिपादयन्नाह. 


२ रत्नकःरण्डकश्रावकाचारे- 


~-------------- 








पूजाथक्ञेर्येवलपरिजनकाममोगभूथिषठैः । 
यतिल्यितथुवनमद्धतमस्युदय फरति सद्धर्मः । १४ ॥ 
अभ्युदय इन्द्रादविपद्ावा्षिलक्षण फक्ति अभ्युदयफल ददाति। 
कोऽ ° सदरम नद्नानुठानोपाजित पिरिष्ट पुण्यं । कथभूतमभ्युदयं ° 
अदत सश्र | कथमन तद्द्भूत सतिशयितसुवरन यतः | क 
क्वा “ प्रजा्वाजव्वयं रेयवर्थगनब्टः प्रूजा्ीज्ञाना प्रत्येक सम्वव्यते | 
क्िपियि7नगियाह--वटेन्याररि वर सामन्ये परिजनः परिवार. कामभोगौ 
-। । हतनूधिद्रा सतिथयेन बहवो येपु। एतैरपटश्ितेः प्रूजादि- 
निटायिननु वनमित्यर्थः|॥ १४॥ 
नाम्ध्र+ योऽन सच्धवनानुष्ाता श्रावकस्तस्य कति प्रतिमा मवन्ती- 
गरामा -- 
आवक्रपटानि देवरेकाटञ देनितानि येषु खटु 
म्यगुणा पर्वमुणः मह संतिष्नते क्रमविव्रदराः ॥ १५॥ 
दिनानि प्रनिवादटिनानि। कानि 2 श्रावकपदानि ्धकगुणस्ानानि 
7 -तप्रना टपथ | कवि ? एदा । क 2 देवस्तीर्थकोः | यपू 
पवपव ग्य मकुट नन्तिष्रन्तङवद्ििति कुवन्ति | क त 2 म्तरगुणाः 
मु यगु कम्दाननन्वद्रा गुणा | कै सह ˆ प्रगुण" प्रगुण 
नान्दन सर | क््नना ८ कमपि सम्यण्डयनमाद्धि का 
तट पयन्तप्काचगवृद्रया क्रमण विद्यव्रण ववमाना | १५॥ 


प्रा 
£ 


सस्जम्ट्रभन ममारयग्लागनातवण्णः| 
पश्चगम्चरम्णद्मणा दवानृ्सचपथमद्यः | १६ ॥ 
नुन नम्याम्ननि द्यन्त दद्रनिकथावक्ता नव| विधिः सम्य 


न्न्य नन्यन्दर्यन सद निर्मनचान यम्य अनयतनम्दरदि | काद्य 





पञ्चमः परिच्छेदः । ५ 


~~~ 





~~~ 
~~~ 


यिप इतयत्राह-सतारशरीरभोगनिर्विण्ण इत्यनेनास्य ठेदातो व्रतारस- 
मवात्ततो विनेपरः प्रतिपादितः । एतदेवाह-त्खपथगृद्यः तत्त्वाना 
वरताना पथा मागा. मयादिनिर्छत्तिछक्षणा अष्टमूरगुणास्ते गृह्याः पक्षा 
यस्य । प॑ंचगुरूचरणद्ररणः पचगुरवः पचपरेष्ठिनस्तेपा चरणाः शषरणम- 
पायपरिरक्षणोपायो यस्य ॥ १६ ॥ 
तप्येदानीं परिपूणदेशत्रतगुणसम्पन्नत्रमाहः-- 
निरतिक्रमणसणुत्रतपश्चकमपि शीलसप्रकं चापि । 
धारयते निः शस्यो योऽसौ व्रतिनां मतो व्रतिकः ॥१७॥ 
रतानि यस्य सानिति व्रतिको मतः | केपा ? त्रतिना गणधरदेवा- 
टीना। कोऽसौ नि ज्यः सन्‌ येऽसो धारयते | कि तत्‌ 2 निरतिक्रम- 
णमणृदरतपरचकमपि पचाप्यणुत्रतानि निरत्तिचाराणि धारयते इत्यर्थः । न 
कवटमेतदेव धारयते सपि तु गीकतप्तक चापि त्रिःप्रकारगुणत्रतचतुः- 
प्रकारयथिक्नात्रतलक्षण गलम्‌ ॥ १७ ॥ 
अधृना सामायिकगुणसम्पन्नत्व श्रावकस्य प्रख्पयनाहः-- 
चतुरावनेत्रितयशतुः प्रणामः स्थितो यथाजातः । 
सामयिको हिनिपधद्ियोगशद्धखिसन्ध्यमभिवन्दी ॥१८॥ 
सामयिक समयन प्राक्रतिपादितप्रकारेण चरतीति सामयिकगुणो- 
पत । किपिरिष्ट ४ चतुरावर्तत्रितय. चतुरो वारानावर्तत्रितय यस्य 
एषैक्स्य॒ दहि कायोत्सरमस्य विधानि "णमो अरहताणस्य थोसा- 
ने श्वायन्तयो, प्रत्ेकमावसैत्रितयमिति एकैकस्य हि कायोत्समविधाने चत्यार्‌ 
नारत। तथा तदायन्तयोरेकेकप्रणामकरणाचतुःप्रणामः। स्थित उर्ध्वकायो- 
त्ोपेत । यथानतेो वाद्याभ्यन्तरपासिहचिन्ता्यात, | द्िनिपयो देनि- 
प्‌ उपचरोने यस्य देववन्यना कुर्वता दि प्रारभे समाप्तौ चोपविदय प्रणाम; 
कतव्य ।प्रियोगचुद्ध्‌ यो योगा मनोवाक्धायन्यापाराः शुद्धा सावद्व्यापा- 
रहिता यस्य | जभिवन्दी जभिवन्दत इत्येव शीटः । कथ ९ त्रिसध्य || १८॥ 


साम्रत प्रोपधोपवात्तयुणत्रत श्रावकस्य परत्तिपादयनाहः-- 


+ ६ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे-- 


पर्वदिनेषु चतुर््वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुद्य । 
प्रोपघनियमविधायी प्रणधिपरः प्रोपधानन्ननः ॥ १९ ॥ 
प्रापघेनाननसुपवामा यस्याततौ प्रोपघानजन" । किमनियमेनापि यः 
प्रोप्रधोपवास्तकारी सोऽपि प्रोपधानजनत्रतसम्पन्न इत्याह-प्रोप्रधनियम- 
वरिघ्रा्ी प्राप्रघरस्य निवमो ऽवस्यभावप्त वरिदघ्रातीव्येवङ्ीछः। क तनियमनि- 
भ्रायी ? पवद्विनपु चतु पि द्रयोश्रतुरव्योद्रयोश्ाटम्योरिति। कि चातमीस- 
स्याद्रो नद्रिपरावीन्वाह-मामे मसि] क्रि कृत्वा 2 स्वगक्तिमनिगुद् 
तदि यनि जमनामःयमप्रन्छाय | कि विचिः? प्रणिपर' एकाग्रतागत' 
युभायानग्न ह्यर्थः | १९ ॥ 
ताना श्रापरफम्य सचितविरतिस्वम्रपं प्रन्दपयनाहः-- 
म्रन्फलाफयायाक्ररीरकन्दप्रमूनवीजानि । 
नामानि याऽत्ति सोऽय सचिनभिरतो दयामर्तिः।॥२०॥ 
सोय व्राव्रक सविनपिरतिगुणसम्पन्न ये नानि न भक्षयनि। 
नीया सल््यादि मच फल च याक याग्वा् कौप; कमी- 
रा वनदिरणा कटा प्रसनानि च पुष्पाणि वीजानि च तन्यतानि 
मानि पप्रप्ीनि या नानि | कथनत सने ° दयाम, दयस्व 
मनरगणात्न ट | २०॥ 
दयन गप्रितकिदिगनिगुण धावकम्य -सावश्नाण प्रहि.-- 
न्न पान ग्याद्म द्य नाल्चात या विभावग्राग्र | 
मच गावरियु्तिविगतः मत्यवनुकस्पमानमनाः ॥ || 


पचमः परिच्छेदः । ९.७ 


~-~----~ 








-------------~---~-~ ----- 


साम्प्रतमव्रह्मधिरतत्वगुण श्रावकस्य दश्च॑यनाह -- 
मलवबीजं मरुयोनिं गरन्मरं पूतिगन्धि मरीभस्सं । 
परयन्नङ्गमनङ्गाषटिरमति यो ब्रह्मचारी सः ॥ २२ ॥ 
अनद्गात्‌ कामायो विरमति ग्यावर्तते स व्रह्मचारी | कि कु्न्‌ 
पयन्‌ । किं तत्‌ 2 अङ्घ उरीरं | कथभूतमित्याह-मटेयादवि मलः 
युक्ररोणित वीज कारण यस्य । मल्योनि मच्स्य मटिनताया अपरित्र- 
वस्य योनिः कारण । गटन्मट गन्‌ स्रवन्‌ मद्धो मृत्रपुर"म्ब्रदारि- 
क्षणो यस्मात्‌ । प्रति्॑धि दुर्गन्धोपेत 1 वमन्त नयावयत्रपु पस्यता 
वीभत्सभवोत्पादक ॥ २२ ॥ 
इदानीमारम्भविनिव्रत्तिगुण श्रावकस्य प्रातिपादयनाः -- 
सेवाकृपिवाणिञ्यग्रमुखादारम्भतो व्यृपारमति । 
प्राणातिपातहेतोर्योऽस्तावारम्भविनिव्रूनः । २३ ॥ 


पचमः परिच्छेदः । ९७ 


1 
सग्प्रतमन्रह्मविरतत्वगुण श्रावक्स्य दरयनाहः-- 
मर्वीजं मलयो गरन्मरं पूतिगन्धि बीभत्सं । 
परयमङ्गमनङ्गाविरमति यो बरह्मचारी सः ॥ २२ ॥ 
जनद्वात्‌ कामायो विरमति व्यावर्तते स ब्रह्मचारी । कि कुषन्‌ 
परन्‌ । वि तत्‌ 2 द्धं शरीरं । कथमूतमित्याद--मरेत्यादि मढ 
श॒क्रोणिततं वीज कारण यस्य । मर्यो मरस्य मठिनतायाः अपवित्र- 
घस्य योनिः कारण । गठन्मठ गन्‌ खवन्‌ मखो मूत्पुरीषलेदादिल- 
क्षणो यस्मात्‌ । प्तिर्गधि दुगन्धोपेत । वीभत्स सर्वावयवेषुं पयता 
वीभत्समावोत्पादकं ॥ २२ ॥ 
दूदानीमारम्भविनिदृत्तिगुण श्रावक्स्य प्रातिपादयनाहः- 
रेवाङृपिषाणिग्यप्रुखादारम्भतो व्धुषारमति । 
पराणातिपातहेतोर्योऽसावारम्भविनिवृत्तः ।॥ २३ ॥ 
यो व्युपारमति विद्रेपेण उपरतः न्यापारेभ्य आसमन्तात्‌ जायते 
असावारम्भविनिद़ृतो भवति । कस्मात्‌ ‡ आरम्भतः } कथभूतात्‌ 
सेवाकृपिवाणिस्यप्रमुखात्‌ .सेवाङ्पिवाणिज्याःप्रसुखा आया यस्य तस्मात्‌| 
फाधभूतात्‌  प्राणातिपातेतो. प्राणानामतिपातो वियोजनं तस्य हेतोः 
फारणभूतात्‌ । अनेन स्नपनदानप्रूनाविधाना्यारेभादुपरतिनिर कताः 
तस्य प्राणात्तिपातदतुतवाभावात्‌ प्राणिपीटापरिह्रिणेव तत्समवात्‌ । 
वाणिव्यायारम्भादपि तथा समभवस्तर्ं विनिवृत्तिं स्यादित्यपि नानिष्ट 
प्राणिपीडरतोरव तदरम्भात्‌ निडृत्तस्य ्रावकप्यारम्भविनिरृ्तत्वगुणस- 
ग्पक्तेपपत्तः ॥ २३ ॥ 
सधुना परिप्रहनिदृत्तिगुणं श्रावकस्य प्ररूपयनाहः-- 
पेष दरसु चस्तुपु ममलू्खज्य मिर्ममत्वरतः । 
खसः सन्तोपपरः परिचित्तपरिग्रहादधिरतः ॥ २४ ॥ 


९८८ ७५ 


पंचमः परिच्छेदः । ९९ 


तथा भेक्ष्याशनो मिक्षाणा सप्रूहो मैश्य तदद्नीतोति भेन्याजन । कि 
र्वन्‌ ° तपस्यन्‌ तपःकुर्वन्‌ कि ऊप्वा "परिगृह्य गृहीत्वा | कानि ? वरतानि | 
क 2 गुरूपकण्ठे गुर्समीपे । किं क्रत्वा £ इत्वा गत्वा | कि तत्‌ 2 मुनिवनं 
मुन्याश्रमं | कस्मात्‌ ८ गृहतः ॥ २६ ॥ 
तपः कुर्बनपि ये द्यागमन्न सनेव मन्यते ता श्रेयो ज्ञाता भवतीत्याह, - 
पापमरातिधरमो बन्धुजीं वम्य चेति निधिन्वन । 
ममयं यदि जानीते श्रमो जाता शवं भवति ॥ २७ ॥ 
यदि समयं आगम जानीत अगमन्नो वदि मयति तदा वृ निभ 
येन श्रेयो ज्ञाता उक्र जाना म अवति | कि दुः (नितधिन्यन्‌ | 
कथमित्याह-पापमित्यादि--प्रापवाराति न्‌ 
लवात्‌ धर्मस्य वन्धुर्जावस्यनिकोपकारङ वादिव्यवं निधिल्यन ॥ २० ॥ 
इदानीं गान््रा्नुषातु फट दरयथनाः-- 
येन स्वयं वीनकल्दूविद्ादृष्टिक्रियारन्लक्ष्टमात्‌ ' 





4 
=) ~ न्या 
न वन्यान दपर 


९८ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे- 


परि समन्तात्‌ चित्तस्थः परिग्रहो हि परिचित्तपरिग्रहस्तस्माद्वितः 
श्रावको मवति | किंविचिष्टः सन्‌ ९ स्वस्थो मायादिरहितः। तथा 
सन्तोपपरः परिग्रहाकाक्षाव्याव्रच्या सन्तुष्टः । तथा निम॑मत्वरतः । कि 
करत्वा 2 उत्सृज्य परित्यज्य | किं तत्‌ ? ममत्व मृच्छ । क † बाह्येषु 
दासु वस्तुषु । एतदेव दजधा परिगणनं वाह्यवस्तूना दस्यते । 
छेच वास्तु धनं धान्यं द्विपदं च चतुष्पदम्‌ । 
शायनासनं च यान कुप्यं भाण्डमिते दश ॥ 
क्षत्र सस्यायिकरण बडांछिकादि । वातु गृहादि । धनं सुवणौदि । 
धान्य व्रीह्यादि । द्विपद दासतीदासादि। चतुष्पदं गवादि । शायनं 
खद्वादि । आसनं विष्टरादि । यानं डोछिकादि । कुप्यं क्षोमकापौसकेरे- 
यकाद | भाण्ड श्रीखण्डमजिष्टाकास्यताम्रादि ॥ २४॥ 
साम्प्रतमनुमतिविरतिगुण श्रावकस्यप्ररूपयनाहः-- 
अनुमतिरारम्भे वा परिप्रहे रेहिकेषु कर्मसु वा। 
नास्ति खलु यख समधीरसुमतिषिरतः स मन्तव्यः ॥२५॥ 
सोऽनमतिविरतो मन्तव्यः यस्य खट सछुट नास्ति । का सौ  अनुमति- 
गभ्युपगम । क 2 आरमे कृष्यादौ | वा जन्ट. सर्थत्र परस्परसमुचयाथः। 
परिग्रहे वा वान्यदासीदासादे। | रेरे करम॑मु वा विवाहादिषु । 
विवियिष्र समधीः सगाद्रिररितबुद्रिः सम्वरदितदुदधिवा ॥ २५॥ 
टदानीमुषिप्रविरत्तिटक्नणयुक्त श्रान्त 7यपनाट.-- 


पंचमः परिच्छेदः । ९९ 





तथा भेश्ष्या्नो भिक्षाणा समूहो भैक्ष्य तदरनीतोति भेक्ष्यानः । किं 
करवन्‌ ? तपस्यन्‌ तपःवुर्बन्‌। कि कता परिगृह्य गृहीत्वा ] कानि ९ व्रतानि ] 
छ 2 गुरूपकण्ठे गुर्समीपे । कि कत्वा 2 इत्वा गत्वा | किं तत्‌ 2 मुनिवनं 
मुन्याश्रमं | कस्मात्‌ " गृहत" ॥ २६ ॥ 
तपः कुर्मनपि ये द्यागमन्न' सन्नेव मन्यते तदा श्रेयो ज्ञाता भवतीत्याह, - 
पापमरातिधमा बन्धुजींवस्य चेति निधिन्वन्‌ | 
ममयं यदि जानीते श्रयो ज्ञाता छव भवति ॥ २७ ॥ 
यदि समयं आगमं जानीते आगमन्नो यदि भवति तदा ध्रुव निश्व- 
येन श्रेयो न्नाता उक्कृष्ट ज्नाता स भवति | कि कुवेन्‌ 2 निश्विन्धन्‌ | 
कथमित्याह--पापमिव्यादि--पापमेवाराति उघ्रुजीवस्यानेकापकारक- 
त्वात्‌ धर्म्य वरन्धुर्जीवस्यानेकोपकरारकन्वादि्यिवं निधिन्न्‌ ॥ २७ ॥ 
टदानीं यान््रावानुष्रातु-फर दर्गयनाह-- 
येन स्वयं वीतकरद्ुविच्यादशिक्रियारत्नकरण्डभावं , 
नीतस्तमायाति पती च्छयेव सवांर्थसिद्धिखिपु विएपेषु ॥२८॥ 
यन भव्येन स्वय आमा स्वय उब्टोऽत्रासवाचक' नीत प्रापितः । 
पमिव्या--्वातित्यादिि. विगेप इता गतो न्ट कर्को दोपो यासा 
तापर ता वियादृशटिक्रियाश्च ज्रानदर्यनचाछ्िराणि तासा करण्डभाव त 
भव्य खायपाति आगच्डनि । कासो ८ सर्वाधिसिद्धिः धमोर्धकाममोक्रल- 
क्षणापाना निदधनिप्पत्ति क्त्री | क्येवायाति 2 पतीच्छयेव स्वयम्बर्‌- 
दिपनच्छयेन । छः ? त्रि विटपेषु त्रिमुवनेपु ॥ २८ ॥ 
रल्नकरण्टक, दुःकनश्च मम यानो सम्यक्त्वमम्पत्तिग्रीद्धं गता सा एतदेव 
उुपादिःयाट, - 
सुखयतु रुखभूमिः काभिनं कामिनीव, 
रुतामिदे जननी मां श्युदधच्चीला युनङ्क । 


१०० रटनकरण्डकश्रावकाचष्ट- 





कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता- 
म 
जिनपतिपरदपदयप्रेक्षिणी दष्टिलक्ष्मीः । २९ ॥ 
मा सुखयतु सुखिनं करोतु । कासौ 2 दष्टिरक्ष्मीः सम्यग्दर्दनसम्पत्ति' । 
किविरिषटेत्याट-जिनेत्यादि जिनाना देगतःकर्मोन्मूलकाना ग॑णघरदेवादीनं 
पतयस्ती करास्तेपा पठानि सुवन्ततिडन्तानि पदा वा तान्येव पयानि 
तानि प्रक्नते श्रदधातीव्येवं गीला | अयम्थः-लक्ष्मीः पग्रावलोकनगीला 
मवति दृष्िटपरमीस्तु जिनोक्तपद पदाथ्रक्षण्गीकेति | कथमूता सा ९ सुख- 
भूमि । मुखोत्पत्तिष्यान । केव 2 कामिन कामिनीव यथा कामिनी कामभूमिः 
काभिन सुखयति तथा मा दृरिलक्ष्मीः सुखयतु । तथा सा मा भुनक्तु रक्षतु | 
देव 2 सुतमिव जननी | र्कित्रिभिठा 2 छु द्रजीखा जननी हि ञुद्धगीखा सुतं 
गश्नति नाच्ुद्रगीटा दुश्वारिणी । दृष्िटक्ष्मीस्तु गुणव्रतरिक्षाव्रतलक्षण 
युद्रसतगी्ममीन्वता मा भुनक्तु | तथा सामा सम्पुनीतात्‌ सकट- 
दापरकल् दः निराफ़त्य पत्रित्रयतु | किमिव 2 कुकमिव गुणभूमा कन्यका | 
अयमयं -कुट यथा गुणमूपा गुणाऽट्दुगेपता कन्या पयित्रयति छाध्यता 
नयति तथा दृष्िटकमीरपि गुणभूपा अष्रमटगुणरलद्रुता मा सम्यक 
नुनादरिति ॥२९ ॥ 
यनाल्नानतमो विनाय निविष्टं भव्या्मचेतोगनम्‌ 
म्पम्यगत्ानमटाद्यान च्टन सागारमार्गाऽग्ि्ः 
म श्रीरन्नक्ररण्डक्मामन्टरग चिः मखृल्सरिच्द्ोपक्ा 
जीयादप समन्नमद्रमुनिप श्रीमान परमन्द्ुर्जिनः॥ १॥ 
प्रनाचन्द्रविगचिनाया समन्नभटरस्त्रामीविग- 
चिनापासक्राध्ययनर्टाक्राया 
पचम वाग्च्द्द्‌ । 
= 4 
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पृष्ठं पंक्तिः मश्युद्धपाठः द्युद्धपारः 
८७ "५ वन्यो वन्धो देवो 
८८ १४ दत्तमदत्तमिति आदहायैवस्तुष्विद्‌ दत्तमदत्त 
मिति 
८९ इ देवकृत देवाचेतनचरते 
9 ११ अन्त क्रिया अन्तक्रिया 
९३ २ आत्ममम्बन्धा अआत्मन्षम्बद्धा 
ॐ“ शी परिच्छ्या परिच्छेया 
++ ~ आत्मस्वरूपं आत्मा स्वरूप 
1, ८ एतेभूयिष्ठा एतेभूयिष्ठा 
2 २ पथा पथानो 
९ सन्निति सन्तीति 
४ १० नि शल्य नि शल्यो मिध्यानिदानमाया- 
शल्ये्यो निष्क्रान्तो नि शल्यः 
२०- एककं कायोत्सगै- 
# # छ चत्वार भावती 
9 ह प्रोपधोपवासगुणनत ग्रोपधोपवामगुण 
>; द प्रणधिपर प्रणिविषर. 
९५ १७-१८ निराकृता तस्य निराकृता तस्या 
९८ ९ ट्द्यते ददयैते 
त १९ लक्षणयुक्तत्व लक्षणयुणयुक्तल 
+ क्रोपीन कपीन 
०९ १ तदश्चीताति तदश्चातीति 
५ १० पापमेवाराति प्रापमधर्माऽराति 
५ ११ धर्मस्य धर्मश्च 
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माणिकचर-दिगम्बर-जेन-ग्॑धमाखा । 
 लघ्ीयसख्याद्रिसंप्रहट-८ १ भद्रककदेवज्ृत ठ्करीवच्रय, अनन्तकीर्ति ~ 
कन तानय्ग्रच्तियदित, २ मद्राक्ठकरटेवकृत स्वरूपसम्बोधन, 3-४ अनन्तको- 
रदिदिन न्धरु अर वृदन्वर्वततिदधि ) परष्टसद्या २२४ 1 मूल्य 1} 
ग्नागारधर्माम्नन- प आनाधरक्नत, स्वोपतमन्यकुमुदचन्धिका टीका- 
गिति । प्रष्रमव्व्या २६० । मूल्य 1\) 
विक्रान्तकारवीय नाटक--क्वि हस्िमहक्रत । प्र १७६ । मू० 1) 
% पार्वनाध्चरित--श्रीवादिराजमरिप्रणीत । प° २१६ । मू° 1) 
५ प्रधि्टाकल्याण--कविवर हम्तिमरक्रेत नाटक । पर १०४ । मू० |) 
९ आराधनासार--अाचार्चदेवसेनकृत मुल प्राकृत ओर पण्डिताचार्य 
र्दर्तिदेवद्रन सस्कृतटीक्रा । पृष्रमस्या १३२ 1 मू० 1) 
७ जिनदत्तचरित--प्रीगुणमद्राचार्यहत कान्य } प्रु० १०० मू° 1) 
परघ्यम्नचरिति- परमार राजा मिन्धुल्करे दरवार अओौर महामदत्तर श्रीप- 
प्यटब गुर आचार्यं मदहासेनक््न क्रान्य । प° २३६ । मू° ॥) 
९ चारित्रसार--श्रीचासुण्डरायमदाराजरचित । ¶० १०८ । मू० ।) 
५० प्रमाणनिर्णय--प्रीवादिसुरिकृत न्याय । प्रु ८४ । मू 1~) 
. वाचारसार-ध्रीवीरनन्दि भाचायप्रणीत । प्रु १०४ । मू० ।) 
२ च्रिषाकसार--श्रानेमिचन्दर सिद्धान्तचक्वर्तङिन मूल गाथा ओर 
णपदयन्दर्‌ प्रियव्रत सस्छृतरीका । प° ४८० 1 मू०° १।॥1) 
६ तर्यानुश्षणासनादिसंग्रद-( १ श्रीनागमेनमुनिरठत तत्वानुघासन, 
` भनपृज्यपादस्वानीहन दृोपदेश्च प आधाधरटृत सष्छतदी ऋसदहित, 
॥ ो(द्रनन्दि्टन नौतिनार, ४ मोक्षपचारिका, ५ श्रीदन्रनन्दिङ्कत श्रुत।वतार, 
९ ^^. मव्वग्रयीत सष्यात्मनरनिषो, ७ श्रीविदानन्दप्रगीत पात्रिकेसनेम्तोत्र 
९३, ८ ्ोदादिराजग्र्ीत सध्यात्मा्टक, ९ श्रीअमितगतिमूरिद्न द्रा्भिशतिका 
° भन्दते देरारयमगिमाटा, ११ श्रीदवसेनङ्ृत तच्वमार ( प्रान), १२ 
^ एन्दनहन शनम्बन्य, १६ टाटसी गाथा ( प्रात), १४ पद्ममिदमुनिकृन 
र्न्रग \ एद्त्या १८४॥ म्‌० द) 


॥ ५ पत्या ज सर रपमासन =© 2: गश्च [परदल्न्‌ स्वपतः म व्यक्मदर्चा क मुदचरि सरकारी 
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१५ युक्यजुरासन--श्रीमत्समन्तभद्रस्वामिङ्ृत मूर ओर बियानन्दस्वा- 
मिलत सस्ता । पु° १९६ । मू० ॥1~) 

१६ नयचक्रसं ग्रह--( १ श्रीदेवसेनसूरिकृत नयचक्र, २ माइ धवलक्रत 
नयचक्र, ३ श्रीदेवसेनसूरिकृत आलापपद्धति) पृष्ठसख्या १९८ । मू० ॥1&) 

१६ षदप्रश्चतादिसंमह-( ° श्रीमच्कदकन्दस्वामीकृत भरयाहुद ओर 
उसकी श्रुतसाग्रसूरिकृत सस्कृतटौका, २ श्रीडुन्दुन्दकृत किंगप्रात,३ सीलग्रामत, 
४ रयणसार ओर्‌ ५ द्वादश्ञानुपेक्षा सस्कृतछायासदहित) प्ष्ठसख्या ४९२। मू० ३) 

प्रायरिचत्तसंग्रद--( १ इन्द्रनन्दियोगीन्द्रकृत छेदपिण्ड प्राकृत ॒छायास- 
दित, > नवतिष्रत्तिमदित छेदशाछ्र, २ श्रीगुरुदासक्रत प्रायधित्तचूलिका, श्रौन- 
न्दिगुषकृतटी कासदित, ४ अङरंककृत प्रायश्चित्त ) पृष्ठ २०० । मू० १८) 

२९. मूटाचार--( पू्वाधं ), श्रीवटकेरस्वामिकृत मूक प्राकृत, श्रीव्ठनन्दि- 
श्रमणफ़त आचारव्ृत्तिसदित । घ्र ५२० । मू० २) 

२० भावसग्रदादि-( १ श्रीदेवसेनसुरिकृत प्राकृत भावसम्रह खछाया- 
सदत, २ श्रीवामदे वपण्डितक्रृत सस्करृेत भावसग्रह, प्रीश्चुतमुनिकरृत मावत्रिभगी 
आर ४ आस्वधिभगी ) प्र ३२८ । मू २) 

२९ विद्धान्तसारादिसंग्रह-( 9 श्रीजिनचन्द्राचायेकरन सिद्धान्तस्रार 
प्रात, ध्रीक्ञानभूपणकरृत भाष्यसदित, > भीयोगीन्द्रदेवकरृत योगसारं प्राकृत, ३ 
अग्रताश्षीति सस्रत, ८ निजात्माश्फ प्रात, ५ अजितव्रद्मफत कल्याणालोग्रणा 
प्राकृत, £ श्रीरिवकरोटिकरृत रत्नमाला, ७ श्रीमाघनन्दिकरत न।घ्रसारसमुचय, ८ 
श्रौ प्रभाचन्रहृत अरघ्रवचन, ९ आप्तस्वरूप, १० वादिराजनत्र्रीप्रणीत ज्ञानणो- 
चनस्तोत्न, ११ श्रीवि्णुमेनरचित समवसरणस्तोच्र, १२ श्रीजयानन्दपुरिषृत 
नवन्नस्तवनमटीफ, १३ पाश्वनायममस्यास्तात्र, १४ श्रागुणमद्रफृत चित्रवन्धस्तोत्र, 
१५ मटर्धिस्नोत्र+ १६ श्रीपद्यप्रभदेवफ़ृत पार्धनावस्तोत्र, १७ नेमिनायस्तोत्र, १८ 
ध्रीभानुरधर्तिटरत शखदवाष्टक, १९ श्रीअमितगतिषफृत स।मायिकपाट, २० श्रीप- 
द्मनन्दिरचित बम्मरमायण प्राकृत, २१ शीङ्लभद्रकृत मारसमुचय, २२ शीद्यभ- 
चन्दरङ्ृत अगवण्णत्ति प्राकरन, २३ विवुवध्रावरकृत श्रुतावतार, २८ गद्ाफ़ाविव- 
रण, २५ प० आावगद्रूत क्ल्याणमादा ) । मू १॥ ) 

२२ नीनिवास्याप्रत--ध्रीमोमदरेवमूरिफत मृ अर अतरातपणटितद्न 
न्न्टरेतटाच्च, दिम्नृत भूनकर सरित । प्र सर ४६८ । मु> १) 

२२ सून्टाचार-{ उनगथ ) वीवद्कररस्वामीदन मूल्य प्रार्न तीर ध्रीवमु- 
नन्दि जचागद्ने जातचारप्रनि । त्रु ३८० 1 मू 5॥) 

निल्नेव्य ¶ता--जनत्रन्थ-रन्नाकर का्यन्टय, दिर दीराप्राग, बम्ब न ५. 


